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दिसी 


प्रदागव हिली दिंटिग हर 


आभार 


प्रस्तुत प्रथ मेरे पी-एच० ढी० की उपाधि के लिए स्वीडृत धांध प्रवध का 
गत्किड्चिस परिदतित मुद्रित स्वरूप है। इस प्रयाम के पूण होने मे जिन विटानो सज्जनों 
आरमीय जनो भालोचकों एवं ववियो कौ दृतियों से सहायता मिली है उन सवके प्रति 
मैं प्रपती हालिक कृतचत्रा प्रकट करता हु। विशपत गुश्वर प्रो० जगप्नायजी तिवारी 
अध्यक्ष हिन्टो विभाग भागरा काजिज भ्रागरा क वात्सल्य एवं प्रातार्वा" का मैं घिर 
झाभारी हृ जिनकी स्फूिमयी सतत भरणा से मैं केटाव के भध्ययन म प्रवुत्त हो सका । 
साथ ही श्रद्ेप डा० हरवधलालजी दर्मा क्‍्रब्यल हिली सस्कूल विभाग प्रसोगढ़ विश्व 
विद्यालय प्रलीगढ़ गा मैं प्रत्यन्त प्रामारा हू जिनके पयप्र दशन प्रोत्साहन एवं स्नेह से 
यह शोघ प्रव य पूर्ण हो सका | इनके प्रतिरिक्‍त ४० हजारीप्रसादजी द्विबती डा नगद 
जी रुथा ४० सस्येद्रज़ी से मो समय-समय पर सत्पराम” लता रहा हू । भरत इनक प्रति 
प्रामार व्यक्त बरना मैं श्रपता परम बतब्य सममता हू। डॉ० विजयन्द्रजा स्नातक 
डा० प्रामप्रकाणजी तथा डा० भ्रमस्वरूपजी गुप्त ने मरी बहुमुजी सहायता की है परन्तु 
सम्बाध की निक्टता क कारण मैं इनक प्रति भामार प्रकट करने का साहस भी नही कर 
सकक्‍ता। साथ ही इस प्रथ को प्रकाश म॑ लानेवाल राजपाल एण्ड सज्ञ टिल्लो के ध्यव 
स्पापकों के प्रति भाभार प्रफ्ट न कर ता क्या उचित होगा ? 

अपनी समस्त भूलों श्रुट्िया एवं -ययूनताप्मा के साथ भी यदि प्रस्तुत प्रथ मे सह 
दय एवं मुघी पाठकों फो कुछ परितोष हो सका तो मैं भपना प्रयल्त सफ्द सममझूगा । 
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प्रावकथन 


हिली साहिय बा मध्ययुप साहित्यिक वमत की दष्त मे प्रत्यन्त महत्वपूर्ण 
रहा है। इस युग में गतिपय एस भी बलागार हुए जि ह॒नि बदिलम वे साथमाप धाषाय 
ही भी पह्ठा प्राप्द घो ३ उनमे सर्वोच्च स्थान घाचाय फावटाम बा है। प्रस्तुत भाप 
प्रदाय म उन्ही केशद के साहिय बा बवानिक एवं ब्यवस्पित प्रष्ययन प्रस्तुत मरने गा 
प्रपल जिया गया है। स्तपस्‍त्त रोतियास का माहित्य भावायध्व गी छाया म चत्लवित 
द्र्मा है, विशेषर्र बेशाव गा साहिय तो प्राचायत्द का एड बास्पास्मत अभिव्यक्ति हो 
है। प्रद बेशाव के ग्राघाय व एंव पवित्व टाना ही पर्तो वा घतग प्रसंग विवपण भपे 
पिव है 
एज दपानिक झोघ मे पूशाप्रहों का स्पान नहों है दिन्‍तु साएव्वटत पूडारहा से 
कोई रच भी रुसे सकता है । मुझूम भा पूवाप्रह रहा है किन्तु बुद्ध भिन्‍न प्रभार बा। 
प्रपन दिचापी-जीदन मैंने बंधाद मठ विभिन प्रदार वी भासाचनाएं पडा थीं। दे 
सत्र पडजर बुद्धि का ध्रान्ति मं पढना बडा हो स्दामादितव था) थी अआान्ति ने वाश्त 
िरता ब१ जिक्ाणा की घर रुप हृट्प रपा $ एव चाबा मरे हुलप में सह उस्तों रही 
है कि रुणव के परवर्वोी टी सो दर्षों में कदद बए जया सम्मान रहा प्राघुनिद युग मे भाजर 
बहू समाप्त ब्यों हो गया २ यह प्रोष्चयजनक बात हुई कम रे केशव शा साहिय 
मष्ययुगीत साहित्य है $ उपक मावेटए” गाज मे सवया मिसन थे जो बेधव के लगभग दो 
सो वर्षों दाह ज्यों के स्यों वन रह । उन मानटरों छा हमारी प्रपता मध्श युग की ग्रच्दा 
प्रम्पप्स थ( प्रधिद परिझय थ $ थं पानन्5ठड भध्यमुग है प्रा थ ॥ उन भाव/ष्घा कया 
प्रम्पाती मुय छो केणब के महज रा नवमस्तर् हाअर स्वीगार करता रहा भौर भाज 
जंप्युग जो उन मान*प_ग से भ्धिक सहानुभूति नहा रखता मेचव दे महत्व गा दिर 
खार रखता है। नि्वय हो इस महत्व तिरस्सार म प्राषुनिर प्रालोषरों में सहनुमूति 
तत्त्व का धमाद है। घत वे भटक गए हैं ॥ रेएव के युग का उसकी परम्परा को तथा 
डस युग एड परक्तरा व मानह“्डों का अपताकर सहानुमूति के साथ यदि फिर से उनके 
भाहित्य शी परख को जाए ता निनचय हा विषय फेघव के पत में निक्लेया । बस यही 
मरा पूडाइह था भोर शांघ बरते-करते आम शय नहा छोड़ पाया। इसलिए प्राचीद 
साहिययरम्पण एवं प्राचीत मानहण्डों बे सदार प्ने रेजब के साहित्य का परखन गो 
चध्टा को है। इस परसम्परायत सम्बान के साथ म॒ कणद बे लिए प्रपिक्तम सहानुमूति 
दन ने लिए प्रस्तुत रहा हू जिन्‍्तु इस सहाजुमूति बा उ छख्त प्रयाग सन नहीं किया । 
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प्राइक्थन 


हिली साहित्य का मध्यद/ साहि दिए बझब बा हब्टि ये प्रयल्त सहस्वपूल 
रहा है। इस दु। में कृतिएप एस मो फताझापर हुए जिशोने इदि-हस के साय-माय गाबाध 
गा भो परुदी प्राप्स की ) उतने सवोह्ड म्पान झपचाद काजलास का है। पस्दुव पा 
प्रदध म रन्‍हों केपद के साहित्य बा व"पतिद एव स्पवस्थिद ऋष्यात प्रस्शव करन का 
प्रन्‍न क्या शया है? समस्त रातिशाद वा साहिएद झावायस्द का छादा में पत्तदित 
टुपा है, जिँपर्र के”व का साहिय ता क्राचायस्द को एश सम्याग्मक भनिएम्ति ही 
है। भव केशए के प्राजादसन्द एड कबित्द हातों हा पश्या का प्रवा-प्रचण विजलपा पाप 
भित है। 
एक वैगानिक शाप मे यूज" हो का स्थाव सती है शिन्‍्तु घाधवटुत पृवरारहों से 
नोई बच झा कने सबंता है । मुम्म मा प्ूवइह प्टा है बिन्‍द बुद्ध निन्‍्त प्ररार गा! 
अपने विधार्थो-जावन मे मैंने ब्धाज झ। विमिन्त प्रशार का प्रावावनाश पा थीं॥ व 
सब पदक र बुद्धि शा श्रान्ति में पहता दशा हा स्वाझाविर था। सा ह्रान्वि न वास्त- 
विश्ता बा जिशासा की भौर उसम हल्य रखा | एव हारा मर दृत्य में सटा उदता यहा 
हैदि रण क परवर्वों लो सौ दर्षों स कद बा जसा मम्मान रहा ग्राधुनिर युग मे प्रावर 
बह समाष्य व्यों हा गया रे यह झाचयजनछ दांत हुई रुम २ केश भा साहिसय 
मध्यपुोन साहिल्‍प है । उपर मानद” आज से सवया मिन्‍त्र थ जा क"पव के लगभग दा 
सो वर्षों घाह अर्यों के रपे इसे रहू । व झान”शों रा हमारा भाप मध्ययुग को प्रच्दा 
प्रम्याम था भ्रधिर परिनय था । व॑ मानताइ मध्ययुय के भध्राष् थे $ उत सानदण्शें का 
प्रम्षासो युग ता केधव के महत्व का सठनसम्तक होकर स्वाबार बरता रहा और प्राइ 
न युग जो उसे मानदष्डों मे भपिरु सहानुभूति नहा रघता केचव व महस्द वा तिर 
सलाए बरता है । निचय हो इस महच्वनविरस्वार मे झाघुनिक घालोचरों म महानुमूति 
तत्त्त बा अभाव है। झतः ये मटर गए हैं ॥ बषद रू युग का उसकी परम्परा मो तथा 
ऊस युग एवं परम्परा के मानटश्लों गा सपनावर सहानुमूति के साथ यदि फिर से उनके 
साहिय की परव की जाए ता नि*चय हो निभय केधव के पल म निकलेगा) बस यही 
मेरा पूजाप्रह था और घोष करतेजरते मोम इस नही छाद्ट पाया | इसलिए प्राचीन 
साहित्यशरणण एव प्राचीन मान” पड के सहारे मने बतद वे साहित्य को परसने कौ 
बेष्टा पो है। इस परम्परायत सम्मान के साथ स कधद के लिए श्रधिक्तम सदाजुमूति 
देने के लिए प्रस्तुत रहा हू डिल्लु नम सहानुभूति गा “च्छघल प्रयाग मने नहीं क्ष्या | 


श्‌ वेशक प्ौर उतका साहित्म 


बेशव सम्बधी जितनी पभ्रालोचनाएँ प्र तक प्रकाशित हुई हैं उनमें से कुछ तो 
पत्र-यत्रिवाप्रों में मुल्ति छोट छोटे लेखों के रुप म मिसती हैं कुछ भूमिरापो के रूप म 
तथा कुछ स्वत पुस्तकाकार के रूप मं उपक् हैं। इनमें से छाटे छोटे सेस तो 
भाव मे सीमित होते क॑ कारण वेशव ने साथ पुणतया 'याय नही कर सके हैं। प्रत 
एन जेखों म लिणितस घारोचनाए न तो वक्ञानिव हैं और से उतम केशव ने सर्वाह्लीण 
स्वष्प को समभान वा ही प्रयत्त किया गया है। मूमिकामा मं प्राय राग एव ब्रप 
राम का स्वर सुनाई पडता है। राग तथा भ्रपराग के भाषह को भपनावर चलन 
वाली रचनाएं दियाए उद्घाटित कर सकता हैं शोष-वर्ता उनना उपयोग भी मर सकता 
है परन्तु वे शांध वी झावश्यक्ता समाप्त नही करती । इनके भ्रतिरिकत पुस्तनावार 
आजाचनाझा म से कैशव की काव्यक्ता वेंजव एक ध्रध्ययन वेशवलास तथा ग्राचाय 
केशबदास प्रादि प्रमुख है। थे सभी ग्रयय झपना अपना महत्व रखते हैं तथा इन्हाने देजव 
के अध्ययत का पर्याप्त गति प्रदान की है। भ्रत इनके रखगिताप्ा का प्रदान धराहुवीय 
है। यद्यपि एन प्रष्धा म वेदाव के प्रतियाद्ध वियया म से बहुतवुछ भाप करों ले लिया 
गया है फिर भी उसके सामोप्ग वशन मे बहुत कुछ झपेखित रह गया है। भेधितार 
लेखनों वा ध्यान वाव्प-पक्ष को स्पष्ट करने की भोर ही रहा है उद्धाने केशव वे जीवस 
बृत्त रचताग्री जीवत-दणन प्रादायत्व प्रादात प्रदान तथा द्विटी-साहित्य से उनवे' 
स्थान प्रादि बा सम्यक निरूषण नहीं किया । प्त इते सभा प्रमावा को ध्यात मे रखकर 
उनकी पूर्ति वे लिए ही प्रस्तुत श्ोघ प्रबध (7॥०»5) मबधव के सर्वायीण स्थश््प 
मत अ्रध्ययन उपस्थित बरते का प्रयत्त विया गया है। मेरा! यह दावा सही हि यह 
शोध प्रव"घ केशव के विषय मे भ्न्तिम फ्ववा है परन्तु मुझ यह विश्वास है कि बद्ध पोष 
प्रब'घ वेशद के भ्ष्ययन वो अग्रसर करने मं भव"य सहायव' सिद्ध हागा  पस्ठुत थोध 
प्रन्‍घ भाठ परिच्छेशा मं विभनत किया गया है 

प्रथम परिष्छे* मं केधव के जीवन-्यूत्त का भध्ययन पस्तुय विया गया है। गेरय 
बी जमतिथि जाति यह गुर एवं प्राथयटावा्ों का विवेधनाएमर' परिचय दे हुए 
कैतव भौर विहारी के सम्बध वा प्रमाणपूण विवेषन उपस्थित किया गया है । इसने 
घनस्तर दुःछ विधिष्ट स्पकितियों के साथ बेहव मे सम्ब'ध एवं उनमे शास्त्रीय शौर स्याय 
हरिक शान की पर्मा आती है। इस प्रामाणित जीववेनयूस वा अस्युत करने मे सेसड ने 
प्रन्त प्ताश्य ने रूप म बेशव की ममत्त रचताप्रा तथा यहि साह्य बे शप से साज रिपोर्टों 
गजेटियरों हिन्दी-साहित्य मे भतक इतिहाला सथा झाताचनात्मर प्रधा वा सहारा 
चिया है! 
प्विद्वीय परिस्छेट में बेजाव वी रघनाभ! वा परिचय दिखा गया है झौर उद्गी प्रापा 
बस्ता पर विधार शिया गया है। उपसब्ध विभिन मरमार्थ दे घाषार पर भनेक हस्त 
लिखित प्रतिलिपियों का उपयाग बरत हुए बेहाव के नाम पर उपरस्ध रचवाप्रा को तीन 
भागों में मिमाजित किया यया है-- 


प्रक्‍क्तयन डर 


३ कैचव की भसदिग्ध रचताए 

३ भेचव वी संदिग्ध रचनाए 

३ केशव नामघारी धन्य कवियों की रघनाएँ 

रतनवायनी रसियप्रिया नसदिस वारहमाता रामबादद्रिवत बविप्रिया 
झत्दमाला वीरविहदेशरित तथा विज्ञानगांता ग्रसदिग्ध रूप से केशव मी रघचताए हैं । 
रामालइ्तमजरी सम्देहारपद रघना है इस सम्देहास्पद वय से रखने का प्रधान भ्राधार 
यही है कि शिवर्सिहृसरोज़ में उदठ रामालइ्ृतमजरी के दो छत्द इस रचना मे उपनाध 
नही होते । इसके भतिरिकता सात पन्य रचनाएं हैं. जिनके विषय मे मेरा निश्चय है कि 
ये रघताए कैचव की नही विन्दी दूसरे केशव नामपारो कवियों सी हैं। 

तृतीय परिच्छेद मे केशव की पूवदर्ती एव समकालीन परिस्थितियों वा विले 
पणात्मक पध्ययन प्रस्तुत करते हुए उनका केशव से सम्दप बतलावा गया है। प्रारम्भ 
मे राजनीतिग सामाजिर एवं धामिव' परिस्यितिया पर प्रका"४ शातते हुए केशव क वाम्य 
पर य्रुग का प्रतिबिम्य चित्रित क्या गया है। तदुपरान्त हिलीनसाहिस्य वी भादियावोन 
तथा भितवासीन प्रवृत्तिया का विश्लेषण दरते हुए सेव के साथ उतरा सम्द'य स्था 
पित विया गया है। भन्त में सस्कृत-काब्यचास्तर के सभी प्रमुख सम्प्रशायो वा विवेचन 
रुरते हुए उनका बेब पर प्रमाव टिसलाया यया है। 

चतुर्य परिच्छेद में केशव के जो वव-दणत का भध्ययन भाता है। परिस्थितियों के 
समान ही कलावार का स्वत व्यकितत्व भी साहित्य निर्माण मे एवं प्रमुख तस्व है । 
विसीके व्यक्तित्व के वास्तविक परिचय बय अय है जीवन वे प्रति उसके दृष्टिकोण वा 
परिचय । इस व्यापक क्षय मे से लेखक ने दान भश्ति एवं घम तीन पश्षा को चुन लिया 
है। वेद के जीवन दाल शा दस दंग वा अध्ययन प्राय प्राप्त नहीं या | 

प्रथम परिच्छे” में केचव के भ्रायायत्व गा वश्ानिव' एवं गम्भीर धध्ययन प्रस्तुत 
किया गया है। केणव के भाचाय रूप म उनका मूल्यावन तीन दृष्टियो से दिया गया है । 

१ ऐतिहालिक वष्टि से--हि दी साहित्य के गास्यगारतर या सर्वागीय विधार करते बाल 
वे ही प्रथम ग्रायाय हैं । 

२३ भ्रष्पमन प्रोढ़ता की दृष्टि से--ग्रम्भीर तुलतात्मक धध्ययन के उपरान्त मे इस मिर्णय 
पर पहुचा है. कि बेशव वा अध्ययन झत्यन्त व्यापर है। सस्कृत-साहित्य 
शास्त्र की श्राचीनतम एवं नवोनतम सान्यताग्रों का उह8 पूर्ण परिचय है । 
उनके प्रत्यक सक्षण मे सदुभुत गम्भीरता एव उटाहरणों मे भनूठी सरनता 
के दपन हाते हैं । 

३ मोसिद्हा की रृप्टि से--केणद रे प्रस्येश लपण पर उनकी मोजिवता गे छाप है 
ये भाय मीचकर प्राचीन मायताभा नो स्वीकार नदी ग्रते। उनके भपने 
दृष्ठिफाण हैं जितरे कारण उनके भाचायत्व का स्वसू्प बधी सोक से बु्द 
हू” गया हैं। रस सम्बधी मान्‍्यताभा मे उहोंने स्स-घ्वनिवाद वा सनुबरण 


| केशद चौर उनगा लाहिहय 


किया है तथा भ्रतकार क्षेत्र मं आचीन घलवकारवादी भाचायों का । भनेव 
स्थान पर बेड से बड़े ध्राचायों की मान्यताझा को घोडकर प्रपती नवीन 
मायता उपस्थित करने वा उनम साहस है। पनक स्थानों पर जहा उ हू भय 
आवचायीं वी मायताना में बल दिखाई दता है वे उत सभी मान्यतायों वा 
परिचय कराते हैं। उहोने रसिकप्रिया म भ्रधिक सौलिक दृष्टि अपनाई है । 
कविधप्रिया मे शिक्षक की प्रिचयात्मवता झधिक है। जिम गम्भीर विलेय 
शात्मक पद्धति का केशर के ग्राचायत्व वी परख के लिए स्वीकार निया गया 
है उसपर उनकी समह्त शास्त्रीय मान्यता की समीा इस प्रबाशम 
अ्रसभव थी। भत झ्राचायत्व के दो प्रमुय पत्ता रस एवं भलका र-विवेबन को 
ही बनकर प्रभीष्ट पदत्ति पर विव्नन क्या गया है! यद्यपि मैं बेचव के 
समस्त आचायत्व को इस झैलों धर नहीं परख सका वि तु सवधा एक नूतन 
दृष्टि स बेधव-साहित्य के प्र्ययत गा एव द्वार मरे इस प्रयास से खुसा है 
एसा मरा विश्वास है। 
कैशव का प्राय प्रवंकारवादी कहा जाता है। लेखन उहें दण्शी मामह बट 
हे समान भ्रसवारवादी नही मानता! इस मान्यता का उसने तकपूण समर्थन प्रस्तुत 
किया है। 
कैचव के सक्षणा मे अतेक झआलोचर्यों ने गयी पाई है। विन्‍त झपनी विशेष 
णात्मक पद्धति मे मेने इन गड़बट कहे जान वाले स्थलों में ही गेजव की गस्मी रता एव 
भौजिक्ता का सर्वाधित पता पाया हैं! सने अपने इस विश्वास शा सकपूण प्रतिपालन 
बरने पा प्रयत्त किया है दि रेधव के समान समस्त मध्ययुगीन हि दी-साहित्य से कोई 
अ्रद्र एवं सौलिक भवधाम नही हुआ । 
प्रसयव् मे ने बेधाव के भनेद लद्षणा व मौलिक भम प्रस्तुत विए हैं परन्तु उन 
संवभ सरसतत। भौर गस्मीरता वा प्यात प्रव“य॑ रखा है। 
धष्ठ परिष्छेश में केशव के काव्यपक्ष का विवेचन अस्तुत दिया गया है !कुस 
विपय व वि के सामान्य पर का ध्यात मं रसकर विवेचित किए यए हैं जैये रम-स्य जना 
अलवार-न्योमना एवं प्रड्नुतिनचित्रण | इश्ध उसने वविरूप के विषय पर अब्ाप-त विस्व 
वो ध्यान मे रतवर लिए गए हैं जैसे प्ररय-यटता अरित्र चित्रण एवं दाल । इतके 
साथ हो साथ छह न्यौजता एवं भाषाधिवार पर भी विचार प्रस्तुत विए गए हैं। बेर 
बे बदिस्प मे भावुगता वटग्प चमत्नपर एव पाडित्य है पूण दर्जन होते हैं । बैचय गूर 
तुलसी पी परम्परा भी प्रपेशा संस्टत के परवर्ती शास्प-परस्परा जी जड़ी मे हिंदी कै 


बवि हैं। जि 

सप्तम परिषघ्छेट म केशव के घटाने गटात गा विवेचन विया गया है। इस परि 
इट्लेल में ध्रादान प्रटान के भनेव पर्ों वो सही लिया यया बेवल भावरााप्य को ही सद्य 
अनाया गया है। माव-साम्य ने द्वारा ही यह “खलात थे प्रयन किया गया है हि बेणव 


प्रावकयन 4 


अपने पूवदर्तों साहित्यकारों से किस प्रकार प्रभावित हुए भौर झपने परदर्तो साहित्य को 
उन्होंने कहां तक प्रमावित किया है ?े झाल्यन मे विरेषकर रामचन्द्रिका विज्ञानगीता 
रसिकप्रिया एव कविप्रिया स सस्ड्त गविया एवं भाचार्यो के ग्रन्थों से भाव-साम्य फे भनेर 
स्पल लिखलाए गए हैं। इसके प्तिरिक्त जायमा सूर तुलसी से भी भाव-साम्य दिखताया 
गया है। 'प्रदान म॑ भी रीतिकाल के कविया गौर प्राचार्यों पर क८व के ऋण का निरूपण 
एवं ग्राधुनिक्युग पर उनके छायामासा का वणन है। 

अन्तिम एवं भ्प्टम परिच्छ” म गेशाव का हिन्टी-साहिस्य मे स्थान निर्धारित 
किया गया है। बेषव हिन्टी-साहित्य म एक महस्वपूण स्थान रखत॑ हैं। उनने महत्त्व वा 
बई पक्को को ध्यान म रखकर विवेचन किया गया है। कवि के दो धरातत हैं प्रतिभा 
एव ब्युस्पत्ति। दोनो घरातलों पर विभिन्न दृष्टिया स केशव का स्पान निर्धारित करते हुए 
मैं हस निणय पर पहुचा हु कि कव का स्थान समस्त मध्यक्ालोन हिन्दी काच्याचायों 
म सर्वश्रप्ठ है। बविस्व की दृष्टि से उनका स्थान सूर तुलसी के ग्रनन्तर है। यदि कंवल 
गतापक्ष नो दप्टि से विचार करें तो वे उनसे मी पाग॑ बद जाते हैं। 


प्रथम परिच्चेढ़ 


वेशव का जीवन-ृत्त 
महाववि कैशबंदास निविवाद रूप से दरबारी ववि थ। भौर विसी भी त्ग्घारी 
कवि के सम्बंध म॑ यह पभाशा की जे राक्‍ती है कि उसका जोवने-बूत्त श्रव"्य उपय्ध 
हांगा। उत भक्त कवियों की वात दूसरी है जो बीह॑ प्राइस जने गुन गाता सिर धुनि 
गिरा षघागि पछिताना * के सिद्धान्त को मानवर स्वान्त सुखाय * ही रखता करते हैं 
भयवा जो झपने इप्ट के सान्रिध्य को स्‍भाप्त वर भौहिवता से परे $हसोव में ही परशोक्त 
यी भावना रखते हैं।१रन्तु महाकबि केशवदास जसे दरवारी पवि का जीवन-युत्त धप 
मार मे हो यह बात भ्रव"य भाइचय वी है। हिटी के झधिवान कवियों के जीवन पृत्त 
पा प्रामाणिक विवरण प्राप्त न होने वा कारण जहां एक भार हमारे भारतीय राजा महा 
राजा भौर उतकी परम्पराभो मे ऐतिट्वाप्तिक मनोवृत्ति का भगाव है, वहां दूसरी शोर 
इन महाव वियी शी कोरी भ्रध्यात्म-परता सी एवं वारण है। १हना ने होगा जि राज 
भारतीय बाइमय क॑ लिए यह यात भूषण न होकर दूपण ही है। सारे हो भारत ने साहिस्प 
के मूल मे हमे इस दाशनिक प्रवृत्ति क दान होते हैं जो प्रवृत्ति से नियृत्ति लौकिकता से 
अलौषपिव्ता भोतिकया से धाध्यार्िमिवता असस्‌ से सत्‌ विह्ृति से प्रकृति भौर झ्त्त से 
द्वत भी झोर ले जाते वाली है। संभव है बेदाव के जीवन वे सम्बंध मे अधि प्रामाणिक 
साभपी ते मिलने के बारण म भाधारभूत मद्दी प्रवृत्ति रही हो ) 
कसी बवि भ्यवा सेखरू पर ध्रासोचनात्मक विद ध घिपते एमप उसके जीवन 

बत्त रखनाप्ा धादि पर विघार करना एव परिपाटी-सी हो गई है। कैधवदारा फो भाप्तो 
सना भी इसमे ध्पवार नहीं है भौर सभी घालोचता एवं प्रथधप-सेखरों ने इन विययों 
पर लेलनी बलाई है तथा ययाशक्ति उसका विवेघव किया है भौर निष्कर्ष भी निवाले हैं 
परन्तु यह एक बड़ प्राट्वय गो वास हैं कि बोई भी दो सेखक रूप से एक्मत नहीं 
दीसते | परिपाटी का निर्वाह सबने विया है भौर प्रन्द सादय झोर दहि रादव की कसीसे 
पर अपने निष्कर्षों ब। करा! भी है । शपने भपने मत भी पुत्टि मं ऐतिहासिक प्राण भी 
प्रस्तुत किए हैं। इतना राब कुछ होत हुए जीवन-दूस दे सम्बंध मे और गया वीर 
सामग्री प्रस्तुत वी जाएं यह किसी भी प्रनुमघाता के लिए पहेली हो सगती है। मेरा 
अपना विचार है वि ऐस विषयों मे केवल दृष्टिरोण वा भन्तर रहता है । बौनसा दृष्टि 








१ शामादय गाषकाएंड पु० ३ नन्‍तरिसोर प्रेस हूथनक, गो मुनसोंधप 
२ गामायथ दालकार३, छन्द ७ ग्रोस्रामी तुलसी/स 


प्रयम परिच्छेल ७ 


कोण सत्य के भधिक' निकट है यह कटना बडा कठिन है। केशव के जीवन सम्बंधी इस 
सभी उपलाध वृत्त को पदवर मुझ भन्‍्तोष नहीं हुप्रा इसलिए म भी श्रपना रष्टियोण 
उनके जीवन-यूत्त के सम्बाघ मे प्रस्युत करता हू । भन्‍्त साक्ष्य एवं बहि साल्य वाली 
लीक इतनी पिटी-सी हा गई है कि उसम॑ मुझ कुछ नीरसता-सों सगती है। इसलिए मने 
अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए दूसरी परिपाटी का भनुसरण शिया है। उनका 
जीवन-दस निर्धारित ररने के लिए निम्नरिखित सामग्री दए ऋष्णय लिया गया है 


केशव को क्ृतियों में उपलब्ध जीवन सम्याघी सामग्रो 


केशव की रघनाओों उतके विषय काजवम और प्रामाणिकता के सम्दाय मं भागे 
विचार शिया जाएगा। यद्यपि वेधव क जीवन की घटताझो के दीक-ठीव निर्धारण झौर 
विलेषण के जिए यह सभी सामग्री प्राव"्यक्र है फिर भी वित्तार भय ग्रौर पुतरत्तिः 
दोप-निमारण के कारण यहां मैं केबल उठी रचताझा सौर तत्‌-तत्‌ स्थलों वा उल्लेख 
बरूगा जितेका साक्षात सम्माध बेचवदास जी के जीवन से है। कुछ भातोघरो ने उनकी 
रचनाओं मे प्रक्षिप्ताथ मानवर भपनी-भपनी मान्यतामा की संगसि निमाने की चेप्टा 
भी है। ऐसे पण्षपातपूण दृष्टिकोण से किसी मी महाकवि का जीवन पक्ष पूमिल हो 
सकता है, यह कहने की प्राव*यक्षता नही । इसलिए रघनामों के प्रक्षिप्त भ्रधवा वास्त 
विद भा पर मी हमने यहा विचार नहीं किया है। हा जहा घटनाम्रों में उलट फर 
धगा है वहा उसे भवःय स्पष्ट करने का प्रयत्न जिया गया है। 
काल त्रम के भनुमार केशवदास जी की निम्नलिखित रचनाए हैं जिनसे उनके जीवन 

पर प्रवात पड़ता है--- 

१ रतनवावनी २ रसिकप्रिया, ३ कविश्रिया ४ वांरसिहदेवचरित एव 
४ विज्ञानगीता। 
रतनबाववी 

रतनवावनी मे केशव"स जी से मपने विषय मे झु भा नहा लिखा। यहा तक 
कि इसका झन्य रचनाझा की साति रचना-काल भी नहीं दिया। इतना होने पर भी एतति 
हासिक घटनाप्रों के भाधार पर प्रप्रत्यथ स्प से उतकी जम तिथि निर्धारित ररने म॑ 
पर्याप्त सहायता मिलती है। काव्य के क्यापक्ष भाषा झलकार एवं छन्ट झाहि पर 
विचार बरने से भी केशव की जम तिथि पर पर्याप्त प्रकाश पदसा है। यह बरायदारा 
जी वी प्रारभिक रचना है। * 
रप्तिकप्रिया 

दूसरी रवना रकिक््रिया है। यह ग्रय रस निधय पर लिखा गया है परन्तु केशव 
दास जी ने कुछ छन्द ऐसे मी लिसे है जिनते द्वारा उनके जीवन पर बुद्ध प्रवाण पडता है--- 





१ हिना साहित शा इन्ारोप्रराट देश पृष्ठ रच्च 


प्रथम परिन्छेढ़ 


फैशव का जीवन-चृत्त 

महाबवि वेशवदास निविधाद रूप से दरवारी कवि थ। भौर कसी भी दरवारी 
मधि मे सम्बंध में यह भारण की जा सकती है वि उतरा जोवनन्यूत्त भ्रवश्य उपलब्ध 
होगा। उन भसतः किया बी बात दूसरी है जो वोह प्राड़त जन गुव गाना, सिर घुनि 
गिरा लागि पछिताना * के सिद्धान्त की मावकर स्वान्त सुखाय * ही रचना करते हैं 
भधपा जो अपने इप्ट के राप्षिध्य को प्राप्त कर मौधिवता से परे इदतोक में ही परलोक 
की भावना रखते हैं । परन्तु महाकवि वेणवदास जसे दरवारी कवि का जीवन वृत्त भय 
कार मे हो यह बात घव”य झारचय की है। हिटी के प्रधिवात कविया के जीवब-दुत्त 
बा प्रामाणिक विवरण प्राप्त न हाते या करण जहाँ एक झोर हमारे मा रतीय राजा महा 
राजा थौर उत्तकी परम्पराशों मं ऐतिहासिक मतोवृत्ति मा भभाव है, यहा दूसरी झोर 
इस महाव वियों भी कोरी श्रध्यात्म-्परता भी एड़ मार है। बहता ने होगा कि भाज॑ 
भारतीय वाइमय व लिए यह वात भूषण न होवर टृपण ही है। सारे ही मारत के साहिय 
के मृत म हम इस दाशनिक प्रवृत्ति ने दर्जन होते हैं जो प्रवृत्ति ते दिकृत्ति लौकिक्ता से 
असतोडियिता भौतिकता रा झाध्यात्मिवता अ्सत्‌ से सत चिक्ृठति से प्रकृति भौर भरत से 
ट्वत़ बी भ्रार जे जाने वालो है। समव है केशव के जीवन वे सम्ब ध मे शधिक प्रमाणिक 
सामग्री न मिलने के कारण मे झ्रापारमूत यही प्रवृत्ति रही हो । 

किसी कवि भथवा लेखक पर धालोचनार्मक निब"घ घिपते रमन उके जीवन 

बत्त रघनाधों धारटि पर विचार दरना एक परिपायोे-सी हो गई है। केशवदार ऐ घासो 
खना भी इसम धपवा” नहीं है भोर समी झालोचक्य एवं प्रवप-सेलकों ने इत विपयों 
पर लेखती चरकाई है तथा यथारक्ति उबर विवेचन स्थित है भौर तिष्रप भी निजाज़े हैं 
परन्तु यहू एक बर प्राइचव वी बास हैं कि कोई भी दा लेखत रूप से एक्मत नहीं 
दोसते । परिपाटी वा निर्वाह सबने गिया है पौर भनन्‍्त मादय धौर बहि गाद्य की परौटी 
पर अपने मिस्फ्षों को करा भी है / भपने भपने मतों बी पृष्दि में ऐलिलासिर प्रमाण भो 
प्रस्तुत शिए हैं। इसना सब हुए होत हुए जोबन-लुल के राम्बाघ मे भौर क्या नथीन 
सामग्री प्रस्तुत वी जाएं यह विसी भी घनुसघाता दे सिए यहेसी हो सबती है। मैरा 
अपना विधार है कि ऐसे विधर्यों प बेवज दुध्टिवोण वए अन्तर रहता है । बौनसा दृष्टि 
१ स्मायय बालकाण्ड; पृ० १० नक्‍तक्षिणोर प्रेस हफ़नऊ, गो$ हुलसोहण 
# गनायण बालदावष् सन्त ७, गोखासो शुणसीतास 








प्रमम परिन्छेट छ 


कोष सत्य के भधिक निकर है यह कहना वड़ा कठिन है) केशव के जीवन सम्दाघी इस 
सभा उपलण वृत्त को पटकर मुझ सन्ताप नहीं हुआ इसलिए मे भी अपना दप्टिकोण 
उनके जीवन-चुत्त के सम्बघ म प्रस्तुत करता हू । अन्तर सात्य एवं बहिसाध्य वाली 
सोक इसनी पिरी-सी हा गई है दि उसम मुझ कुछ नारसता-न्सी लाती है। इनलिए मन 
अपना दप्टिकोण प्रस्तुत शरत के लिए दूसरा परिषाटी का अनुभरण किया है। उनका 
जीवन-वृस्त निर्धारित बरने क॑ लिए निम्नलिवित सामग्री का घ्ाश्षय लिया गया है 


क्ेचव की कृतियों में उपलब्ध जीवन-सम्द घी सामग्री 


केशव वी रचनाभा उनके विषय वालत्रम भौर प्रामाणिकता के सम्ब'ध मे प्राग 
विचार श्षिया जाएगा यद्यपि कणव के जावन की घटनाशा वे ढीक-ठीक निर्धारण भौर 
विष्मुषण ब लिए यह सनी सामग्री झ्लावन्यक है फिए भा विस्तार भय झौर पुनर्मक्ति 
दोष-निवारण ने शारण यटा मैं बेवर यही रखनामा शोर दत-तत स्थलों वा उस्लख 
कुछ जितका साझात्‌ सस्बघ कटवलास जो के जीवन से है । बुद्ध ग्राचोचकों ने उनकी 
रखनाप्ों म॑ प्रक्षिप्ठांश मानकर फ्रपती-अ्रपती मान्यताभा की संगति निभाने की चैप्टा 
वी है। ऐसे पश्रपातपूण दृष्टिकाण से बिसी भा महाकवि का जोवन-प्त घूमित हो 
सता है यह बहने की झ्ाव”यत्रता नहा । इसलिए रघनापां के प्रक्षिप्त भ्यवा वास्त 
बिक भरा पर भी हमन यहा विचार नहीं किया है। हां जहाँ घटनाओं में उचट-फर 
लगा है वहा उस प्व"्य स्पष्ट करत दा प्रयत क्या गया है। 
बात तम के ग्रनुमार बेशवटास जो की निम्नलिखित रचनाए हैं जिनसे उनके जीवन 

पर प्रक्यग पडता है-- 

१ रतनदावनी २ रमिकप्रिया ३ कविप्रिया ४ चोरमिहदेदनरित एव 
भू विषानगीता। 
रतनबावनी 

रतनवावनी मे वेहवलास जो ने ग्रपन विषय मे झुछ भी नही लिखा । यहा सर 
जि इसवा झन्य रघनाओ को भाति रचना-शाल मा नहीं टिया। इतना हान पर मा ऐति 
हासिक घटनाभा के झ्राधार पर भ्रप्रत्यल रूप स॒ उनको जम तिथि निर्धारित करने मे 
पर्याप्त सहायता मिलती है। वाब्य के छतापक्ष भाषा प्रसार एबं छन्‍्ल प्राहि पर 
विचार करने म॑ मी केशव वा जम-तिथि पर पयाप्त प्रक्ञात पड़ता है । “यह बशवल्ास 
जा वी पारभिक रचना है। * 
'रपिकप्रिया 

दूसरी रचना रसिबप्रिया है। पह गाय रस निएय पर लिखा गया है परन्‍नु केशव 
दास जा न कुछ छल ऐस भा निचे हैं जिनके सारा “नव जोवन पर कुछ प्रकाश पडता है+- 





१ हिन्दा सादित्य झा इजराप्र्पाट र्वेद्ा, पृ २४४ 


न केशव भौर उनका साहित्य 


"नदी बेतवे तीर णजह हीरप सुगरय, 
नगर पोड़छो घहु दस, धरनी-सल में घन्प। 
दिन प्रति जहे इनो लह, जहाँ दया भद दान, 
एक छह केशव सुकथि जानत सकल जहान ।' * 
'इद्धजीतमिह का उल्लेख बरते हुए वे सिखते है कि उनकी भ्राज्ञा से इस प्रन्ध 
का प्रणयन हुप्ला-- 
* पिन ऋषि फेशवदास सों, कोहों घम-सनहू 
सब सुछ द करियों शह्यो, रसिश प्रिया करि वेहु ॥/ * 


कथिप्रिया 


वविप्रिया मे ववि ने विरेष रूप रे भपने जीवन पर प्रका" डाला है। राम्पूण द्वितीय 
प्रभाव जीवन-वृत्त सम्बंधी सामग्री से प्रोतप्रोत है इसमे कवि ने अपने वच्च पूर्वजों तथा 
अपने जीवन से सम्बंध रखने वाली कुद्ध प्रस्य बातों का उत्लेख किया है--- 
“ब्रह्मा जु के विनय त प्रगट भए सनकादि। 
उपनजे तिनके चित्त त सक्षल सनावड़ भ्रादि॥१॥ 
परसुराम भूगु-नाद तब तिनने पॉय पजारि। 
बए बहुत्तर प्राम तिन उत्तम विध्र विधारि॥२॥ 
जगपादन अंदुण्ठपति रामघद इहि माम। 
मयुरा-मंडस में दए तिहें सात स प्राम ॥३॥ 
सोमवश जवुदुस कसस त्रिभुवतपाल मरेस। 
फेरि इए कतिकाल पुर तेई तिर्नाह सुदेश ॥४0॥ 
कुभकार पहुसशुल प्रगटे तिनके दस। 
छिनकें देवानाद सुत उपज गुस भ्रवतसतआाशा 
तिनकें घुत जयदेव जंग थापे पूंचयो राज । 
शिनरें दिनश्र सुशुसघुत प्रगटे पश्तिराज ॥६॥ 
दिल्लोपति प्रल्लायदी कीग्हों कपा भ्रपाए। 
तीरप गया समेत जिन प्रषर करे थटुबार ॥७॥ 
गया गजाधर मुत भए तिनष भानर्दरुंद। 
जयातसर तिनशें भए, विध्याजुत जगवद 0५॥ 
भएं त्रिविक्रममिष सब तिनशे पंडितराय। 
गोपाचसपढ़ दुर्पपति तिनरे दूजे पाप॥६॥ 





३ रसिरुमिया, नर प्रेम पृष्ठ £ १ 
३ एुमिकप्रिया, छूस्े १ , प्रपम प्रकारा 


प्रयम परिच्छेड ह 


भावसम तिनकें भए जिनके बुद्धि प्रपार। 
भए सुरोत्तम मित्र सब घट दरसन झवतार॥ १० 
भार्मासह सो रोद करि जिन जीती दिस्ति घारि। 
ग्राम बीस तिनकीों दये राना पाय पत्तारि॥श्शा 
तिनकें पुत्र प्रसिद्ध जग को हें हरि हरिनाथ। 
तोॉवरपति तजि शोर सौं मूलि न शोडयो हाथ ॥१ १] 
पुत्र भए हरिनाय के इस्‍्तदत्त सुभदेष। 
समा साहि सप्राम को जोते गरढ़ा अ्रसेष ॥१३॥ 
तिनकों वत्ति पुराम की दोहीं राजा इस। 
तिनरें राोयीनाथ सुत सोभे बुद्धिसमद्र ॥ह४॥ 
जिनको मघुफरसाह नृप बहुत करपो सनमान। 
तिनरें सुत बलभद्द धाम प्रगटे बुद्धनिशान 0१५७ 
बालहि तें सपसाहि नृप जिनप सुर्यों परान। 
विनके सोदर द्वय मए केणवदास बल्यान ॥१६॥ 
भाषा बोलि न जानई जिनके कुल को दास। 
भाषा रुवि भो मंदमति, तिहिकुल केशवदास ॥ १ ७॥* 
अर्थात्‌ ग्रह्माजी के चित्त से सनकादि प्ररट हुए भौर उनके चित्त से ब्राह्म था नी 
उत्त्ति हुई। भूगुनन्त परुराम ने उहें उत्तम ब्राह्मण समककर चरणी का प्रक्षावन करके 
बहुतर ग्राम दिए। जगपायन बकुण्ठपति था रामचन्द्रजों ने मयुरा-मडल मं उह सात 
सी प्राम दिए। फिर सोमवद के यदुकुसश्रप्ठ तथा त्रिमुदनपालर श्रीकृष्ण महाराज 
ने भी वसिमुग मं उहह वही मथुरा-मदल दे” प्रटान गिया। उनके वर के उह श्य बुत मे 
झुमवार उत्पन्‍्त हुए । उनवे पुत्र झपने वर की शोमा देवानन्ट थे। उनके पुप्र जयटव मौर 
जयरव ये पुत्र पडितराज टितकर हुए। उतपर दिल्ली का बादघाह अवाउदीन बडी कृपा 
रखता था। उहाने गया सहित भनक तोर्थो की यात्रा वी थी । उनके पुत्र भान”बर गया 
गण्ाघर हुए भौर उनके पुत्र जयावन्ल हुए जो विद्वात्‌ भौर जगस प्रतिष्ठित ये। उनके पुत्र 
पडितराज जिविक्रम मिश्र हुए। उनके परी की पूजा गोपाचल बिजे के राजा ने वी थी। 
उनके पुत्र मावर्मा हुए जा बड़ बुद्धिमान थे। भावदार्मा क॑ पुत्र शिरोमणि मिश्र हुए जो 
पट दना के माना भवतार हो थे। माननिंह पर क्रोध प्रकट करते उद्दति चारा दिया 
गो जीता प्रोर राणा ने पर धोकर वीस ग्राम प्रटान किए । उनको भगवान ने जगत्मसिद्ध 
हिला पुत्र डिया जिन्‍्हाते तामरपति को छोड भौर किसी के झाग मूतकर भी हाथ नहीं 
फ्लाया। हरितास के धुम बष वाल हृष्ण”ल हुए जिनको राजा र” ने पुराण की वृत्ति 
प्रशान को। उनके पुत्र जुद्धि वे समुट काचीनाथ हुए जिनका राजा मपुकरणाह ने बच्चा 


है मबिप्रिया, टितीय प्रमाव छूने २-३७ तक 


द् बंधद और उननया साहित्य 


“नदी बेतपे सोर जह तीरथ सुगारय, 
नगर झोट्यो बहु दस, धरनी-सस में धन्य। 
दिन प्रति जहँ दृतों लह, जहा दया पढ़ दान, 
एक तहाँ केचव सुकवि जानत सकल जहान॥/ 
इद्रजीतसिह का उल्लेस करत हुए वे लिखते हैं कि उनकी प्राज्ञा से इस प्रथ 
वेग प्रणयत हुझा-- 
* तिन कृदि पेशबदास सों, कीहों धम सघनहू 
सब सुख श करियों काह्मों, रस्तिकप्रिया करि बेहु ॥ * 


कपिप्रिया 


कृविप्रिमा मं बवि ने विशेष रूप गे भपने जोवन पर प्रका” डाला है। सम्पूण द्वितीय 
प्रभाव जीवन-चृत्त सम्बघी सामग्री से श्रोतघोत है इसमे कदि ने अपने वद्य पूर्वजों तथा 
अ्रपने जीवन से सम्ब'ध रखने वाली बुद्ध भन्‍्य बातो वा उल्लेख किया है-- 

ब्रह्मा सू के विनय त प्रथट मए सतकादि। 

उपजे सतिनके चित्त स सकल सनावड़ प्रादि ॥१॥ 

परसुराम मृगु-त द तब तिनके पंय पवारि। 

दए घहुत्तर ग्राम तिन उत्तम विप्र विधारि॥२॥ 

जगपायन भ्रदुषण्टपति रामचद्र इहि नाम ( 

ममुरा मंशल में दए तिहें सात स॒ प्राम॥३॥ 

सोसव जदुदुल बलस प्रिभुवनपाल नरेस! 

केरि दए कलिकाल पुर तेई तिर्नाह सुदेस ॥४)॥ 

बु.मकार उद्दसबुल प्रणदे तितरे बस। 

तिनक देवावद सुत उपभर झुल झवतस॥५॥ 

तिनक सुत जपदेव जग पापे पृथयीराज। 

तिनक शिनवर सुशुलसुत प्रगदे पश्तिराज ॥ ६ 

दिल्‍्लोपति धह्लायदों कोगहों कृपा प्रपार। 

तोरप गया समेत शिन भकर करे यहुदार ॥७॥ 

गया गजाधर मुठ भए तिनेक भ्रान दर्शद। 

जपानाद तिनरें भए, दिद्यामुत जगबर पषण 

भए त्रिविक्रममिष्र हब तिनर पंद्धितराप) 

गोपाचसगढ़ दुषपति तिनब पूजे पायाहा 





६ रसिशत्रिया, नहतर प्रेस एछ £ २ 
३ रुसिकप्रिया, छल १ , प्रपम प्रकारा 


प्रथम परि छेद & 


भावतम तिनहँ भए जिनके बुद्धि भ्रपार। 
भए सुरोत्तम मिथ तब धद-दरसन भयतार ॥१०॥ 
मानसिह सों रोष करि शिन जोतो विप्ति चारि। 
ग्राम बीस तिनकों दये राना पांय पलारि ह११॥ 
तिनकें पृत्र प्रसिद्ध जग कोहें हरि हरिताय । 
पमोंबरपति तजि झोर सो भूलि न झोडयो हाम॥श्रा। 
पुत्र भए हरिनाथ में हसस्‍्नरत्त सुभवेष। 
सभा साहि संप्राम की जौते गरढ्ा प्रसेष ॥१९३॥ 
छिनकों वत्ति पुरान की दोहों राजा इंठ। 
हिनके काणीनाप सुत सोभे बुद्धिसमद्र ॥१४४ 
जिनको मघुकरराह नूप बहुत करपो सतमान। 
तिनहें सुत बलमव घुभ भ्रगटे बद्धिनिधान॥१श॥। 
बासहि तें मघुसाहि नूप शिनप सुस्यो परान। 
हिनकें सोदर द्वव मए केणवदास रुष्यान॥१६॥ 
भाषा शीसि न जानई निनसे कुल को दासा। 
भाषा रुवि भो मंदमति, तिहि कुल केशवदास ॥ १७॥* 
अर्थात ब्रह्माजी के चित्त से सनकादि प्रकट हुए भौर उनके चित्त से ब्राह्म णों बी 
उत्पत्ति हुई। भूगुनन्ट परपुराम ने उहें उत्तम ब्राह्मण समकार घरणों का प्रक्षालन करके 
बहुत्तर ग्राम दिए। जगपावन बढुण्ठपति श्री रामचटजी ने मथुरा-मडल मे उह सात 
सौ प्राम लिए॥ फिर सोमव” के यदुकुलश्रप्ठ तथा तिभुवनपात्रव श्रीकृष्ण महाराज 
ने भो बलियुग म उह वही मयुरा-मझत देश प्रटान किया। उनके व! वे उदद ध्य मुत से 
क्भवार उत्पन्न हुए । उनके पुत्र मपने व्च मो शोभा देवान” थे ! उनके पुत्र जयटेव शौ र 
जपरेव ने पुत्र पडशितराज दिनवर हुए। उनपर दिल्‍ली का बादशाह झलाउद्ान बडी रृपा 
रखता था। उहाने गया सहिंत झनेव तीर्थों वी यात्रा की थी । उनके पुत्र भान दकर गया 
गटाघर हुए भौर उनके पुत्र जयान? हुए जो विद्त्‌ और जगत प्रतिध्ठित थे। उनके पुत्र 
परढितराज त्रिविक्रम मिश्र हुए | उतके परा की पूजा गोपाघल जिले म॑ राजा ने वी थी। 
उनके पुत्र भावषर्मा हुए जो बढ बुद्धिमान थे। भावशर्मा के पुड्र चिरोमणि मिथ हुए जो 
प्रट दरना के माना झवतार ही थे। मानसिह पर कोध प्रकट करके उन्हाने घारा दिशाप्रा 
जो जीता भौर राणा ने पर घोकर बीस द्राम प्रदान किए । उनको भगवान न जग प्रसिद्ध 
हरिनाश पुत्र दिया जिन्हाने तोमरपति को छोड भौर किसी के आगे मूलकर भी हाथ नही 
फ्लाया। हरिनाय के घुम वेप वाले कृप्णटत्त हुए जिनको राजा रद्व ने पुराण की वृत्ति 
प्रदान की। उनके पुत्र बुद्धि दे समु* काणीनाय हुए जिनका राजा मघुकरणाह ने बड़ा 





३ बचिग्रिया दिताय प्रमाव छत २-२७ सके 


ढ़ केनव भौर उनका साहित्य 


“सदी मेतवे तोर जह तौरय तुगारम्य, 
नगर झोड़दो घहु दस, घरनी-तल में धन्य] 
दिन प्रत्ति जहूं दूनो लहे, जहू बा प्रद दान, 
एक तह! फेचय सुरूुवि जानत सकल जहान ह 0 
इद्रजीठसिह का उत्लेल करते हुए ये लिखते हैं कि उतकी झाता से इव प्रय 
का प्रणयत हुमा-- 
/हिन कवि केशवरास मो, कोड़ों पम्त-समह, 
सब सु ४ करियों क्यो, रप्तिकप्रिया करिरहु का 


कविग्रिया 
सविप्रिया मे गवि ने विशेष रूप से भपने जीप पर प्रवा ४ दाना है। सम्पृण द्वितीय 
प्रभाव नीवन-वृत्त सम्वधी सामग्री से भोतप्रोत है इसमे हति ने प्रपने वध पूर्वजों तगा 
अपने जीवन से सम्बंध रखने वाली मुश्च भय बातो का उल्लेख क्या है-- 
ब्रह्म सु के विनय स प्रगद भए सतकावि ! 
उपने तिनके द्वित्त से सकल सनावड़ स्‍्रादि॥१॥ 
यरसुराम मृगु-नग्द तय तितके पाय पतारि। 
2० बहुसर प्राम तिन उसम विप्र विघारि ॥२॥ 
अगपाधन अरुष्ठप्ति रामघख इहि माम। 
मयुरा-मंदस में वए लिहें छात स प्राम॥8॥ 
सोसवग यदुफुस कलस त्रिभुवनपाल मरेस) 
केरि दए कलिकाल पुर तेई तिनहि सुदेश ॥४॥ 
कुभकार उद्देसहुल भगद़े तितके प्रंस। 
तिनकें देषानग्द धुत उपने कुल भ्रवतस ॥४॥ 
हिनके सुतत जयदेव जाय धापे पृपयी राज | 
हिनके दिन+र सुशुलघुत प्रगठे पदितराज ॥ ६ 
टिस्लोपति प्रत्लायदों कौस्ही शपा भपार । 
शीरप गया समेत जिन भरकर करे पहुयार ॥७॥ 
गया गजापर सुत भए तिनके प्रातर्दर्बद। 
जयानरद तिनके भएं, विधाजुत जागरद ॥ध॥ 
भप्‌ त्रिविक्ममिश्र तब तिन पंशितराप? 
गोपाचलगढ़ हुप्पति तिनरे पूने पाय शाह 
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प्रयम परिच्छेल हर 


भावतम तिनशें भए जिनके बुद्धि भपार। 
भए सुरोसम मिथ तब पट-दरसन झषतार॥३ था 
सार्तासह सों रोष करि जिन जीती दिस्ति घारि। 
ग्राम बोस तिनकों बसे राना पाय पतारिआरशा 
तिनकें पत्र प्रस्तिद्ध जय को हैं हरि हरिनाय। 
तोवरपति सि भौर सौं मूसि नम भोडयो हाथ ॥१ रा 
पुत्र भए हरिताम के इस्नदत्त सुभवेध) 
सभा साहि संप्राम को जीते गढ़ा प्रसेद ॥१३॥ 
तिनकों वत्ति पुरान की दीहीं राजा इंद्र 
विनर. कानोताप सुत त्ोमे बुद्धितमद ॥१४॥ 
जिनको मधपुरूरसाह नुप बहुत शरयो सरमात। 
हिनहें सुत बलभद्र शुभ भ्रगटे शुद्धिनिषान ॥१५॥ 
बालहिं तें मपुसाहि नुप जिनप छुम्मी परान। 
तिनशें सोदर द्वव भए केशवद्ास दृत्यांन ॥१६॥ 
भाषा घोलि न जातई मिनके कुल की शांस। 
भाषा दवि भो मंरमति, तिहि कुस केषददास॥ १७॥९ 
भयात्‌ ग्रह्माजी के पित्त से सनकादि प्रकट हुए भौर उनके चित्त से बाह्य णो की 
उत्पत्ति ई। मूगृनन्” परणुराम ने उहेँ उत्तम ब्राह्मण समव र चरणा वा प्र श्लालन फरके 
बहुत्तर ग्राम दिए। जगपावन बजुष्ठपति थी रामचलजी ने मथुरा-मदत म उद्ें सात 
सौ ग्राम हिए। फ्रि सोमव्श के यवुजु उश्रेप्ठ तथा त्रिमुवतपायव श्रीकृष्ण महाराज 
ने भी कलियुश म उें वही मयुरा-मडत देश प्रट्तन क्या ) उसके ब ने उह्द इस कुत मे 
कमशार उत्सल हुए। उतके पुत्र भ्पत वच्च वी चाभा देवानन” थे । उनके पुत्र जमटेव भौर 
जय*व के पुत्र पतिराज दिनशर हुए। उनपर दिल्ला का बाटयाह्‌ पलाठदवीन बडी कृपा 
रतवा था। उद्ाने गया सदिय अनक तौरयथों की यात्रा झा मी । उसके बुत घान _क्र गया 
गरहाधर हुए भर उनके पुत्र जेयानन्” हुए जो विटानू्‌ प्रौर जगत प्रतिष्ठित थे। उनके पत्र 
पडितदशज तिविक्रम मिश्र हुए। उनके पर्री की पूजा योपाचत कल के राजा न की थी। 
उनके पुत्र मावरर्मा हुए शो यड बुद्धिमान थे ! मावदार्मा के पुद्ठ लिरोभणि मिश्र हुए जा 
पट दा ने भानों मवनार हो थं। मानसिह पर कोष प्रइट बरके उन्होंने चारों वश्ाप्रा 
वो जीता भौर राधा न पर धांकर बीस ग्राम प्रदान डिए । उनको भगवान न जगत्मदिद्ध 
हसिनाभ पुत्र टिया जि हेति तोमरपति को दोड़ भौर किसी के भागे भूजवर भी हाथ नहीं 
फैलाबा। हरिनाथ के 'ुम दप बाते इृष्ण”्त्त ्ज 


हुए जिनको राजा रट ने पुराण को 
प्रयत की। उतके पुत्र बुद्धि के समुठ कायीनाथ हुए जिनका राजा मघुक्रनाह 228 
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१० क्ेनव भर उनका साहित्य 


सम्मान विया। उनके युद्धिमाव पुत्र बलमद्र भिश्र से घास्यावस्था से द्वी मधुकरणाह मे 
पुराणों को सुना । वलभ” मिश्र के दो भाई भौर ये--एक तो स्थय मेशददास तथा दूसरे 
क्याणटास । जिनके झुल के दास भी भाषा का प्रयोग नही बरते थे, उसी धुल मे मापा 
कवि मदमत्ति वेणवटास उत्पन्त हुए ।९ 
भागे के परिचय से ग्रतोत होता है विः केशव या चड़ा सम्मान था भौर वे बड़े 
निस्पह थे--- 
दइडभीत सा्सो कह्योौ मांगन मांस प्रयाग। 
साग्यो सव दिन एकरस कोश पा सभाग॥ 
“यों हो बहधो णु बोरबर मांगि जु सनमें होइ। 
माग्यपी तव धरदार में मोहिन रोब बोह।॥ 
शुरुवरि मायी इस्द्रजित सन सन कृपा विचारि। 
प्राम दए इकवोस तब ताके पांय पखारिआ 
इन्द्रजोत के हेस तब राजा रास सुजान। 
मामो मस्ती भिन्न फ 'क्रेस्रवदास' प्रभान॥ ? 
प्र्यात कणवदास जी से जब इद्धजीत ने प्रयाग मे गुछ मागन के जिए प्रा त़व 
उदोने उत्तर दिया कि झाष इसी प्रकार एप करत रहिए । इसी प्रकार बीरवस् ने भी पहा 
कि तुम्हारे मत मे जो $छ हो भाग ला। तब यही मागा था मिझापके दरबार म॑ मुम 
कोई ने रोके । इनको इृद्रजीतसिह न भ्रपता गुरु सम मेयर सटा तन-मन से हुपा की प्रौर 
इनके पर धोवर इक्वीस गाव दान म॑ दिए ( इह्हीं इटजीतसिह के हित राजाराम धाह 
से वैशवदारा को भपना मत्री तथा मित्र समभवर भाटर क्या । 
रामचरद्रिफा ० 
रामचौारदिद्रिपा के द्वारा हम विधप परिचय नही प्राप्त होता | मविप्रिया म जो 
विस्तृत परिचय दिया हुप्रा है उसी प्रकार प्पता भौर पपने व" का सक्षिप्त परिचय इस 
प्रथ मं दिया गया है । गिसी नवीन घटना का उल्लेख नही विया--- 
+शानादप जाति गुनादप है जगसिद घुद छुभारा 
इसस्‍्नदत्त प्रसिद्ध हू जहें मि्च पंशितिराउ॥ 
गनस सो सते पाइयो बध वासिनाथ झगाधु। 
असेस साशत दिघारयो शिन जानूपो मत साथु ॥ 
उपायो लिनरे सर्दमति धुत कवि केसवदास। 
शाप? छो चादरिका भाषा ढरो प्रकाराहं 


६ कॉविप्रिया दिलीय प्रभाव छम्दर 7७ 
३२ कवि प्रया, दिताय भ्रमा३ छन्द १८२१ 


॥।॒ 55५ ५ शिवाय प्रभाव छ* ३८ २१ 
डे देगा प्रथम प्रवारा, छ ४-५, छाला मगवान"न 


प्रयम परिउछ है 


वोरसिह॒देवचरित 


वीरसिह”वर्चारित एक एतिहासिक काब्य है। इस काब्य मे केशवदास के राज 
नांतिक जीवन की छाप स्पष्ट परिसक्षित होती है। रामशाह एवं वीरसिह*व मे राज्य 
केक्तर्सेटदजातो है| पुद्ध के दादर प्रोरछ पर पुपडने लगे हैँ ऐदी किन प्रि 
स्थिति मे वेशवदासजी गह युद्ध को रोकन मा प्रयत्न करते हैं ग्रौर इस माय म॑ उन्हें 
आशिक सफ्तता भी मिलती है। व राजा रामचाह की झात्ता से वीरसिह”व के समीप 
सांधा प्रस्ताव सेक्र जात हैं। वारसिहरेद केशवलास जो का सम्मान वरते थे। प्रत 
उहनिे सीच प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । प्रस्ताव के झनुसार रामगाह जीवन-ययन्त 
राय नगर परल्तु मृत्यु ने उपरान्त वीरसिहरेव राजा बन। परन्तु माता बल्याणदे की 
प्रस्वीकृति न काय बिगाड़ दिया । इस प्रसम मे रामगाह नहते हैं-- 
हह्मा होप गुन मन के नाथ फाटधो दूप मे भावे हाथ । 
मंगद पायकू पेम बताय पढये फेशव मिथ बुलाय 0 
जो कट करि झाषहू सु प्रमान यों कहि पठये राम सुजान । 
गये बरेढों द्हँ बहु घने वीरासहप तोनों जने॥* 
केचव मिन्त कही यह बात, सुनिए महाराज के त्तात। 
राजनि सो बयठे दीयान बिनती रूरत परम प्रज्ञान। 
जय हम समय पाइह राज विततो कारिह नप सिरताज ) 
इतनी सुनि हिय मति घुल परय, बठे “यारे द्वू नप जाय। 
घोलि लिए कधि के सवदास कियो नृपति यह दचन प्रकास ९ 
आाःवासन दैते हुए वीरधिह बोजि-- 
जिहि मग होय डृह्न को भल्ती तेहि मग मोहि चला छ घलो॥ * 
क्ैलव ने वास्तविकता को प्रकट क्मि-- 
+द्व द्व बाद भली भवभली घलियों कुसल कौन सी गसी । 
बद्ा एक दाहिनों श्लोर, सुद्धद दाहिनो घबाइ घोर।॥* 
अन्त मे जातर राजा को कहना पड़ा 
राजहिं मोहि करो इक्ठोर विविध विचारन को तजि बोर। 
मे मानों जो मान राज, सफ्स हॉहि सबहों के काज॥ ६ 
इहि बिच प्रम शहुधों हरजाय रुल्यातदे रानी सों जाइ 
हम मे सते शो जात भेव, जाने सिश्र कवि विरसिह देद। 
१ वारपिंद दंबचरेंद दराम प्रकारा ६१ ६६ छत कारी ना श्र समा 
३ मोरमिद देवचरित दराम भक्षारा ७५-७६ दन्‍्द कारा ना प्र समा 
३ वीरसिह दकचरित दराम प्रकाश ८२ धन, काशां ना प्र सभा 
४ शीरमिह देवचरित टशाम प्रकारा ८७-८८ हनन” काशी ना श्र समा 
४ बरसिइ देवपरिव दरान प्रकार ११६ ११७ छन्द, राशी ना श्र सभा 


१२ केशव झौर उनका साहित्य 


ज्यों शयों हु घटि बढ़ि परि जाय, हमशों दोष ने दीज माय। 
इतनो रूहत महामत दियों, कल्पानदे रानो को हियो। 
रानी कहूपी स पूथ्ठ शाहि, तो धयावहु प्त भारत साहिश" 
केशव न पुन सममाने मा प्रवत्त किया परन्तु सब व्यर्थ रहा। युद हुमा भौर 
सीरसिहरटेव विजयी हुए । यद्यपि केशवदास जो का हाथ युद्ध म॑ न था सथापि थे तो विपक्षी 
ही । फलत वृत्ति भौर पदवी दोनों छिन गई ! इस प्रसंग से हमे इतना ही ज्ञात होता है 
कि इंद्जीत सिह तथा वीरसिट्देव दोतो ही वेशवदास जी पा भादर करते थे 


विज्ञानगीता 
विजञानगीता के प्रारम्म मे मी सक्षिप्त बद् परिचय टिया गया है-- 
तह प्रकाश सो निवास मिश्र कृष्ण दत को + 
भ्रशेष पंडिता गुणों सुदास बिप्र भक्त को ॥ 
सु कायोताय तस्व पुत्र बिद् कायौताय का। 
सनाढय हुम्भकार पअंदा यण बेर रघास को ।/ 
सम्पूण प्रय मे वराग्य की स्पष्ट छाया है। समवत केशवदासनी के जीवन से 
भी इसके) थोडा बहुत प्रभाव पड़ा हू । प्रंप के प्रन्तिम छल्तों से पता चलता है कि विदाव 
गीता की रखता से वीरसिहदेव प्रसन्‍न हा गए थे। परिणाम स्वरूप वृत्ति एव पदवी जो 
पहले छीती जा चुवी थी बेधवदास पे पुर्षों को पुन' प्राप्त हुई। बराग्य उत्प्त हो आने 
के कारण नृपनाथ से भ्रपने लिए कुछ न मागते हुए “गंगा तट ५९ यास' की यातना बी। 
/ सुत्ति सुनि वेश वशाप सो रौफि क्ट्टो मूपनाथ 
भांति मनोरप धित्त के कीजे सब सनाष॥ 
बत्ति बई पुरछानि की देझ दालति भाछु। 
मोहि प्रापदो ज्रानि के गंगा तट वेज आपु। 
यूत्ति वई पशवी रई दूरि क्रो शुख व्रासा 
जाए करो रक्‍लत्र श्री गगातठ बस पास॥रे 
उपयु पल गयन मे प्रहोत हाता है कि कपददासजी निम्पृह् थे। हालनि बार” 
है यह भी सख्यूजता है रि कैयय मे एक से भ्धिक सन्‍्तान थी। सवसत्र शबन से बात होता 
है कि विशानगीता जिखत समय प्रयत्‌ सं १६६७ वि० में कैशवटास जी की पतला 
जावित थी । 


वियेचन 
रतसवदावनी मजु दर प्री प्त हैं। इस पुस्तक वीं प्रय पटनाआाजी बैणव का 


१ बरसिह् टेबवजि शान प्रकार १२३ १२५ दर आंसी मा० #० समा 
३ विदासगीता अथम प्रभाई दन्द १३ ३स्टेर्रर प्रेस गस्बई 
३ खिशन गीता रस्तासां प्रमाढ छ* ५६४७ वेंकटेरवर प्रेस बसे 


प्रषम परिष्देट श्३े 


प्न्य पुस्तकों मं वित भटनाभा मे समानता नहीं पाई जाती । दूसरे प्रारम्मिक नौ छत्ता 
मवेशव की छाप नहा है। तीसरे माम के भतुसार इस ग्राय म बाबत छर हाते चाहिए, 
असन्तु इस समय जा पुस्तक प्राप्त हुई है उसम भ्रसत छा हैं। * भत स्पष्ट हैडि इस 
ग्राय मे प्रधिप्तात हैं। चप रचनाप्ा म स्पष्ट श्रौिष्ताब नहीं / यत्र-तत्र दा एक छूल्ह 
कहीं मिल जाए यह बात दूसरा है 

इस प्रशिप्ताशा से घटनामा के सम्बय मे पारस्परिक विरोध है । इतिहास एवं 
श्तनबावना की घटनाम्ाा मे बधम्य है। यही नहा वीरमिहल्वचरित तथा कृविप्रिया 
की घटनापा से रततवाबना की घडनाए मल नहीं खाती। मशुक्रणाह ने संवत १६३२ 
वि० से १६४६ विक्मा तब राज्य किया ।* प्रकत्रर ग्रौर मघुतरणाह व परस्पर युद्ध ने 
सम्बंध म इतिहासबारों न प्रलय झलग वल्पनाए की हैं-- 

१ संत १६३४ विक्रमा से मथुक्रणाह का किसा भ्रनधिर्गर चप्ण के सारण 
प्ररबर त्रद्ध हग्रा । परिणामस्वरूप खटीक खा तया राजा भसकरण कद्वाहा का विद्याल 
वाहिना दकर मथघुक रघाह के विरुद्ध मजाक? 

३ प्रक्वर न एक वार भाज्ञा दो कि काई सरदार दस्वार मं तितक तंगाकर 
हथा भात्रा पहनकर ने भ्राए। परन्तु मघुकरशाह वद हा झट्र धामिक राजा थे। व 
एसी माता को कब मानतवाल घ। उस दिन और मां तिखक-मुठा स्‍प्रादि लगाकर चाही 
दरवार मं गए। यह दखकर मकवर प्रकट स्प म ता बहत प्रसन्‍न हुआ परन्तु दृदय मे 
क्र हृप्ना। उस मधुक रपाह की यह चाल बहस बुरी प्रतीत हुई । 

+ भ्रक्वर ने एक वार मघुकरणाह से भाषट म चलते के लिए कच ) अघुकर 
शाह नृत्तिह वे उपासक थ प्रत महाराज मबुर रणह ने निर्मोकताप्वक्त उत्तर दिया कि 
मे ग्रपने दुष्ट को मारन नहीं जा सकता ( यह सुनरुर बाटशाह चुप रह गया । इस प्रकार 
धार घीर इन दानों मं बमतस्प बढ़ता गया। पन्त म युद्ध भव्य भावा हो गया हें 

कणव ने रतनवावना मे युद्ध का कारप कुछ भौर ही टिया है। परन्तु यह राज 
पूती जात के झनुसार अव”य है। व *रतनवावनी के प्रारम्म मे ही कहते हैं--- 

+राजापिराज मघुगाह नप घह विचार उद्दित भयब। 
हिन्दुवान धम रक्षरु समुक्षि पास प्रकबर < ययब ९ 
दिल्सीपति दरबार जाय सपुताह सुष्ायर। 
जिमि तारन के माहि इन्दु शोभित वि छापब ॥॥ 





₹ हिलय साहित्य धा० इजारध्मात दिशा प८छ रश्श 

२ इन्टसखए्ड का सन्प्तिइतिशस ग्रारंडाव चित्र, पए # २८ 

३ भोरया गवडिपर मग ६ भ दया झरने पर्दरा प्रथन माय पृष्ठ २२, प्नुवालक स्तॉड़ मैन 
४ जुहलखरत का सादत श्तेयस गरचात् ख़िरा पृष्ठ 

६ दैनोवलएत का सविष्त शश्िस गरचान ख्िरा पृ शर७ 

ह रतनवावना पुष् * छुला ४ 


श६ केशव भौर उसका साहित्य 


इस विवरण से पता चलता है रिजेशवदास की युवावस्था भत्यन्त सुस मे व्यतीत 
हुई। प्रस्त म यूद्धावस्था झाई झौर नेदव ज्ञान बिचान की झोर भाहप्ट हुए। विज्ञान 
गीता रघब्र उहहनि वीरसिहृदव को सुनाई भौर स्वय ससतार से विरवत होवर राजववि 
पड से भ्रववात लेवर गंगा-सेबन के लिए चज़े गए । विज्ञानगीता के उपरान्त फिर लोक 
मी सयूमी । फ्लत एलंचि साहि की प्रेरणा से स० १६६६ वित्रमीय मे॑ जहागीर बच 
आाद्रिवा' को रचना वी ।! इस प्रकार केशवदास जी के ग्रथों से उतका कैवग सामाय 
परिचय ही प्राप्त होता है। उससे केशवलास जो वा विस्तत जीवन विंघरण नही मिलता 
पभौर ने उनके घोटस्विव' जोवन पर ही प्रकाण पटता है। सवत्‌ १६६६ विफक्रमीय वे उप 
रात वेशवरास जी वहा रहे प्रोर दघ उहोने अपनी जीवनन्लीजा सभाप्ठ पी) जीघत 
बुत सम्बंधी इन ग्रत्यियां को सुदझाने के थिए भिल्‍न मिल विचार प्रकट शिए गए हैं 
जिनवा उल्लख हम यथास्थान हसो प्रध्याय स बरेंगे। 
केशव कर उल्लेख फरने वाली प्र-य रचनाएं 

जहा-जहा सभव हो सवा है मैंने उन सभी पुस्तवालयों गो देखा है जहा वेशय 
सम्प'घी सामग्री प्राप्प है परतु उनके जीवन मे सम्बंध म॑ कोई उच्च कोठि वी प्रामाणिक 
रघवा देखने क) नहीं मित्री। वेशवदास जी शा उल्लेख झरने बाली तीन रघताभ्ा को 
भाधुनिर भालोचब ने लिया है-- मूल गोसाईं चरित वामरुप की क्या भौर देव 
चतफ! जिस वराग्य शवन नाम से भी भमिदहित किया जाता है। इनेम पविवर देवकूत 
बैराएय श्षतक में ता गेणवदास वा गग भौर बी ग्वल वे साथ उल्लेण मात्र है। गामझूप पी 
यथा के रचना काल का ठोक-ठीफ भाव नही है तपा मूल गोसाई चरित की प्रामाणिकता 
ही राम्दहास्पद है। हम नीचे इस्ही तीन प्रथों म यणित मेचव सम्द थी विपय का गा पष्त 
विवरण प्रस्तुत करने है --- 

मूल गोसाइ चरित 

गोस्वासी तुलसीटास की ने एव विप्प वेणी माधवत्यस बृत मूत्र गाशाद चरित 

या उल्लेप है। ।िवसिह सरोग म लिखा है कि --- 
इस पुस्तत में गोस्वामी छी महाराज दे सब घरित्र प्ररद हीते हैं पर इस पुम्तव' 

में (निवर्सिह सरोज मे) इस विस्तृत बच्चा वा वहा ते विस्तार बछ। है 

इसो प्रतार बेशवदास जी वी रामचदद्िया वा रचनायाल गं० १६४२ वि० वे 
लगभग दिया गया है जयति स्वय वेहवदास जी सं० १६५८ वि० रामवरद्रिका वा रचना 


बाल लिखते है 





₹ सारद से उाइठ्रा माप गास्त विचारू। 
जहगीर जस चब्दिका, क्रो चदिक्म चार ॥ 
>जदापीर शस बद्धिया छ* ३, एस्तलजिप्ति मति ढाशीना पे समा 


२ दिपतिई सरोन (४ ४२७ उवलक्शोए प्रेस छगनऊ (१६२६) 


प्रथम परिच्छेट १७ 


वपोरह स भरद्ठाववा कातिर सुदि बुधवारा 
रामघड़ को घीड़का तर लोनो भवताए॥ 
कंबवदाव जा एवं गोस्वामी तुलसीत्यम बे मिलन में भी बत्पना से काम जिया 
गया है। प्रसस इस प्रकार है-+ 
कयि कऋच्ददास बड़े र्तिया। घनस्पास सुशुल नम के बसपा ॥ 
कषि जाति कू शरसन हेतु गये। रहि बाहिर छूचन भेजि बप॥ा 
सुनि के लू युसाइ रुझ्यो इतनों। रुषि प्राष्ृत केसव भावत थों। 
किरिये झट क्यव सो सूनि क) निज सुच्छता भाषुइते गूति कथा 
जब सेवक 2रेठगे कहि रू।होंमेटि हों काह्हि विनय गहिकेओआा 
घनस्थाम रहू यासोराम रहा! बलमंठड रहू विन्लाम सहू ॥ 
रवि राम-स चरिका रातिहि में ( जुरे केसव जू प्रध्ति घाटिहि में थे 
सतसग जमा रसरग मी १ ढोउ प्राइत दिव्य विमूति बच्चोता 
िटि कसझ को सकक्‍ाद गयो। उर भीतर प्रोति की रोति रयो॥ 
इस प्रकार 'कदि प्राइतठ वेखद सावन यों बा चोट खजर बेशवटास जग ने सम 
चरितमानस को प्रत्ि”न्द्विता म॒ एक हा रात्रि म रामचीद्रका का रचना फा भौर दूर 
टिन बात काल काणी के भरता घाट पर पाकर तुलसोदास जी से मित्र। एक रात्रि म 
*रामयन्द्रिका की रचना करना भ्रसम्मव प्रतीत हाता है। साथ ही साथ भस्त साक्ष्य से 
भी इस क्मन का पुष्टि नही होता । 
४--इसी प्रपय के अनुसार सवत १६४६ वि० के सगमग चित्रकूट से दिल्ता जाव 
समय झोरदा मे तुलसीदास परी को केचव दे प्रत न घर लिया। ठव गास्वामी जा का कृपा 
से बिना प्रयास क ऋथवत्यस जी प्रत-योनि स॑ मुक्त होकर विमान पर चदकर मदग चेवे 
गए--- 
'उडछ सेसवरास श्रत हृतो घेरेड मुनिहि। 
उपरेड विनहिं प्रयास चढ्मि विमान स्वरंगहि गयो ॥ *3 
इस क्यन से ज्ञात होता है कि केघवटास जी की मृत्यु खवत १६४६ के सगमय 
हो घुकी थी परन्तु कैयवदास जी वी रचनाभो से स्पप्ट है कि 'रतनवादती' एवं रखिक 
प्रिया के भ्रतिरिकात सारी रचनाएं स० १६४६ वि० के वाद सी हैं। प्रत यह ग्रय 
प्रप्रामाणिक है । 


कामरुप की क्‍या 


काथी सागरीप्रधारिणी समा को खोज रिपोर्ट म कामरूप को बंषा नामक 
पत्र घनाव्य का उल्लेख मिलता है ! प्रस्य दे रवयिता हरिसेवर मिश्त हैं जिन्होंने भ्पने 
१ शमचम्दिशा पूगाद पृष्ठ ५ 
३ मूल ग्रेस चर पछ स० २४ २६, दोदा श८ को चौपान्‍्या 
३ मूनगोसाः चरित प८ से ३ दांहयहर 


हद केशव भौर उनका साहित्य 


झापकी झाषाय वेशवदास का वशन बतसाया है। उतकी वहा-परस्परा के उल्लेस व7 
साराह इस प्रकार है--- 

ओरदा नगर में सवादुयन्व'तरेय इृष्णन्त्त मिथ रहत थे। इ्ृष्णदत्त जी के पुत्र 
काीवाय जी हुए। रापीनाय को के कयवदास एवं कल्याणटास सामक परुण्ठ हुए । 
कल्याथणास के पुत्र परमेश्वर हुए तथा परमेन्वर के पुत्र ग्रायटास हुए । इड्ढी भ्रागटास 
के पुत्र हरिसेवक मिस्र य जिल्हाने प्रस्तुत ग्रथ का प्रणयन शिया ।* 

कहने की प्रावश्यवता तही कि हरिसवक मित्र के इस प्रकारिस ग्रथ से केशव 
दास जी का जीवन-वृत सम्रझने में कोई विश्वप सहायता नही मिलतो । भपन समय तव 
तो कैशवदास जी ने भपने ग्रयो मे स्वय ही वशावप्ी का उल्सख क्या है। परत पन्‍्स 
साक्ष्य से भ्धिक इस बहिं साक्ष्य मं जीवन-परिचय नहीं मिलता । हरिसेवर' मिश्र यदि 
केशवदास जी + माई कल्याणदास की बट परम्परा के साथ ही ताथ क्रैशबदास जी मे 
पुत्र पौधादि का वर्णन कर देते त। हम केशवदास जा का जीवनन्यत्त समझने मं पूरी 
पूरी सददायता मिलती । वेशव तथा बिहारी के पिसा पुत्र सम्ध/य का विवादास्पट विपय 
स्पष्ट हो जाता । हो सकता है स्‍्राचाय केणवदास जी की प्रसिद्धि से प्रभावित होवर ही 
हरिसवक मिश्र न प्रपना सम्याध उनसे जाड़ने पा प्रयतत किया हा। केशव के जीयन 
वृत्त के सम्बन्ध मे मुल गोसाइंचरित की माति इस ग्रषसे मी विशय होना पढ़ता है। 


यराग्यशतक भ्रथवा देवशतक 


महाकति दंव दी दंवपतक सामव रचना में भी केधव-जीवन सामग्री प्राप्त व रने 

के लिए हमे निराण होना पडता है। एव छाद मे कविवर देव ने गग बीरवत तथा वेशाव 
के काव्य वा सह्व स्वी शार किया है, साथ ही साथ इस बात बा भी प्रतिपान किया 
गया है दि रा्याक्षय से कभी किसी व्यक्ति प। सुल नहीं मिलता है। घह छद मिम्त 
अकार है--- 

केपय से गग से प्रसिद्ध कविदर स॑ सन 

कातहि गये मे यथा कासही गितावहों | 

साहिय की सेवा साय नाहित विध्वारि देखो 

सोभ शी उमाहिन प्र पीछे पद्धतावहीं। 

कविवदर॒ यरस अवीन योरवर कक्‍्सों 

गग की सुरुदिताई याई झतपांधी में। 


₹ स्ट॒म्मू स्यात दविगोत शोउ मिश्र सनाउत बट नगर ओजिये ससताउर बरन”त मुरध्स । 
ऋष्न*स गुत युत बच* कासिनाय परशन तितोें सतत प्रसिद्ध हैं देसर"स कल्यान। 
कि झन्यान के नये हुई परनेखर शहि नाम तिनो युत्र प्रसिद दुव आयशास इंट्िलाम । 


लिन सुत हर॒से दक दियो, शइ प्रर॒थ मुसाद ! 
सा# प्र# सभा रोड सोर १६०५ ६ 


प्रथम परिष्छे”ट श्६ 


एक दल सहित बिसोने एक प्त ही में 
एक भये भूत एक मोजि मारे हाथों न॥ 
अर्थात वैभव गग एवं वीरबस ग्रयन्त प्रसिद्ध कवि थे । उन्होंने ग्पना सम्पूण 
जीवन राजामा का संदा में समपित करने व्यय ही समय नष्ट क्या। प्रन्त मं काल 
द्वारा कवलित कर लिए गए। मह बात भ्रक्षरप्रः सत्य है। भ्त्तिम घार पक्तियां म 
ययासख्य भसकार का भाश्य सकर पहते हैं कि वीरवल सेना के सहित एक दाण 
में मत्यु र मुख मं चले गए, मे हवदास जा को प्रत-यानि मिली भोर गग को भ्ररवर ने 
हाथी के नीचे कुचलवा दिया । तीनो का भन्त म बुरा हाल रहा श्रस्तुत कवित्त से यही 
पवा चलता है कि बेटन भपने समय के प्रसिद्ध कवि थे राज्याश्रय मे रहत॑ हुए उन्हांत 
जीवन-यापन किया तया भन्त म प्रत-योनि को प्राप्त हुए। प्रत््योति बाली बात देवा 
ते जनश्रुति के भाधार पर लिखो है । 
उपयुक्त विवरण से निष्कप निकतता है कि 'मूल गोसाइचरित' बपमरूप को कया 
और “वैराग्पश्नतन में हम उस सामग्री ने दशन नही होत जिससे कि फेचवदास जी वे जीवन 
बृत्त को समभने में विश्वप सहामता मिल्े। इतम केशवदास जी का नामाल्लस मात्र है। 
इस प्रकार के उल्तेख भ्रन्य कवियों की रुतियों म भी मिलते हैं। उदाहरण के 
लिए रीवा नरेश महाराज रघुराजसिह का निम्न छन्द लिया जा सकता है यद्यपि इस 
छन्द में भक़तवर सूरदास थी की विशय रुप से प्रशसा की गई है--- 
'मतिराम भूषण बिहारी, नोघरकुठ गगे 
बैनी चरम तोष घिताससि, कालिदास की। 
ठाइुर नवाज, सनापति शुकरेय देव 
पननेष धनानन्द घनतध्याम दास को। 
सुदर मुरारों बोधा, स्रोपति हू दयातिधि 
मुगल कवित्त यों गरोविद कैसोरास को। 
भन रघुराम भोर कवि न पनूठी उबित 
मोहि लागी स्ंठी जाति जूठों सूरदास छोड! 
जनशुतिया 
कुछ सरल एवं भावुक जनसमुदाय झपने महान्‌ बलावारा का स्मृति चिरस्थामी 
बनाने के लिए उनके जीवन में ऐसे झनेक रोचक प्रास्यानों का सम्मिथण वर लेता है 
जिनमें मनुष्य की किसो भाष्यात्मिक प्रगति का प्रालकारिक दली म उद्घाटन फरने के 
उद्श्य से पाथिव इतिवृत्त को केवव भानुपग्रिक रूप म ग्रहण क्या जाता है। ऐसे 
प्राश्यानों की परम्परा प्रत्यन्त प्राचोन काल स ही प्रचलित है। महामारत एवं पुराणा 
में ऐसी घनेक दन्त-+याएं मिलती हैं। संस्कृत के झालिदास भास एवं भवमूति भादि 
हिन्दी के सूर, तुलसी एवं कैपवदास भादि के सम्ब घ मे भी ऐसी दन्त-क्पाभों बा प्रमाय 


२० केनव और उनका साहित्य 


नहीं । मध्य काल मे यह प्रवृत्ति ओर भी भधिक यढी। गोस्वामी तुलसीदास जी एवं भक्त- 
बर सूरदास जी तो उच्च कोटि के मकत थे। उहनि लाज पणा वितपणा तथा पुत्रपणा 
नामक तीनों एपणाम्ाा को तिलाजलि देवर स्वान्त सुखाय॑ प्रषती बविताओं वा मृजन 
किया । भरत उनके सम्बंध मे तो भनक जनश्ृत्तिया प्रसिद्ध हैं। केशवटास जो इन महा 
कवियों की भाति न तो उच्च कोटि के मक्त ही थ भौर न ही उहाने तीनों एपणापों के 
तिसजिलि ही दी थी। परन्तु फिर भी उतके सम्दध मे प्रनेक जनशुत्तिया प्रचलित हैं। 
झनमे से कुछ व विवरण नीचे दिया जाता है--* 


१ बेशवदास जी की रफ्तिकता फे सम्बध म यह दोहा प्रचलित है --- 
केसव केसनि झस करी, जप्ति प्ररिह न कराहि। 


खद्थदनि सृगलोचनी थाया कहि-कहि जाहिंए 
यद्यपि बंधवदास जी के सम्यूण साहित्य मे यह दाहा कही भी नही मिलता । हो सकता है 
हिसी अतात कवि ने केशव के उपरान्त उनकी मतावृत्ति का परिचायक यह दोहा बता 
दिया हो । इस जनश्रृत्ति मतथूय इतना ही प्रतीत होता है वि वेधबदास जी की मना 
चुूत्ति शूगारिक थी तथा वे वृद्ावस्था तक रसिव यने रहे । 

२ दूसरी जनश्रुति केशवदास जीगी प्रतन्यानि के सम्बंध मे है। उनके प्रत 
होते को चर्चा तो बहुत है भौर समवत इसी कारण उह बदित वाब्य का प्रस बहा जाता 
है। पदि वेशवदास जो थी बबिता-सम्बधी क्लिप्टता का ही ध्यान मे रसना प्रभीवर 
होता सी वढित काय्य का कबि सरलता से बहा जा सकता था। बेणव का अत के राध 
बुछ विशेष सम्यष प्रतीत होता है । 

इलजीवसित मे हृदय मे एक बार यह भावना हुई वि मरी यही मडती भसत्त 
काल तक बनी रहे । बेाबदास ने प्रत-यप करन वी सलाह दी। फ्लत सम्पूण मड॒री ने 
अपने जीवन मी भ्राहुति प्रतन्यन मं दा। भोर सब लागा के साथ केशवदास जा भी प्रत 8! 
गए। भला वे शबदास जी जलता जीव प्रत-यानि म बहा सुप पा सवता था अत सन ने सगने 
मे दुशित रहेने लगे । बहेते हैं सौभाग्य स गोस्वामा तुलसीदास जा वहा हावर निकते भौर 
उाहांने जन पीने वै लिए झपना लाटा कुए से डाला । वचवत्यंय जी उसी वृए म थे प्रते 
गास्वामी जी के लोरे को उहाने पत्र लिया । गोस्वामी तुममीटास जी ने सादा घाइन 
के लिए ध्नुनम-विदय की परन्तु बणबदास जी न वाद्य नही घोड़ा। उद्वात स्पष्ट वहा कि 
जब तब सुम मरा प्रतन्यानि स उद्धार न व राग तव लव लाटा नही छा गा । गोस्वामा जो 
त्ेप्रतन्याति ते उदारपान के लिए स्वरचित रामधरितां वो इ्गगीस बार पाठ बतसाया। 
बेचबदास जी स्वरचित रामचन्द्रिवा का,पाठ करन थे लिए ता उद्यत है! गए परन्यु वह 
शामघदिया था प्रथम छल रमरण ने भाता घा। गाशस्वासी मुखमीशस जी न जब प्रषप् 
छोटा पा स्मरण टिलाया तब कैशवटाछ जी ने रामरटिया वय “यक्ीय यार पाठ विया। 
फतत अवदास जी गए प्रवन्योति से मुस्ति मिल गई। 

१ जाप छिलक्स्तिक इतिशास, आदाय एव शुक्त पृष्ठ से २१३ 


प्रथम परिच्छुट २१ 


इस जनथूति का न ता झन्त साक्ष्य से हा पुष्टि हांता है भौर न किसी इतिहास 
ग्रन्य मे ही प्रत-्यत का उल्लेख मित्रता है । भ्रधिक स्॒ झ्रभिक इससे इतना ही अथ निकाला 
जा सदता है कि केशवदास जा की मत्यु गास्वामी तुवसादास जी डक मृत्यु से पूव हुई थो। 

३ तीसरी जनप्नमति वीरवल न मृत्युसमाचार के सम्वघ म है। प्रक्वर बीर 

बल को हृदय से चाहता था । जिस समम वीरवल को सेना के साथ युद्ध के लिए पन्चिमों 
छर सीमा पर भेजा उस समय अकवर ने घोषणा की कि जो व्यक्ति बीरवल के सम्बंध 
म॑ प्रनिष्ट-समाचार मुख से निकासगा उसे मारी दण्ड लिया जाएगा । बीरबत मुद्ध मं गए 
और दुर्भाग्पवश मार गए। भव इस समाचार व सम्राट भकवर से कहने का किसका साहस 
था ऐसो कठिन परिस्थिति म खोगा ने बैद्ययटास जी को उपयुक्त व्यक्ति समझा। 
कैशवटास जी उन हिर्नों वही पर ठहरे हुए थे। उह भपने पाण्डित्य एव बुद्धिमता पर 
पूण विश्वास था प्रस प्रायना को स्वीकार कर तिया। केशवटास जी न प्रपनें विश्वास 
की नायरूप म॑ परिणत क्रवे भी टिखला दिया | बहा जाता है कि सप्लाट झक्वर बे 
समक्ष जाकर उहान निम्न प्रकार स बीखन की मृत्यु का दुख” समाचार सुताया-- 
पराचफ सब भूपति भये रहूथों न कोऊ लेन । 
इखहु को इच्छा भई गयो बोरबर देन॥ * 

जनश्रृतियों के सम्बंध म इतिहास सटव मौत रहता है। यह जनथुत्ति मी इस नियम बय 
अपवाद नह | एविहासिक सथ्या के भ्रनुसार वीरवल की मृत्यु का समाघार राज प्रया हे' 
भनुसार धक्वर के मत्रा न टिया। इस जनथुति म सत्याश कितना है यह कहना कठित 
है परन्तु इतना भ्रवश्य परिलक्षित होता है कि वीरवज वहुत बड़ दानी थे तथा भकवर 
एवं केशवल्यस के भ्रभिन्‍न मित्र थे। 

४ हुद्गधजीतसिह के एक परम सु 7री वेश्या थी जिसका नाम प्रवीण राय था। 
महादवि कधवदास जा की भी वह प्रिय विप्या थी । इदजीतसिंह की इस प्रयसी के रूप 
सौंटय का प्रशसा सुनव र सम्राट प्रक्वर भी उस पर भनुरकत हुमआ। फवत इन्द्रणीतर्सिह 
क॑ लिए झात्रा हुई कि दे प्रदीण राय को राज दरवार मे भेज। भ्रकवर की महान्‌ धक्ति 
जा झनुमान वरते हुए इ”जीनसिंह ने प्रवीण राय को भेजने का निश्यय कर लिया। 
कपारि न भेजने का परिणाम भाउत्ति मांस छंता था। इस निश्चय का पता जब प्रवोण 
राय का चला तथ वह स्वय इंद्रजीतर्सिह के पास पहुंची भौर निम्न छल्द सुनाकर 
इन्द्रजीतसिह्‌ को अपन कत्तव्य के प्रति सजग क्यि--- 

'प्राई हो ब॒रून सत्र शुम्हें निश इवासन सो सिगरी मति खोह। 
देह तमों कि त्जों कुल कानि हिये न समों लणिहे सब कोई (। 
स्वाएय भ्रौ परमारप को पय दित्त विश्वारि कहो सुम सोई। 
जाम रहे श्रभु की प्रमुता, शरद मोर पतिद्वत भंग न होई ॥ 

२ जुनेलसणड-३भव प्रथम झाग पृष्ठ सस्या १६१ 
२ मिश्र विनोद (ष्ठ सख्य ३४६ 
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छाद मुतकर इंड्रजीतसिह भपने कततव्य के प्रति सनग हो नहीं हुए भवितु उन्होंने धवीण 
राय वो ने मेजने मा पूण निश्चय कर लिया। सप्राद्‌ अकबर को जव यह वास ज्ञात हुई 
तो उसने इृद्वजीतर्सिह पर एक करोड रुपया जुरमाना कर दिया । भपने भाध पदाता पर 
भाई हुई श्रापत्ति को उठाने का केशवदास जी ने वीडा उठाया। बद्दा जाता है कि इस 
जुरमाने को माफ व राते के सम्द प में उनभी प्रथम बार वीरवल से भेंट हुई भौर उ होने 
बीरबल की प्रशसा में निम्न छुलर पढ़ा 
'पावक, पद्लछी पक नए, नाग, सदी-नद सोक रखे देश घारी । 
केशय देव झटेद रखे मरदेव रचे रचना मां तिवारीा 
के यर भोरवली बलबीर भयो कृतकृत्य महाद्षत घारो। 
दे करतापस भाषन ताहिं दई करतार डुवों करतारों ४” 
छंद को सुनकर घी रयल ग्रत्यन्त प्रसान हुए तथा छहू लास रुपये बी हुषियां जो 
उस समय उनवी जैद मे पड़ी हुई वी केशवदास्ध जी को समपित कर दीं। केशवदास जी 
ने उहे नतमस्तक होव र स्वीकार बरते हुए निम्न छत्ट बीरबल को सुनापा-- 
+ डेनवदास बे भाल लिखयो विधि रंक को प्रंक शनाय सवाइमों! 
धोये घव माह छटों छर बहु तोरय के जल जाय पसार॒योंत 
हृ गयी रुक से राव तहीं छव थोरदलों बरवोर निहार॒ुपौ। 
भूलि गयो जग की रखता घतुरातन पाम रक्षों मुख चारपों॥/१ 
सीरवस ने प्रगत हाकर केधवरास से कुछ मायने कोजहा। उद्देति कुछ न 
मागकर ग्रही बहा कि मैं प्रायके दरबार म बिता रोब-्टोव के जा समूं।? श्ीरवस ने 
अपनी बुद्धिमत्ता से समय पावर एक करोड़ रपये का जुमता सम्राट भकवर से माफ करा 
दिया। इ”जीतर्सिह की प्रयसी प्रवोण राय को दरवार भे उपस्यित अवश्य होता पढ़ा। 
दरबार म॑ पहुचमर प्रवीण राय ने भ्पनी कवित्व चबित एवं बुद्धि मत्ता के रत पर पपने 
पतिग्रत घम्र थी रदा वी । कहा जाता है कि सवा" निम्न प्रकार हु -+ 
सम्राट -- पुदन चसत तिय देह शो घटक चसत केहि हेत । 
प्रदीष -- मसप बारि भस्तात को स्ि पिहारे टेल एऐ 
सम्राट -- 'अँचे छ्भ छुर दस किये सम हुए मर बह शीह।/ 
प्रवीण -- पय पताल दद्य करनि को दरक्ि पयानों कोह ४ 
अन्त भे प्रवोध राप ने प्रापना ब रते हुए निम्न दोहा सुदापा ++ 
विनती राय प्रदोन की सुरिये रह सुजान। 
जूडी पतरी भशत हूं वारो चायत्त ध्यान 
“77 पद | क्व तकल एप मस्या इ५४ 
३ हिला नररान, वृठ सस्या अश४ड ४५ 


या ही कहो जु बीरबल मागि जु मन में होव ! 
प माग्यौ रब दर में मोदि न रोडे कोय ७! --रिल) नबरन ए* ४६१ 


४ राधहुपए 5 म्थावलों) प्रथम सए्ड, पृष्ठ २२२ 
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क़रि क्या था 'जूठो पतरो मखत हैं वारी वायस स्वान वी चौट खाकर सम्राट 
आकर हीए में घर गया । फ्लत प्रवीष राम इड्जीतप्तिह के यहा वापस चली झाई। 

इस जनश्ुति में सत्माग क्तिना है इसका निणय नहीं विया जा सकता परन्तु 
इससे हम यही निष्कप निकाल सकत हैं कि बीरवल का केशवदास जी से परिचय था 
प्रोर ये वड गृणग्राही एवं दातो भे / सम्मव है कि भकवर न॑ प्रवाण राय का भपव दरबार 
में बुगवाया हु।। भक्वर का वो रबल पर भस्‍त्यन्त विश्वास तथा स्नहू था। भ्रत बीरवल 
के बहने पर भक्वर ते इ”जीतपसिह का जुरमाना माफ़ कर दिया हो तो कोई भागचम 
वी बात नहा । 
ऐतिहासिफ ग्रय 

वत्कातीन ऐचिहासित प्रथो म झा इनने भकवरी मुन्त्तिव-उल्‌ू-तवारीख” 
मुततियात भवुनफजल' तथा “महागीर नामा नामज ग्रथ उल्लेखतीय हैं। इन सब प्रायों में 
हल्तासीन राजनीतिक सामाजिक घाभिक एवं भायिक परिस्थितियों का चित्रण सिसता 
है। परन्तु से का विषय है कि फैशव>ास जसे दरवारी कवि का इन इतिहासो म नामों 
स्लस भो नहों है। प्रा इन्‍त प्रकवरा मे १६ कवियों के माम राजकवि के रुप में टिए गए 
हैं। इन राजकवियों कै भ्रतिरिक्त पदहू कवियों के नाम और दिए हैं जो दरवार म॑ उप 
स्थित नही हाते थे परन्तु भ्रपनी रचनाप्ता को सम्लाट भकवर की सवा म भेजते थे । इन 
सत्र बविया मे केशव का नाम नही है।* 

आपनिक ऐतिहासिस ग्रयो मं निम्नलिखित ग्रय विधेष रुप से उल्लेखनीय हैं --- 

१ै--मध्ययुग का इतिहास (० ई-वरीप्रसाद) 

२--मुगलकालीन भारत (ठा भाश्मीवार्ीसाल श्रीवास्तव ) 

३--इलियंट एण्ड डाउसन भाग ६ 

४--आ्रारा गजेटियर भाग ६ भ (कप्टेत सो० ई० सुप्रद एम० ९० प्रौजसन) 

५--अकवर टू औरगजब (मोरलड) 

६--अम्बिज हिस्टा प्राफ इश्टिया माय ४ 

७--बुदेवसण्ड का स्िप्त इतिहास (गोरेलान तिवारी ) 

८>-बुन्देस-वमव प्रथम भाग (गौरीश्वकर डिवेदी ) 

य प्रय प्राय प्राचीन एतिहामिक प्रयों के प्राघार पर हो लिख गए हैं। इन 
प्र्या में भी राजनातिव थटनाझा पर विधव बल दिया गया है। जैस रतनपिह का मारा 
जाना अवुलफजल या वध हस्याति। कैयव वा सो उल्लख-सात्र है । जो विवरण लिया 
गया है बद् मी भन्‍ठ साध्य क भाषार पर है। 'बुटेससण्ड का सक्षिप्त इतिहास! तथा 
दुटल-भद नामए प्रया म॒ कंपवदास जो के जीवन पर प्रकाय डाला गया है परन्तु 


? झाइने भकदरी ८ ३८० भनुवा"्क एव स्लो मैन रित्ीय सस्करय ६३६ 


२४ केशव प्रौर उना सहिर 
फेशय के जीवन-यूत्त सम्ब'्घी विवादास्पद ग्रीयियो को सुलमाने मे मे गरम किए हे 
यब्र' नही होते । 
खोज रिपोट--हिदी साहित्य के इतिहास 

१--लोज रिपोर्ट (काशी नागरीप्रचारिणी राभा) 
२---िवर्सिह सरोज (शिवसिंह सेंगर ) 
३--माडर्त व्नक्यूलर सिटरेचर भॉफ हिड्ुस्तान (सर जाँज प्रियसन) 
इ--मिश्रबघु विनोद (मिश्रवथु) 
४--हिंदी नवरत्न (मिश्रवघु) 
६--हिदो साहित्य (डा० इपामसुदरदास) 
७--हिन्दी साहित्य का इतिहास (पभाषाय रामक्तद्ग घुक्ल) 
८--हिंदी फे कि घौर वाब्य (गणेशशवर द्विवेरी ) 
६--हिन्दी साहिय पा ध्रातोचनात्मक इतिहास (डा० रामकुमार वर्मा) 
१०--हिंनदी साहित्य (डा० हजारीप्रधाद दिवेदी) 
उपर्ुक्त हिंदी साहित्य के इतिहासो के अतिरिषत्त भ्रनेक छोटे-छोटे इतिहास 
ग्रप हैं जितम कैशव का जीवत-यृत्त परम्परा के भनुगूल दिया गया है। खोज रिपोर्ट 
तथा हिन्दी साहिस्य वे इतिहासो मे जो जीवन-बृस दिया गया है वहू निम्न प्रकार है-- 
खोज रिपोट 
क्रैशवदास जी का जम सदत्‌ १६१३ विज्रमीय के लश्ष्मग टेहरी मे हुपा या । 
इनफी कुस परम्परा मे कविता का वरश्शन था। मे भोरद्धा-नरेश के दरवारी फवि मत्र 
गरे एवं मंधी थे । वीरसिहरेव के छोटे माई इटजीतर्सिह के दरवार म इड्ाने यहुत 
सम्मान पाया । पहा जाता है कि इहाने भपनी नीति-$”लता एवं सभाचातुरी से हद 
जीतसिह पर प्रकयर के द्वारा किया गया एक गरोड़ रपये का जुरमा ना माफ करा दिया 
धा। 
शिवसिह सरोज 
इनका भराचीन निवास टेहरी था | राजा मधु राह भोरद्धा याते के यहा प्राए 
भर बहा इतवा बड़ा सम्मान हुप्ना। राजा इटजोतसिह ने इनकी गाँव सबल्प वर 

दिए छत्र बुटम्व सहित भोड़छे म॑ रहने लगे (६ 

प्रवीण राय एवं प्रववर सम्बंधी जनश्रुति वे सम्वध मे रारोजवार बहते हैं--- 
“जय झववर बादणाह ने भयवीण राय पातुर मे हाजिर न होने उददल हुममी धौर लड़ाई 
बे बारण राजा इड्जीतर्सिह पर शरोड़ रपये वा जुरमाना सिया। त़ब बेशादास जी 
ने छिपगर राजा घी रद मत्री से मुलावात की प्रौर बी रस मी प्रखसा स॑लियो बरतार 


३ सच्चे फ्ौर दिन्टी मैन्युस्तिप्स १६०६-६5, एृष्ध के 
३ शिव सरोज, पृष्ठ सश्या ३८४ १८६ 


प्रयम परिच्छेट २५ 
दुहू बरतारी यह कवित्त पडा । तब राजा वीस्ल ने महाप्रस न हावर जुरमाना माफ 
कराया। परन्तु प्रदीण राय दो दरवार मे झाना पडा ।* 
मिश्रव'घु विनोद 

ये महारय सनाऊय ब्राह्मण कृष्ण”त्त के पोत्र और काधोनाथ ने पुत्र ये । इनका 
जम प्रोरछे मे स० १६१२ वि० के लगभग हुआ था। प्रसिद्ध बवि बलमद्र रनवे भाई ये । 
ओरणा तरेच महाराजा रामसिह के भाई इनशोतसिह के यहा इनका) विशेष भादर पा । 
झ्रापने महाराज वीरवल द्वारा भ्रववर के यहा से इन्द्रजीतसिह प्र एक करोड रपयों का 
जुरमाना माफ करा दिया था। इनक॑ धरारान्त का समय स॒ १६७४ वि० ठहरता है।* 


हिदी-नवरत्त 


मिश्रवधुओों ने मिश्रवघु विनोट' म केधव का जमकातव स० १६१२ वि० माना 
था परन्तु इस ग्रमम में इनका जमक्‍्ाल स० १६ ८ वि० माना है।? इस ग्रथ मे प्रवीण 
राय एवं प्रकवर बाली जनसुति सविस्तार दी हुई है ।* 
हिन्दी साहित्य 
केणवदास ने भपना भौर घपने वण का परिचय भपने झनेक प्रथा मे जिया है। 
उसके भाषार पर यह विदित होता है कि रुद्रप्रताप नामक एक सृमवधी राजा के यहां 
केशवदास 4 पितामह इृष्णदत्त मिश्र नियुक्ता थे। इन्ही रट्प्रताप के पुत्र मधुरुरपाह हुए 
भौर इन्हनि केशवदास के पिता श्री काशीमाथ मिथ का बड़ा सम्मान किया। इन्ही 
मधुकर शाह फे पुत्र रामणाहई भोरद्ेके राजा हुए भौर इहाने राय मा सब मार ध्पन 
भाई इंदजीतसिह के ऊपर छोड दिया था। इन्हीं महाराज इृद्जीतमिह | आश्रय मं 
मेशयदास रहा करते थे 7 
हिन्दी साहित्य का इतिहास 
ये सनाहय ब्राह्मण इष्णठत्त के पोत भौर काचानाथ के पुत्र थे। इनका जम 
सवत १६१२ वि० म भोर मृत्यु स० १६७४ वि० के म्ासपास हुई । भोरदा नरेच महा 
राज रामसिंह के भाई हटजीतमिह की समा म य रहते थ। वहा इनका वह़त मान था। 
इनते घरान मं वरावर सस्कृत के पढित होते भाए थे । इनके वड भाई वलम> मिश्र भापा 
रे भ्रछे कवि थे (६ 
हिंदो के कवि प्लौर काव्य 
श्वी घणण॑प्रश्ताट डिवेटी केणवल्यम जो का जमस १६०८थि० भानते है ।९ 
रिवसिह सरोध ६ से ई८६ 
मिथवधु विनाइ प्रपन माय पृष्ठ स र७४ 
हिली नवह्न पृष्ठ ० धश३ मिश्र 
हिट नवरान ह रेड मिश्रान्चु 
हिल साहित्य पृष्ठ सल्‍्या २४६ पचन सस्क्रण श श्यामसलखास 
दिला साशित का इतिद्धास पछ २०७ झावाय रामवन्द्र शुक्ल 
हिन्दी के कवि भ'र काव्य पष्ठ १८३ 
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२६ केघद भौर उतका साहित्य 


भागे चलकर छिखते हैं --- 
भिन्‍म विढ्ातो ने भिसन भिन्न प्रवार के अनुमान इनके जमजात के सवध में 
किए हैं परन्तु प्राय इन सभी झनुमानो को झाघार भित्ति एक हो है। इस बात को वेचव 
से परिधित होने घाल सभी विद्वान्‌ जानते हैँ कि उन्हांते भपती भायु वा एक बड़ा भाग 
विताने के बाद बतब्य रचना में हाथ सगाया। ससस्‍्कृत कोई ऐसी वस्तु नहीं कि जिसम 
बोई कम से कम तीस-पतीस बप की भ्वस्या से पहले इतना ज्ञान-गाम्भीय प्राप्त कर 
सके जितना कि केशव ने क्या था ।* 
हिंदी साहित्य का भ्रालोचनात्मक्ष इतिहास 
खोज रिपोट के अनुस्तार ० रामकुमार वर्मा ने भी कैषव का जम-स्थान टेहरी 
तया जमकाल स० १६१२ वि० के लगभग वतलाया है। शेप विवरण प्र द 'सावम के पनु 
सार ही दिया गया है।* 
हिंदो स्ाहित्प 
डा० हजारीप्रसाल द्विददी ते जम मरण के सव्ों पर विशेष महर्प नही दिया । 
डाहोने 'रतनवावनी को केशवरास जी पी श्रारस्मिव' रचता झवःय माना है-- 
इस पुस्तश' री छुछ धटनाग्रों के साथ वेषाव वी भय पुस्तकों मे वणित घट 
साप्रो गा मेल ने देशकर समभा जाता है कि इसका कुछ भ्रक्ष सरव”्य प्रसिप्त है। इसमे 
नाम को देखते हुए छन्दों की सल्या बावन होती चाहिए पर भगी जो पुस्तक ग्राप्स हुई 
है उत्तम यह सस्पा भडसठ है। इसे भी अनुमाव होता है कि इछ भा इसका प्रक्षिप्त 
है। मह ऐेणवटास को भ्रारश्मित रचना है।? 
उपयु वत विवेचन से निम्नलिखित तिर्कप निकाल जा सवत हूँ--- 
१--जम्ममूम्ति सम्बधी विधार 
२-जम सबत्‌ सर्दधी नाना मत 
4++भन्त सादय के भाषार पर दिया हुआ विवरण 
४-->विघन 
१ सोज रिपो्ट स्िवरिह सरोज तथा हिंदी साहिस्य के भासोघमास्मय इतिहास 
मे केभवदास जो वा जम-स्थान टेइरी बतलाया है भौर यह भी वतलाया है कि राजा मधु 
वाएगाहमे समय भ ये प्रोरदया भ्ाए थे । भत साप्य से इस वचन गी पुच्टि नही होती ! 
बेशवदास जी रे वितामह ए? प्रसापतिह कै समय मे भी पुराण-वृत्ति पर नियुक्त थे तथा 
इनके दिता वाणीनाय मिश्र मघुबरणाह मे समय म रहे ।* ऐसी स्थिति मे यह कहता वि. 
मथुदर हाह मे समय में फेणवडस घाए ये समीचोत प्रतीत नही होता । डा ० यामयु दर 


न 2270: 77 
है हिल्ती ये कवि भौर राव्य पृछ्ठसस्या १८२ 
३ हिन्दी साहित्य दा आलोवनात्मक इतिदास पृष्ठ सम्या ६६३ 
8. हिनते सादित्य पृष्ठ २४४ डर इमाराश्मार शिा 
| ढविप्िया, प्रपम प्रभाव छल, १००१८ 


प्रथम परिच्चेट रे 


दास एवं भावाय रामघाद धुक्त झाति विद्वानों ने केचवस की जममूमि पोरछा ही 
मानी है। 
२-'चिवर्धिह सराजा म जम सवत १६२१४ वि० दिया गया है। झाचाय राम 
चादर धुक्‍्ल डा० रामकुमार वमा तथा मिश्रवघुर्भोने केवत मिथ्वघु विनोट मे जम 
काल म० १६१२ वि० माना है। आग चतरर 'हिल्नी नवरल' मे मिश्रवाधुत्आ न जम 
कासख स० १ ०८ माता है। श्री गध"प्रसाल द्विवेश ने मो जम सवत १६०८ वि० ही 
माता है। परन्तु खे”ट का दिपय है कि विद्यान्‌ संखर्कों ने प्रपन मत के समयन मे पुष्ट 
प्रमाण नही लिए । 
३ प्राय सभी इतिहास-लेखका ने उ्टीं जीवन-सम्बधी घटनाओं का विषेष 
विवरण दिया है जिनका कि उल्लेस केणव के ध्रया म मिलता है । 
४ निधन के सदध में भी विद्वाना के भिन्न-मिन्न मत हैं परन्तु प्राय समी विशान 
सबत १६३० वि० स स॒० १६५० वि० के दीच में ही सेशवदास का निघन मानते हैं । 


झालोघनात्मक ग्रय 


सूर भौर तुलसी के साथ जिस व्यक्त का नाम भार के साथ लिया जाता है वह 
है भ्राचाय कैशवटास । सूछ रूप मं जतमत सहव से महाकविया की हृतिया का मुल्यायन 
करता प्राया है। सम्दृत को 'ठपमा क्रातिटास्तस्थ सथा *माधथ ससति जयो गणा वाली 
अवृत्ति हिन्ती मे मी भाई । इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप निम्न उक्तिया उद्धत की जा 
सकती हैं-- 
१- सूर ध्ृर ठुललों ससी उडयन बेसवदासा 
प्रथ हे १वि सच्योत सम जहूं तह करत प्रकास ॥ 
२--कदिता गर्त्ता तान है सुलसों केसव सूर। 
कूविता छेतो इन सुनो, सीला विनत सजूरता! 
३-- सुदर पद #दि यंग को उपमा को बसबोर। 
सेवव प्य गेनौर को सूर तोत ग्रुन तोर॥” 
४-- कवि को न चाहत देन विदाई 
पूछे केसव को कक्‍विताई॥ 
उपयुक्त उक्तिया को सुब्यवस्थिठत झआलाचना नही कहा जा सकता । पालासना 
त्मक देय से केचव पर राधाचरण गोस्वामी राघाकृष्णशान तथा जग्प्नायटास रत्वाकर 
ने विचारक्या। बधव एवं डिहासी के पिता-युत्र सम्बंध को उकर ग्रालाचनात्मर 
निद्य लिखे गए। थे सव ग्रालाचनाश्मक सामग्री अस्तुत करन के भयम प्रयास फटे रा 
सकते हैं। स्वर्गीय लाला मगवानटीन का काय बधब्यस के सम्बंध म सराइनीय है । 
उन्होंते भालावनात्मक्त निव एवं भुमिकाए पघाति लिखरर केचव को प्रासोषना शा 
पप्ठ माय बनाया । झाप्तोचना # क्षत्र में केधव के भ्रति सद्धानुमूति पूघ नवीन दघ्टि 


जद केशव और उनका साहित्य 


कौण जकर लालाजी भवतरित हुए। पाइचात्य वभानिक भाजोचात्मक ढग स लिखी हुई 
सबसे पहली पुस्तक प्रो० कृष्णणकर शुकत की केशव कौ काब्यक्ला' है। इसके पन्‍चात 
वेशव के विधय में भनेक भालोचनात्मक ग्र-्य भ्रणीत्त हुए। इस प्रकार भव तव उल्लेख 
नीय ग्रय निम्न प्रकार हैं--- 
केशब-य् रत्न यौ प्रामाशिका (स्व० लाठा भगवानशीन ) 
रामचन्दिका की भूमिका (श्री पीताम्वर दत्त बडष्वाल ) 
सक्षिप्त रामचीद्रिका की मुत्रिका (प्रो० जगनप्नाय तिवारी) 
केशद की काव्यक्सा (प्रो० प्प्णपकर 'ुक्ल) 
केशव एक अध्ययन (डा० सरनामसिंह शर्मा झरुण') 
केणवदास एक प्रध्ययन (प्रो० रामरतन मटनागर) 
भाचाय रेणवटास (श० हीरालार दीक्षित) 
कैशयदास (श्री चद्धयत्री पोड) 
६ श्राचार्य कवि केशव (प्रो हृष्णचद्र वर्मा ) 
स्वर्गीय साला मगवानदीन केदाव पचररत्न वी झ्ाका दिन मे लिखते हैं-- 
केनवदास जी सतादुय ब्राह्मण भारद्वाज गोत्ी मिश्रप्रल्ल के थे। घारदा (घुलेल 
सण्ड) निवासी गाणीनाय मिश् वे पुत्र थे। इनका जम चध सवत्‌ १६१८ वि० में हुप्रा । 
इनके व भाई वा नाम बलभद्र भौर छोटे माई का नाम कल्याण था| २ 
जालाजी के झनुसार जम सवतू १६१८ वि० है। गेटवदारा जो की द्वितीय 
रचना 'रसिक प्रिया का रचनाकात स० १६४८ घि० है। इस प्रकार वेशवदास जी ने तौस 
यप मी भवस्था मे इस प्रय वी रचना वी। डा० पीताम्वर दत्त वडपष्याल (राम टिका 
बे भूमिका मे स्‍्वर्गीप साला जी की माति जम सवत्‌ १६१८ वि० ही मानते हैं। परन्तु 
मुत्पुकाल व सम्बंध मे वे विसी निष्फप पर नहीं पहुचते । वे विलते हैं-- 
केधवरदास की मत्यु सवत १६६६ भौर १६८० वि० के बीच म जिसी समय हुई 
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हागी। * 
सरसतिप्त रामर्चा दया वी भूमिका मप्रो० जगप्नाथ तिवारी सिसते हैं--- गेशव 


द्वार के पिता वारीनाथ मिश्र ठपा वितामह इृष्णहत्त मिश्र सस्कृत धास्त्रां वे प्रगाण्ड 
पढ्इित थे भौर उनकी पत्यन्त प्रधिक विश्याति थी । इड्डी हृष्णटल मिश्र को सर्ालीन 
आरछा नर स्त्पताप जी ने भपने यहाँ युलावर पुराण-चृत्ति पर नियुक्त्र दिया घा। * 
ज-म एवं मरण के विवाल को न लत हुए उहने लिखा है-- 
वडित रामचद शुक्ल ये भ्नुसार इनका जम स० १६१२ मे भौर मृस्यु स॑० 


३ येशावयचरान की भाकारिकी पछ ३ 
२ राम कादी सूमिका पष्ठ ३ 

ह रामचनिका का मूमित्रा पछ< 

४ सुद्रिप्त रामचटका की भूमिश्य, पछ हर 


प्रपम परिच्छट २६ 


१६७४ के भ्रासपास हुई थी । ९ 

आलोचना के क्षेत्र मे लाला भगवानतीन जो के उपरान्त दूसरे ध्यक्ित प्रो० जग 
“नाय पिवारी हैं जि हनि केशवदास जी की भाजोचना मे सद्दानुमृतिप्ूण दृष्टिकोण रपा 
है। प्ालाचना के क्षत्र म सहानुमूतिपरू् दृष्टिकोण रसना नितान्‍्त प्रावश्यक है। सहानु 
भूतिपुण दृष्टिकोण से हमारा भमिप्राय यह नहीं कि भ्वगुण छोड दिए जाए। श्ो० 
तिवारीजी न जीवन-बृत्त को सविस्तार नही विया काख्यगत प्रालोचना पर ह। भरापती 
दृष्टि विशेष रूप से रही है ! 

प्रो० कृष्पणक्र घुक्ल 'द»व की काव्यरला' मे लिएत हैं--- 

'सूयवग पी गहरवार धाखा म वोरसिंह नामक एक राजा हुए थ। उनकी बत्तों 
सवा पीढ़ी मे रुटप्रत्राप नामक एक राजा हुए जिहाने नेशवटास के पितामह शृष्णरत्त 
मिश्र को अपने यहां पुराणवत्ति पर निमुक्त किया। * 

डा० सरनाममिह 7र्मा 'प्रुण' केशव एज पउ्रध्ययल तामक पुस्तक मे लिखते 
ई--+ 

महाकयि कैशवटास बा जम स० १६१२ के लगगग योरद्धा म हुआ था । इनरू 
पिता काचीनाम जी सना” ये झुलमूषण कृष्णदस जो के पुत्र थे। प्रसिद्ध कवि वलभद्र को 
इनका चड़ा भाई बतलाया जाता है । सस्कृत का बिटत्ता शेचव की परम्परागत सम्पत्ति 
थी। बलमठ से राजा मथुकरणाह वासक्पन से ही पुराणों की कसा सुना करते थे । कह 
सहां सकते हि बेशव के क्यन मे रहा तक सत्य है कि उनके क१ के सेवक तक साया वही 
मोल सकते थे । * 

डा०रामरतन महनायर सेयवल्यस एक म्स्ययत वामक पुस्सक मे विखते हैं-- 

केशवदास की जीवनी म गृत्यिया महुत्त कम हैं। समसामय्रियः भत्ते की त्तरह 
सूरणस भौर सुलसीदास की माति उन्होंने ग्रपने जोयनवत्त को भषकार म नदी रखना 
चआहा। इसीस्षिए कविप्रिया मं सेशव ने पहल दा प्रसावा में झपने आश्रयश्वतामं ये 
ब्थों का विस्तारपूथ वणन क्या है ।*प्रो० हृप्णचन्ट ने झचाय कवि कैचव तामर यम 
में वही बहा है जो प्रन्य प्रथा म कहा गया है। 

प्रा डृष्णणक्र घुकल डा० सरनामसिह शमा भ्रश्ण तथा हा० रामरतन मठ 
नायर व प्रो० रृष्णवद्ध ने आवाय रामचत शुक्त के जन्म-मरघ सम्यधी सवता का ह्दी 
प्रयुमालल किया है। जावन वृत्त मा झल्त साशय क भाषार पर स्प से दिया सया है। इन 
पुस्तकों का भ्रातोघनात्मक महत्त्व मत ही हा परन्त जोवन-यृत्त मम्दयी सामग्री क जिए 
हम निराय हा हाता पद ग्र है ? 





# सचिण गमब रा डी मूमिश पृ ४ 
२ कराप डी रान्यक्‍्ता एृछ३ 

है कराये एके अध्ययन पू० २ 

४ केराक्‍्थस एकड़ भध्ययन ३१०३१ 


श्र केशद भौर उनका साहित्य 


थी यर्णेपप्रसाद द्विवेदी भपने हिलने के कवि धौर काव्य' नामक ग्रध में 'रसिक 
प्रिया मे रचना काल क॑ सम्बंध में कहते हैं -- 
“इनकी भ्रवस्था इस समय चालीस के कम वदापि ही रही हो। इसी विचारधारा 
के झनुसार इनका जम सवत १६ ८ वि० के लगभग माना जाता है। * 
डा० हीरालास दीक्षित केशवदास जी वा जम 'रप्तिकप्रिया का रचना के सगे 
मय पेंसीस-छत्तीस कय पूव भर्वात्‌ स॑० १६१२ वि० में मातत हैं ।* 
उपयुक्त तीनो विद्वावा न रसिकप्रिया' को केशव की प्रथम रचता मानकर एयकी 
जम तिथि का भनुमान रयाया है। मिश्रदघु तथा गणशप्रसाद द्विवेदी दानों ही स॑ १६०८ 
वि० में केशव की ज'मतिथि मानते हैं। दोना की के भनुप्तार सस्कृत शान के लिए 
चालीस व प्राव"यव हैं। डा० होरालाव दीक्षित ने जम सवत्‌ १६१२ वि० माना है भत्त 
उनके अनुसार भी छत्तोस वय शान के लिए झाजश्यऊ है ; हम मानते हैं कि क्रेधवल/सजी 
सम्कृत दे बहुत भ्रब्छे बिद्वात ये परन्तु साथ ही साथ हम यह भी भही भूल जाना घाहिए 
कि से प्रतिभाशाली ब्यगित भी थे। प्रतिभाषद्य व्यक्ति के लिए इसने पर्ष संस्कृत के जान 
में नही लगाए जा सकते । धकराचाय तेईस व वी भ्रवस्पा म ही जगदुगुद्ध की उपाधि पा 
गेए थे । वर्तभाजाम जी ने दस वष की भवस्या में ही झास्त्री का भभ्यपत कर लिया था । 
भारत दु बाबू हरिचद्र पतीस वर्ष की मवस्था मे ही भनेक प्र'यों का प्शयत वर प्रपने की 
हिन्दी साहित्य मे झमर कर गए। सिकदर बसीछ व की प्रायु म ही इतिहास मे प्रमर हा 
गया । मीदूस तथा दोली ने मरपायु मे ही भग्रजी साहित्य को प्रभावित विया। गेलीसियों 
ने प्रट्यरह वप का भवस्था में ही पहुपतम वे सिद्धान्त वा भाविष्कार किया भौर हुरवीत 
सपा सुदबीन को बनाकर ससोर को चमल्त दिया ! प्रतिभाशाली व्यक्तिया के प्रमेक 
उदाहरण मिल सकते हैं जिड्डाने भल्पायु हाते हुए भी भपत को ससार मे भमर ढर दिया। 
प्रतिभा के भतिरिकनेटवदासजी मे यझ् से पाश्डित्य की परम्परा पीडिया से चली 
झा रही थी। मावप्रवाण! नामक यय इतके ही धूर्वज भाऊराम वी रचना है। इनके 
पिता जी काजीनाथ मिथ्च ने ज्योतिष वी प्रश्चिद्ध पुस्तक टी भ्रचोध' का प्रभवत विया। 
मुछ लागो वी सम्मति में 'प्रसातराघव के प्रश्िद्ध लेखक जयदेव इसने पूयज ये । इसने बड़े 
भाई बलमठ मिच हिंदी ने प्रच्छे विहान्‌ ये । उड्ोने 'वलशिष्त/ 'मायवत भाष्य क्षेपा 
हुनुम नाटक टोवा झभादि की रचना की भाषा मे कविता लिखने मे कारण दे मन ही 
मन एक प्रवार वी हीन भावना वा झनुभव करत ये। भपने कु हे पाडिए्य के विपम में 
उहीने त्वय लिसा है. 
भाषा योति मं जानई मितर कुल शे दास; 
भाषा कवि भो सम्रमति, तिहि जुल देसव्शस हे 


# हिल्टा क कबि झोर काख्य पष्ठ १०३ 
3. झ्रादा4 गेरज पस पृष्ठ श्र 
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प्रयम परिष्छेद ह्े३ 


कहने का प्रमिप्राय यह है कि मिश्रवाघुमों दया गणयप्रमाद द्िवदी ने चालीस एवं 
डा० हीरालात दोक्षित ने जो छत्तीस वप मात हैं व भत्यन्त भधिक हैं। 
हम पहले सिद्ध बर चुके हैं कि 'रततवावनों केशवदास जी थी प्रथम रचना है 
और उसशय रचना बाल स० १६३८ वि० के सगमय है। इस प्रकार बीस व वी भवस्था 
मे केशव ने 'स्तनवावनो' वी रचना की ठपा तौस वष की भवस्था मे 'रस्िकप्रिया की 
रचना की । घत' कैपबदास जी की जमतियि स० १६१८ वि० में मानना समीचीन प्रतीत 
होता है। भाषा माव प्रलवार वया छुन्द प्रादि रा दृष्टि म रखत हुए 'रतनवावती उचच 
क्योटि फो रचता नहीं है। हसस स्पष्ट विलिल होता है कि यह उसे महाकवि या प्रथम 
प्रयास है। प० रामनरेटा त्रिपाठो डा० रामझुमार चर्मा तथा के० महोटय जम सवस्‌ 
१६१२ नि० म मानते हैं। छवपुर-निवासी वावू गाविन्टटास जो के भनुस्तार केचव गा 
जाम संवत्‌ १५६४ वि० मे हुआ था । सराजकार वे उतवा ज'म स० १६२४ वि० माना 
है। हम केशवदास जो का जम स० १६१८ वि० मानते हैं। स्व० साला संगवानटीन 
श्री गौरीशरर दिवेली तथा पीताम्दरटत बडस्वाल झादि विद्याना ने भी केधव का जम 
सबस्‌ १६१८ हा माता है। 
निवाप्त-स्पान एवं काय्प क्षेत्र 
जैसा कि स्वम॑ केशवश्यस जी ने लिख! है कि उनका जम प्राचीन विय्यप्रटण बट 
मात मध्यप्र*श की राजधानी भोरछा नगर म हुमा पा । उनके घर का भम्तावोप प्राज 
भी व्यासपुर मुहृल्ले में देखा जा सकता है उसके समक्ष एक इमली का पद खट़' हुए। 
है। प्ररेध की सीमाए यमुना स नमदा तक भौर सोन से घम्बस तक माना जाता हैं ग्रौर 
यह समस्त भू भाग भषिक समय तक झोरछ्ा राज्य के भ्रधीन भा। 'मरारदा' नाम परन 
के सम्बम मे प्रसिद्ध है कि जब राजघानी के लिए स्थान नित्यित हा गया ता ठय टखे 
कर एक राजपूत ते कहा 'उरछे ' भर्थात्‌ यह स्मात नोचा है। फिर क्या था उसी सम“ 
इसका नाम भोरद्या पड यया। टीकमगढ़ का नाम भी पहल टहुरी था। परन्तु स० १८६८० 
वि मववित्रमाजीत ने कष्प मगवान्‌ के एक नाम 'रगद्धोर टीक म' के प्राघार पर सागर 
यगद श्खका नाम+रण क्िया। वुलेसखण्ड को भी पहले जेजा मुक्त! झौर “>मह 
कहत थे परन्तु वहा बहुत लिनां से वुलेल ठाकुरा का राज्य रहा। भरत वुनखस्टतते #ट- 
जाने सगा। बुलेला राजा महाराज रन्‍प्रतापसिह ने स० १५८६८ वि० मैं इनका 
अपनी राजपाता बनाया था और उसा समय के प्रददास के पित्ामह जा *>5>+/प्ट८ 
लान्वयत 'होंग (कुम्देर) नामक ग्राम बतमान राजस्थान में फले ख +शतजट अल 
नियुक्त हुए! रे 
तूप प्रतापदद सु मए लितरें जनु रन गे ६ 
दयादान को रत्पतढ, एृतनिधि पोल समू#4 
३ भोरद्वा स्टेट गजेटियर, पृष्ठ र 
२ बुडेजखणड़ का इनिहस गरेखान तिवारी पष्ठ शेर 


है झेशव और उनरत चाहित्य 


नगर झोरणों शित रच्यो, जग में जागति कृत्ति ॥ १ 
झोरछा की स्थिति एव महत्व के सम्बंध में केश्वदास कहते है--- 
लदी बेतदे-सीर जहेँ तोरष शुगर 
नगर श्रोड्ो यहु बस, परनोतल में घम्प थे 
दिन प्रति जहं वूनो हहू, जहां दया झद बान। 
एश तहां देसव सुकवि, जानत सकस जहान ॥* 
नगर मे प्रतेको पडित थे 
* केशव तुगारम्य में, मंदी घतवे होर। 
जहांगीरप्र वहु यत्र, पढित श्रद्धित भौर॥! *ै 
इस ऐतिहासिक भारछा राय की भूमि को प्रकृति न उदारतापूर्वेक सजा रखा है। 
यदि गही वतवा (येश्रवती) कतकत ध्वनि करती वह रहो है तो कही दसारण (दपाण ) 
की रम्प पह्माडिया एव निम्र मन को मोह ले है। जहर मारती हु बीरसागर एवं 
मदनसागर भादि कील माना सागर की समानता करना चाहती है। करेणवदास भी 
भ्रोरक्षा घटा देखिए जिस पर सारा ससार न्योद्यावर हो रहा है-- 
+ बहू भाग दाय बन मानहु सघन घत। 
सोभा की सी सासा हंसमाला सी सरितवर॥ 
ऊंचे ऊंसे अटति पताफ़ा भ्रति ऊचो जनु। 
कौसिक को कोनी गधा पेलत तरन तर॥ 
आपन सुशनि ध्यो मिस्त नरिदर भोर। 
घर घर वेफियत देवता से भारि-तर॥ 
केतोदास श्रास जहां केवल प्विष्ट हो को। 
वारिय समर और झोरधे मगर पथ 
गगा एस यमुना ने समात बतवा (वेशवती) का भी चित्रण देखिए--« 
#झोदछे तीर तरगिषणि येतवे ताहि तरे नर केशव को है। 
अजुत याह प्रवाहु प्रदोधित रेवा ज्यों राजन की रम मोहै ॥ 
ज्योति जगे जमना सी लगे जय लाल विसोचन पाए विधोहे 4 
सूर-सुता शुभ संगम सुग्र सरंग सरंगिनि गया सी सोहै ॥ 
शऐस रम्य दून्या एवं एन्वर्यपूण नियास मो छोड़कर शैधव जाते भो जहा) परत 
कैवदास जो गा काय्य-क्षत्र भधिय विधाल ने था। मुया दरवार मे इ”बीव्सिंद का 





१ कविय्रिया, प्रथम प्रमाव छूना (७०१८६ 
३ रसिकप्रिया प्रषम प्रकशा छट इ5 
३ विष्वनरीसा प्रथम प्रभाश छू” है 
४ करिप्रिया, साततों प्रभाव छू” ५ 
४ विदन-र्गीता प्रथम ममाद छल्द ४ 





प्रथम परिष्देट ्श्‌ 


जुरमातां माफ कराने गए थे । जुरमाने के सम्दघ मे बीखल से मित्रता हो जात क॑ कारण 
दरबार मे भावा-जाता रहा होया। काणा मथुरा तथा उत्यपुर भ्ादि का माखो देखा वणने 
इनके प्रस्थों म मिला है। इससे प्रवोत होता है कि इत स्थ्ावों पर कपवलात गए होग। 
धायातट दउ वास स प्रठीत हाता है सि केशद न सगात्तर पर भी निवास किया था। 
ताम 
हमारे चरितवायक रा वास्तविक नाम बेशवेलास था जिसवा प्रमाण स्वयं 
केशवदास जी की 'कविप्रिया म पाया जाता है--- 
+ भाषा बोसि न ज्ञानई, शिनके मुंस को दास] 
माया रवि मो मरमति, तिहि कुल शसवदास ॥/ 
इनका प्रामादिक काज्य रचनाप्रों म बेखव केशव बेसों केचो कैसवराय, 
क्षेघवदास तथा वेसो केसाराय सो दाए मिलता है। हिल्ी-साहित्य मं छशवदास नामरू 
कई कवि हुए। भत साधारण पाठक महाब्वि कैशवटास के साथ ही मय कैशव सास नाम 
घारी रविया की रघनाग्रों का सम्बाध जाड़ दत हैं। परिणामस्वरूप जमुति क! पंधा 
हनुमानज मं लाला बालिचरित्र भ्रानललहरी रसललित दृष्पलीला सथा केशज 
दा जी का भमा घूट भादि रघनाम्रों क! प्रामाणिकता एवं भग्रामाणिक्ता म भाज भा 
सल्ेह बना हुप्मा है। इस केशव तामधारी कविया म॑ प्रधान केसोराइ, वसोराय-वबुभा 
कंणव गिरि तथा कचव प्रसिद्ध हैं जो कि कंधवदास ब समप्रालान नहीं हैं। इनक विपय 
में हम मयास्पान कहेंग । केघवदास की झपसा केसो राय या केशेराय का प्रयोग भधिक 
है। यहू समवत इसीलिए है कि अजमापा मे केशव वा कत्ता मापा-विधाव के ऋरधार 
पर भी हू जाता है भौर इसका एक भ्रभ एप्प के प्रति मा लग जाता है। दिए -- 
/हते पर केसोदास तुम्ह मा प्रवाह बाहि। 
बहै जझ तागी भागी भूक्ष सह मूल्यों बहु 0 
माडों मुख छाड दिन छलत छंदोले सास। 
ऐसो हो गवारिनि सो तु्माहूं निबाहो नहु॥ * 
प्रधवा--- 
“यह परिरम्मन कहाय कौन केसोराइ। 
मरी सौ जो मो सो दुम राखहू हुराप कह 
राधिका की राषिकाई रुटा रहों त्ोसों राजु 
आापुनो वियारों वि प्राप ही सनाइ बा 
डेशव बेसव हथा बा की छाप ठ प्रपिववर मिदवी ही है काप ही दास रियो 
२ विशनगोत्रा अरक्रोसश प्रभाग छन्ल शछ 
२ कर्षप्रिया दिजेय प्रभव छत्द १७ 
है र॒सिकद्िदा, द्वार पका छन्द रु 
४ दिशरो की बाखिमति पृष्ठ ४४ प्रो विखवायप्सार मिप्र 





र३ रेशयव भौर उनना साहित्य 


डहेसोराह का भी प्रयोग मिलता है--- 
“केसो कसोराइ, पश पड पर सेंड होति। 
बच्चियों कहां ते, श्रज श्रोधिन वसठु है॥ 
भनि सोर चरिद्रका, घजापो निम्ति वसुरी सो । 
कारो ढोटा काहू को है कारे लो इसतु है ॥"* 
जाति 
कैनवदास जी भारद्वाज गोत्रीय सनादुय ब्राह्मण थे श्रौर उनकी प्र्व 'मिश्र/ थी । 
उन्होने प्रपती रसनाभों से सनादूयां का बडे उत्साह से वर्णन किया है। “रामचद्धिका के 
प्रारम्भ मे ही ये खिखते हैं वि जाति के सनादप ब्राह्मण जगतु मं सिद्ध रूप शुद्ध स्वभाव 
वाले मिश्र उपतायधारी पशितराज इृष्णदत्त पृथ्वी भर में प्रस्तिद्ध हैं। उहोने गणेध के 
समान बुद्धिमान्‌ प्रगाध पदित वाशीनाथ नामक पुत्र पाया । नि्ोने सब चास्त्रों को 
विचार कर उत्तम मत का जात लिया था। उड्दी पड़ित काशीनाय मे शुल म॑ भल्‍्प युद्धि 
झौर दठ कैशददास कवि उत्पन्न हुप्ठा, जिसे श्री रामचादिका' व भाषा से प्रगाशित 
किया (१ केशवदास में जाति वा भमिमान कुट-कूट कर भरा हुमा था । राम के राज्य! 
भिपक के समय सभी उत्तम ब्राह्मणों तथा ऋषिया को छोडकर बेशवदास जी ते राम के 
द्वार सनादूर्यों की ही पूजा कराई है। 
+प्रगद स्बत्र सनोढियन के प्रधम पूजे पाइ/? 
रामधाडद्रिका के इवबीसववें प्रकाश में सनादयोस्पत्ति वे सम्यघ मे छट्ट छाद कहे गए हैं। 
रामचद्र जो मारदाज से पूछते हैं --- 
'कहों भारदाज सनादय को हू । भए शा से सब रष्य सोह 
हुते सब विप्र प्रभाव मीने । सजे ते श्यों ये भ्रति पूृ्प कोने 
मारदाज ने राम से कहा कि यह कया शिव ने नारायण से सुननर मुझे सुनाई 
थी । यही मैं तुम्हे सुनाता हू जिससे तुम सनादुवा गी श्रद्ध! से परुणा कर सवो। समुद्र 
में नारायण बी मएमि मे द्मल निकला झौर उस दमल से ग्रद्म पैटा हुए ( हा के मत 
से सनक समन्दत सतावन संथा सनत्युमार नामक चार पुत्र उल्तन्त हुए। पुन उत्त 
बारों मे मन से जो द्ाह्मण पदा हुए वही सनादुय कहलाए । उससे प्ाग मारटाज गहते 


हैं -- 


जजजज-+++-+++_- 
१ रिहारी की वाग्िभूति हिन्दीसादिएय कुटीए, उपक्रम १ 

२०--सनाठय जाति युनादुप ६ जगसिओ मुद्ध समा कानदरत्त प्रष्तिझ हैं जहँ मिप्र प्रश्कत 

गैस सो झुत पाइयो बुध कासिनाप भगांब, असेप सारत्र विचारयो शिन नाम्पो मदर धाप। 


उप-यो देदि डर मदमति सुत कप केसबटास रामचर्् का थक माप करी मश्ता 
रामचर्दिना प्रवर्म प्रकाश दन्त संए्या ४-५ 


३--शामचद्रिका, छत्मईसवा प्रछश छल २३ 
४--रामरग्टिश, गस्झापर्श प्वरा छुन्द १५ 





प्रयम परिच्छेट ३७ 


तातें रिदिरान से हुम छाँशे, भूरेव सनादूपन के पद माँशे। 
दोन्हि ठुम्हों तिनकों घर हरे श्रहु छुग होहु सपोबस पुरे॥ " 
धरम सीमा भी दर्णनीय हैं--- 
#सनाढय पूजा भष झोषहारों प्रणण्ड झालण्डल सोक पारी। 
ब्रनेष सोकाबधि मूमिचारों, समूस मास नप वोध-कारी॥”* 
ब्रह्माजो राम से विनय करते समय भा सनाढर्या क॑ महत्त्व का प्रतिपादन 
करते हैं।* 

'रामबरद्रिया' के चौंतीसवें प्रकाश म 'सनादय टिज भ्रागमन वणन केवल उनकी 
जाति वा महत्त्व प्रतिपाटित करता है। केशव के प्रतुसार सनाइय ब्राह्मणों की भक्त 
जिनके मत मे जागृत होगी उनके शिवजी का विश्रूल भी नहीं खग सकता। सनाद्यों 
की वृत्ति जो दरण करता है वह स”व रे लिए नथ्ट हो जाता हूँ वह झरानल मृत्यु पाता है 
तथा उसे प्रनेक नकों का दुख मोगता पडता हू (६ 

थी हप पश्डितराज जगन्‍ताप की गर्षोक्तियों के समान केचव मे स्थक्तिगत यवों 
कित कही नही हू । नेशव भी निरभिमानता भनेक स्थलो पर द्रप्टव्य है।* 
बदश-परिचय 

महाक॒वि केशवटस ने रसिकप्रिया' रामबद्रिका वीरसिहदेवचरित तथा विज्ञा 
नगीता भादि सभी ग्रन्यो में प्रपना सक्षिप्त रूप से व परिचय दिया है परन्तु कवि 
प्रिया में जो परिचय प्राप्त हांता है वह भन्‍यत नही । “कवित्रिया' के दितोय प्रमाव मे भपने 
बच्च एवं कुत शीस झाति का वर्णन केषवास जो ने विस्तारपुदक किया है। 'कूवि 
प्रिया के भाषार पर केशवटास जो का वश्चचृक्ष निम्त प्रवार है-- 

ब्रह्म 


समकादि (मन से उत्तत्ति हुई ) 
ब्राह्मण (मन से उत्पत्ति हुई) 


हा (बहुत सी पीढ़ियो के उपरान्त) 


३ एम्रउद्धिका श्वशोसवा प्रकरा छन्‍ १६ 
२ प्रमचीटका शफीसवां प्रकार छन्‍्द २ 

३ रामचद्रिका तंतीसशे प्रकार छा १० 

४ रामचन्दिका चांतिसवां प्रकरा छन्द ४५ 
४ दामचत्दिका उत्तरा्द छन्द४४६पृष्ठ २३५ 
३ कविग्रियां दितीय प्रभाव छुल्नइ७ 


हे केशव झौर उनव साहित्य 


राय प्रवीण के सम्बघ मे क्नवदास जी बा मत है-- 
॥राय प्रदीन कि सारदा, सुचि दि रजित प्रग 
घीना-पुस्तक घारिनो, . राजहुत सुतग । 
बुषभ वाहिनी झगयुत, बासुक्ति समस्त प्रधीन॥ 
पघ्विव सेग सोहे सवदा, लिया कि राम प्रदोन ॥ 
केणवदास ने शिक्षा तो सभी को दी होगी परन्ठु राय प्रवीण कवयित्री घने गई | 
यह स्वामावित भी है। क्सिी प्रध्यापक के समी वियार्थी मतिभा-सम्पन्त नही होत॑ । गहते 
हैं एक बार सम्राट श्रकुवर ने राय प्रवीण वी प्रसिद्धि के कारण उसे भपने दरबार मे 
बुलाया | बहां उसने झपनी कवित्व झर्ति के द्वारा भववर को मुग्ध ही नही किया साथ 
ही साथ अपने सत्तीत्व की भी रक्षा बी ।* 
“मूठी पतरोी भछत हैं बारी घायस स्थान * री भोद से भ्रववर होए में भा गया। 
यालकन दाले शिप्पी म प्रसिद्ध "यतोहर पतविराम' स्वर्भकार की गणना की 
जा सकती है। गधपि यह पढ़ा जिखा नही था तथापि कविता सममले सगा था। रेचव 
ने पतिराम के विषय म॑ सिछा है ० 
४ मूल तौस कसिवान घति, कायथ लिछत प्रपाए। 
राजि भरत पतिराम ये; सोनो हरत सुनार।/ 
पतिराम' जमे न सालुम श्तने शिष्य केशवदास जी दे रहे हंगे 
जहा तक सम्प्रदाय प्रववन की वात है यह बिपय विचारणीय है । उन्ह॑नि (रसिक 
प्रिया, 'बविभ्रिया तथा छत्दमाला भ रस प्रलंसार॒तमाशुन्त्यास्त्र दी कमण दिवेचना 
दी प्राय हिंदी-साहि्प के इतिहासकारों ते भाचाय पेधवदाय को रीतिषात का प्रथम 
भाघाय माना है। भाघाय फेद से पूद हिंदी मे काव्ययास्त्र के लेखकों में हे फुछ री 
तो प्रामाणिक्ता ही सन्देहास्पद है, उदाहरण रूप म परष्य ठथा इपाराम लिए जा सबत्ते 
हैं। माददास वी *रसमजरी तया करनैस के प्र*थ गाव्य'गास्‍्त्र बी दृष्टि से विशेष महद 
भूर्ण नही । बरनेस मे प्रयो वा ता विवरण ही प्रलम्प है। करनेत वन्दीजन मिश्रवाधु 
बिनोद के घनुसार नरददरि के साथ दरघार में जाया व रते थे । श्राचार्य बैशवदास हिंदी 
साहित्य पे प्रथम व्यक्ति ये जिद्दिति सल्हृत के भाषार पर हिन्दीलाव्यपास्त के विष्या 
पर साटाहरण लक्षण ग्रगम छिसने मी परम्परा डाली भौर उद्दें प्रण सफ्लता मिली। 
झागे वे दो सौ घप सक के परवर्ती लेसकों एवं कवियो ने हो नही भपितु टिग्पज भाषायों 
ते भी बिना बविश्रिया थारसिकग्रिया डो पढ़े शुछ लिसने का साहस नहीं जिया) 


ह ऋविप्रिया अपम अमाव छन्द ४६-०२ 

2 हिलो नवएन पष्ठ सप्या, ४भुड 

३ हिन्टी नबर्न पृष्ठ सरया डश४ 

४ कविप्रिया बार्‌इवा प्रमाव। बन्द १२ 

% निःपन्‍्डु विनोद, भाग पृष्ठ इ२४, से (६६४ 


प्रयम परिच्छेट है. 


रीविकात के प्रायः समी कविया न केघव स प्ररणा ग्रहण पा । 
केशव के भाशपदाता 

श्ोरदधा राज्य सम्व मी नूपदय-वणन मेणवदास जी ने कविप्रिया मामक ग्रय 
के प्रारम्म मे दिया है। 

ओरदानरेश मघुक्रशणाह क॑ क्रमश रामणह होरिलराव नर्सिह रतनसेत इड्ध 
जीवप्रिह एतुधिह वोरसिहदव तथा हरिसिह देव नामक प्राठ पुत्र थे । इनम रामगाह 
राजा हुए यद्यपि राजा रामभाहक वंत साईतया पत्य बहुत व्यवितर परिवार के थे 
वापि राजकाज का सारा मार इन्द्जीवप्िह पर था ।* केचवदास जी ने इन्ही के लिए 
लिखा है-- 

+* क्रेसोदास नाे राम, राजु सो करत है । 

ओ्रोरद्धा गजेटियर मे हिए हुए वणन के भ्राघार पर भोरदा राज्य रा बल 

प्रगले पृष्ठा में लिया जा रहा है +- 


१ अविप्रया असम प्रमाड छल ३६ 
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्र केशव भौर उनका साहित्य 


कविभिया' के उपयुक्त वर्णव के झनुसतार भीरछा राज्य का बददृक्ष मिम्तलिखित है--- 
वीर (प्रदध) 


करण (वाशी) 
अजुनपास (महौती ) 
सोहनपास (गढ़डुंडार) 


जोर 
वृस्वी राज 
रामसिंह 
राजबड 
अधिवीबत 
सरुदिग 
मललान 


पतापरुद्र (प्रोरचा) 


| 
भारतियन्द मथुकरदाह 





गन होरिलराव रानसेव. इंद्रजीत बीरंतिह देव हरि रणपीर 
| रामधाह | 


सम्रायभाद 


प्रथम परिब्तेट 84 


इसी प्रशार दीरसिहदेवबरित' के भवुसार प्रोरछा राय का वपदुध निम्नलिखित है--- 
वीरमद 


राजाबीर 
करण काशी) 
भजन (महोनी) 
सोहनपाल (गढकुटार) 
सौतगरेव 


पृष्योराज 





मेदनीमल रायमेन पूरनमत 
अजुनदेव 
मततनान 


प्रवापरद 





शरद बकरा (रानी गनेशदे) 





सग्राभचाह रशाउमूपाल 


रामगाह होरिलटेद अर 6: “रहित कल दान तर. मोर प्रतापराठ हरिपिह 


जुम्धरराय हरदौसत पहाइसिंह 


दापराज चटहमान मगवानराब 


0 अत ज | 
अफलार इष्पदास माप श् तुलसीतास . नाम नहीं लिया 





प्र गेशव और उनका साहित्य 


यो रखसिहदेव-- 
कैशव हमहि विदेक रो, महामीह को युद्ध) 
बरजि सुनावहु होइ ज्यों जौयष हमारे शुद्ध॥'* 

इजजीतर्सिह तथा वीरसिंहदेव के प्रतिरिक्त रामचाह रतनसेन भमरविह तथा 
चद्धसेन कै नाम भी भावयदाताओं मे यिने जा सकते हैं क्योकि सभी राजा थे भौर कैशव 
दास का भादर करते थे। केपवदास ने भी इन सभी मे सम्बघ म अपने ग्रत्मा मे लिखा है। 
रतनसेन की प्रशसा में तो रतनवावनी वामक एक झलग ग्रध की रचना की। इस ग्रध 
में मथुक्रभाह के स्वामिमान तथा रतनसेन की वीरता को अमिट छाप है ।९ 

रामणाह इजजीततिह के ज्येषप्ठ भ्राता ये । बढ उदार एवं घामिक व्यत्ति ये। 
राजा होते हुए भी कमी राज्य के प्रपकष में नही कसे ।? 

आपने सदव केशवदास को भपना मत्री सथा मित्र समभकर गदर दिया... 

मद्दाराणा भ्रतापसिह के सुपुत्र भमरकसतिह राणा वी प्रचसा में फेशवदास जो ने 
अपने कविश्चिया नासक ग्राय में कई धन्द लिसे हैं / ? बढ दादी एक बीर थे। उ्वोने 
अत्यन्त विवश होकर भ्रधीनता स्वीकार की जिसका पश्चात्ताप उन्हे शौवव पयन्‍्त रहा। 
परिणामस्वरुप राज्य भार भपने पुत्र को देवर घित्तीडगढ़ को छोड़कर नौचौरी पम गए। 
तदुफ्रान्त विश्लीड जीवद मर वापस ने झाए। केशवदास की उन वर ममता देखिए--- 

* ऐसे राजा राम, वमरास के परसुराम। 
कषों है प्रमरसिहु, मेरे उर भाएं हु॥ १ 

के बन दानवौर ये'-- 

अन्द्सेन का ठीक-ठीक पता नहीं चतता योनि किसी प्रभार वा कोई दूसरा 
समेत नहीं मिलता । ही सकता है मघुन रशाह के भाई चर”दास को ही केशव ने घर्सेत 
विख दिया हो ध्थवा वीरसिह के पुत्र चदमानु को ही छ?सेन नाम से भभिष्ठित किया 
गया हो। संभव है जोधपुर के राजा मरसवदेव के पुत्र ही हों जिदगा कि मास चरसेत 
था। भुगर्ली से घोरतापूर्देब' लब्वे-यदते स० १६४२ वि० में पद्धतेन की मृत्यु हुई थी।* 
इस दृष्टि से बह बेचवदास के प्रारम्मिन थ्राययदाता निडिचत होते हैं। हो सवता है. वि' 
इस सबसे भिन्न यह गोई भौर ही बुदैला घीर हो। फोई भी हो कैशवदास जी ते कि 
व्रिया' में उसकी तलवार के विषय मे लिखा है ।* 
एप सिललकय, मम शमाप, २६, २१ हब १४६ 
केराव पंचरान 5 २ 
कडिप्रिया प्रझम ग्रभाव छा इस 
कविप्रिया दिये प्रमाव, छन्द रह 
कडिप्रिया, खाइक आभार धन” हर 
कबिप्रिया इथ्यां प्रभाव; सुन्दर ७४ 
थड शजस्पान रिलीय भाग पृष्ठभस्या हशुम०६६० 
अविधिया, स्वारहशों प्रभाग झुस्द शेर 


मे दूत मद नं अत नर 


प्रथम परिच्छेट डे 


इसमे सन्देह नही कि केशव की गणवा उन कतिपय सौमास्यएली कविया मे कौ 
जा सकती है जा राजटरवारो म सम्मान यो दृष्टि से देख गए। इस दृष्टि से चन्दव रदायी 
तया भूषण ही का नाम उल्लखनाय है। परन्तु इन दारतों से केणवटास जी का प्ाटर संधिक 
दुआ। यह ठोर है कि चन्ददरदाया एवं भूषण क्रम पृख्वीराज तथा टिवाजी के हृपा 
पात्र थे यटानयदा युद्ध भूमिम मो दखव रखत ये परन्तु कैशवदास जी को इउजीतसिह 
न गुरु के रूप मे माना । यह सौमाग्य न ता बद को शआप्त हुमा भौर ने मूपण को हा। इस 
दृष्टि से कैशवदास जी का स्थान भरिसीय है। 
केशव एवं बिहारी-- 
बकैचव घौर विहारा के पिता-पुत्र सम्बंध के विपय को सेबर हिन्तो के विचनों ने 
भपने झपने मत प्रतिपदित रिए हैं । इस सम्बंध का मानने झोर न मानने बालो के दो 
दल हैं-- 
प्रयम पतन के विशानों मं उल्लखनाय राधाहृष्णटास* जगन्‍नाय दास 'रत्नाकर ' 
गौरीशकर ट्विली? झौर घन्दवला पाइड हैं। टितीय पक्ष का प्रतिपादन डा० "यामसुन्दर 
दास मायाणकर मातिर गणचप्नसाल लिवेश तया हीसालान जी दीखित ते क्या है। 
“राघादृष्ण”स ने अपन नित्रध 'क्विवर विहारीलाल श्लीपक म जा उन्होंने स० 
१६५२ वि० (सन्‌ १८६५६०)म लिखा था इस वियय का प्रतिपाटन करते हुए केशव भौर 
पिहारी का पिठ-पुत्र सम्ब घ स्मापित किया है प्रौर उहोत विवर्सिहस रोज डा० प्रियमन 
ओर राधाचरण गाष्वामी की मा यताप्रा का खण्डन स्या। है। झपती मायताओ की पुष्टि 
मे राषाक्ष्णटस जो ने प्राय भ्रन्त साध्य ही का भाग्य जिया है। राघाशप्णटास जी ने इस 
निदध मे केवत पिता-युत्र सम्ब य पर ही विचार नही क्या भपितु बिहारी के जीवन के 
पन्‍्य पता पर भी प्रहार डाला है। राघाइष्ण जा विवकत्तिहसरोज भौर प्रियमन की भाति 
बिहारा शो मथुरा का घोव नही मानत । टिहारी के जम लियो *िजराज-जुल ९ दाटे गए 
उद्धरण प्रस्तुत करते हुए राधाहृण्यदाम जी ने हरिचरणलास की टीका का उद्धरण टिया है। 
राधाचरप गोस्वामी के भ्रनुमान को उद्धृत क रत हुए राधाकृष्ण जी लिखत हैं--- 

"य स्वामी राघादरण जी धनुमान करत हैं कि केशव ( भगवान्‌ केशवराय ) गिहारी 
के पिता हैं क्ष्यांकि मयुरा से जो मगवान्‌ की मूतति है वह भी झेशवदेद नाम स प्रसिद्ध है 
“साय धम्द स थे प्रनुमान करते हैं कि वे माठ थे । बय|कि *राय भाटो की परवी है भौर 
भाट जाति ब्राह्मणो से क्षत्रिया म उत्पन्न होन के कारण भनुसोसो में प्रघनी सणना बरफे 
भपने को टिज मानते हैं। गोस्वामी जी यह मी भनुमान करते हैं कि केशवराय ही बिद्दारी 

१ याधारष्य मन्थबर्ी सलजन्ध कवितर दिहारालइच प्ृष्य २३२ 

है विद्वरारत्नाकर-ममिका 

३ इन्देख बैमव प्रथम भाय 

४ पेरावदाम सावन 

५ विद्यरौरलाकर दुल् १ + पृष्ठ ४३ 





है० केशव भौर उनका साहित्य 


के विद्यागुंद भी ये गठावि भौर किसी गृद कय नाम नही मिलता तथा यह दोहा सतसई 
के प्राय भनन्‍्त में पाया जाता है ।* 
इसवा खड़न राषादृप्ण जी ने किया है ।" 
उनके खडने का सार इस प्रवार है-- 
१--केशवदास जी मार नही ये । 
२३--दानों समकावीन थे । 
३--अम बातपन तथा युवावस्था जमा खालियर बुदेलखण्ड (प्रौरष्ठा) 
सथा मथुरा में हुई 
४--वालपन बुन्देलखड मे स्थतीत होने के कारण बिहारी की मापा मे बुन्देलखडी 
भाषा ने शनह हैं। 
५ बिहारी ने स्वय जानते हुए भी केशव से सम्ब घ प्रडाशित नही विया। 
पिता पुत्र सम्ब'घ के दुसरे पोषक रत्ताकर जी थ। उोंते पिदा-पुत्र शी पुष्टि 
के सम्बध म स० १६८४ तथा रा० १६८७ वि० भी नागरीप्रवारिणी पत्रिवा में दो लस 
जिखे । व इस प्रश्न की कुछ गहराई मे गए । उन्हाव लिएा है कि विहारी के प्रथम दीशा 
कार शृष्णवाल कवि ते प्रगट मए लिजराज मुल बाते दोहे गी टीका मे लिखा है-- 
* केसो जो मेरो पिता भोर वंसोराय जो धीडृष्ण णू । 
हसी भ्रयार उबत दोहे वी 'प्रदवर चर”का' की टीरा मे भी सिखा है कि केशव बेशव 
शाप विहार के बाप वो नाम है। रस चौद्धिवा' हरिप्रवाश तथा सात चद्धिया 
टीआार्मों से त्रिहारी के पिता का ताम केशव ही सिद्ध होता है ! साथ ही साथ यह भी सिद्ध 
होता है पि केशव ग्राह्मण थे प्रौर भ्पनी इच्छा से भ्रावर ग्रज मे यसे थे 7 
रावर जी ने विहारो एव कचव के भाव-साम्य तथा शब्स-साम्प व॑ भाधार पर 
सिद्ध किया है कि विहारी ने वेद वे प्रथ। का प्रष्यपन जिया था धौर उहोनि इस सम्बाय 
में निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत किए हैं 
घिरजीवो जोरों झुर क्यों म सनह ग्रभोर। 
को धटि ए वृषभानुजा थे हत्घर के बीर ॥॥/* 
महा भाव गेहाव ते इस प्रवार स्ययत्र विया हू +- 
“ग्रनगने झोद पाप राबरे संत मे जाहि 
चेऊ भाष्टि हर्पाक करया भ्रति सास कौ॥! 
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प्रयम परिच्छेद श्१ 


सुम जोई सोई कहो, वेऊ लोई सोई धुन 
तुम जोम पाते ये पातरों हु कान को। 
करे केसोराय साहि दरों मताऊ काहि, 
आपने सयापो कछीन सुनत स्थांद को॥ 
कोऊ दड्दानल को छ्व है सोई ऐहे दोच, 
हुम वासुदेव दे हू बेटों बषपान बोझ 
जिस प्रगार दृष्णणीन विनु मधु मघु॒र के हिय * वाजे दाहे मे ग्रोरछा के राजा 
मधघुकरणशाहब प्रनुमान किया है उसी प्रकार रत्नारर जी ने पातुरराय *शादस प्रमा 
शित जिया है कि विहारो ने प्रवोषराय वा नृत्य देखा हवागा। रत्तावर जा न बिहारी दे 
जोवन-सम्ब घा एड दोहावद् निवघ का भा उल्देख क्या है। उनका क्यत है वि यह 
लिवय इस पश्तार लिखा गया है मानो बिहादी न स्वय लिखा हो। उसके अनुसार विहारी 
के पिला का सास केटावटास है। स्थारह बप की अवस्था मे विहारी का प्रपने पिता के साय 
जाना श्री हरिस्वामी का भायम देखना तथा वहा नागरोदास्र जो का महन्त के रूप 
मुपरामित होना वधित है। र्नाकर जो के भवुसार बुद्ध सटेहास्प्र बात) के होते हुए भो 
अधिकांश बातें सच जान प४वी हैं । क्याबि--- 
झो नरहरि नरनाट को दोनो याह गहाह 
संपुब प्रायरे स्‍झागरे रहत भाइ सप पा” शा 
जाति का प्र" मो हल हो जाता है ज््याके चोदे मी सनादुय हाते हैं भौर मित्र 
उनकी 'भल्ल' होदी है। मथुरा म ठथा भन्य स्थाना पर ऐस मिश्र बहुठ स॒ हैं। बुलपत्ति 
मिश्र ने जो यह दोहा सग्रह सार! भ लिखा ह-- 
कविदर मातामहि सुम्तिरि केसों केसोराह। 
कहों रुया भारत्य को भाषा छद बनाई) हैं 
इससे मी रुशवतटास के प्रति सज॑द है। विधान-गोता/ के प्रन्त म केशवन्दस जा 
ने बालकर्नि! शब्ट के टारा एक से अधिक सस्तान होने का संबेत जिया है ।६ 
देववीननन जो ने विहारी सतसई की टोगा म लिखा है-- 


? नाग्पमचरियीपत्रिदया मग ८ स १६८४ पु० ८७ 
२ नाणप्रचारियों पतिद्ामाग ८ से शृश्पड प ८७ 
३ सर भंग ढरि राो छकर ना शक ने सिझाइ। 
रत मुव लव अनन्त गति एठरी दाठुर एए। दिद्वरीतरस्नारुर, दोएप २८७ 
४ साफरोपबारिणी पत्रिद्ध माग ८४ से रृशार पृष्ठ मछ 
९ सप्रानमायर भकारिद 
ह विड्ञानगोता झसक्रोसरप्रमाढ छन्‍्त श्‌३ ४७ 


श्र कैचव औौर उतका साहिस्य 


मद्रिप्र शिटारी सुड़ भो, दजवासो सुदुसीन । 
तातिय ही कविता निपुन, सतसया तिहि कौन ह 
'राकर जो का अनुमान है कि कया झ्राइचर्य है जो यह विदृपी विद्वारी मी ही स्त्री 
रही हो। 
पिता-पुत्र के समथव ५० यौरीश्ञकर द्विवदी ने प्रपने दुलेलदमब सामक प्राय 
में बर्म खालिगर जानिए" वाले दोहू के सम्बंध म लिखा है कि गुटेरा ग्राम' जिसमें 
विहारी वे वंशज पाजवप रहते हैं. प्रोरछा के राजकवि नहाने मे वारण से मुल्टेलसड 
से गोई सम्बधध न रहा । भोरछा एवं मभुरा मे पर्शप्त प्रन्तर है प्रत भाषा-वपस्य स्था 
भाविक ही है। ? इस प्रकार विहारी का सम्द घ बुदेलजड (भोरणा) से स्थापित गरके 
जाहें केशव का पुत्र घ्िद्ध करने का प्रथत्त किया है । 
गणप्प्रमाद द्विवेदी ग्रपने हिंदी के कधि भौर बाव्य सासक पुस्सक में लिखते हैं> 
इस बात को सभी भानते हैँ कि विहारी मापुर नौवे थे भोर गैशवदास थ मिय। 
इस मोदी सी वास पर ध्यान देने का कप्ट कदाचित्‌ नही उठाया गया। विहारी की जम 
ठिधि केशव फ॑ मुध्युकाल मे निजद म० १६६ वि० मे माती जाती है और फिर सरोज 
कार के हिसाव से तो बिहारी का जम केशव से पृव ही हो चुका था । 
सारा यह है कि बिहारी शो देशव मा पुत्र मात सते का भभो तब हमारे पास 
प्रवल प्रमाण नहीं है।* 
केटबेदास नामक ग्रथ में थी चहवली पाड़े इस प्रगार वियार प्रवर्ध करते हैं- 
थी गणेशप्रसाद द्विवेदी ने यहां जिस मोटी बात का उल्नेख जिया है वह वस्तुत' 
मोटी ही है। उसके मूल में परम्परा कै भ्तिरिनत प्रौर बुद्ध नहीं है। बिहारी मिय्र नही 
हरे ये | इसका मिसो मे पास प्रमाण गया | बिहारी न कब भौर वहा भपन को मथुरा 
बन भौवे बहा है। फिर मथुरा हे चोबों मे मिथ भी तो होते हैं। रही जमभूमि भ्ौर 
सुधराप्त पी वात सो उसके साथ बुन्दसलध्ड (प्रोरद्दा) का उस्लेस है ही । किर इसना 
प्रमाद बयो | दलिए, 'जमभूमि प्रौर सुयराल जा भागार यहा दाहा है न--- 
सनप्‌ ग्वालियर जानिए णड़ यन्देले बाल । 
हरनाई भाई सुखद भपुरा ब्सिसुसराल ता! 
हो भ्राष खड़ युन्देले गाल रो जया गरेंगे! हमसे कठे पी जाएगे! नही ऐसा सही हो 
सरता इस पर भी ध्यान देना होगा। इससे सो भाप ही स्पष्ट हो जाएगा कि यस्तुत" 


>>--++>+>++7+-_7+४+5 
ह नागरीग्रचारियी पत्रिका साग ८ ११८४ पस्ठ ६ 
३ घनम ब्वालियर जानिए छः बुगोल बाल । हस्माई भार सुस” मपुर इस शणफ़त क 


मोट--यद दोगा बिहारी रानावर में नही पावा जता है। 


है दुहलरैलर म्रषम भाण, पृ. २२० 
४ हिल के कवि और ऋाष्य माग २। पृष्ठ हैप४५ हि उसानी प्येटेसा। 


प्रथम परिन्छे” श्र 


प्रापके पल मे दितना पानी है ।* 
दिवेदी जा की मोटी दाव का उत्तर तो पढ़ जी ने दे लिया। जहाँ तक 
सरोजकार के कथन का सम्द घ है कि विहारी कया जम केचव से पहल हो चुका या सितान्त 
हो भव है। विवधिहरोज मे एक नहीँ अनक सन-सवत्‌ अशुद्ध हैं। झत' प्रामाणिक 
नहीं। दूसरे, इतिहास साथी है कि वीरसिहदेव की सृत्यु सन १६२७ ई० मे हुई” भर 
जयभिहह उनसे परवर्ती पे ये हानों ही केधव एवं बिहारी क क्रमथ' झाश्रयटाता थे। भत 
बिहारी का केचव से पूत होना भ्रसमद सही है तो दया / शेष तकीं में भी कोई विशेष बल 
नहीं है । 
डा० यामसुल्लहैदस ने केशव के अपज हरिसेवक द्वारा प्रणीव 'कामझूप की 
कया का उदरण देने हुए ' कहा है दि विहारी केशद के पुत्र न थे॥ परन्तु हरसेवक ने 
भपने पितांमह मे ज्यप्ठ ध्राता केचव के नाम वा ही उल्लेख किया है कोई ग्राव*यक नही 
था कि केश के पुत्र विहारी वा मी वणन किया जाता । 
शी मायापरुर याशिक ने समदत १६८७ वि० री 'नागरीप्रवारिणों पत्रिरा के 
एक लेख मे इस पिता-युत्र सम्द घ के विषच में वहुत में तक रहिए हैं उनम में उत्लेशनीय 
गह है कि वे विहारी के पिता केशव को नहीं ग्रपितु केसो क्ेसो राइ' नामक कसी भन्य 
कंत्रि को मानते हैं। प्रपने कथन की पुष्टि भें उद्दनि कई उदाहरण दिए हैं--- 
। मेरे हरी सलेस सब ढेसो केयोराइ 
जुलपति मिथ ने संम्राम सागर! मे लिखा है-+- 
कविवर मातामहि सुभिरि केसो कसोराय ॥7* 
इसके भतिरिकत उदहति नवीन कबि हारा विरचिय प्रवोध रससुदा सागर नामकअय से 
कैसी क्योराय के दो छह उद्घत किए हैं जितम कवि की छाप ैसक सेसवरराय है---ह 
जैसा कि हम पहले बह चुके हैं कि केघव जो ने केसो केसोराइ को छाप से भी 
कविता सिखो है ! 
प्रत मालिक जी टारा उपृत छत भी महवि केचवदास टारा विरचित ही हैं। 
केशव भाषाय थे प्रत उनके छल्लो का प्रयाय (रस सुधा सागर' मे होता कोई भा“घय की 
बाय वही । दूसरे याविक जो न केसो केसाराय कवि का न तो जन्मन्यवत ही बनलाया 
प्रीर न जममूमि ही। प्रत प्रमूत प्रमाणों के प्रभाव म यातिक जी को स्यापता निरथक 
हो जाती है। टा० हाराबात दा छ्षित भपने आजाय केववास नामक ग्राय में पिला 


है केशइटास चद्धबनाएाड़े दृष्धछु 

२ भरा गपधिवर, मग ६ झ 
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पुश्र-सम्ब'घ के विरुद्ध चार बारण देते हैं--- 

१ केटाव एवं बिहारी का भास्पद वैषम्य 

२ बिहारी केशव के पुत्र होते तो यह बात परम्परा से भ्रसिद हाती 

३ वेशाव के वशज हरिसेषक ने 'दशमरूप वी दथा' म बिहारी का उल्लेख नहीं 
किया-- 

४ हविहारी ने स्पष्ट रूप से भपना जम ग्वासिगर मे होता लिखा है रिन्‍्तु के एव 
वा कभी ख्वालियर म॑ रहना प्रमाणित नही होता ।* 

बहने की भ्रावपपक्ता नही कि विपक्ष के ये सभी बारण भिन्न भिन्न विद्वानों के 
द्वारा पूव ही उठाए जा सुके हैं भौर गोरीशकर टिवेदी रप्तावकजो तथा च*घतली पांढ 
भ्रादि विद्वानों ने प्राक्षपों का मिरावरण भी क्या है| फिर भी छावटर साहव के कारणो 
पर विचार करना झनुषित न होगा । 

१ विहारी चौथे थे इस घात का प्रमाण विहारी ने तो पही नहीं दिया । दूसरे, 
चौवे लोगो मे भी मिश्र होते हैं। बैटाव ते सो भपने को मिश्र कहा है भत्त पिला-पुत्र का 
प्राप्पद एक ही रहां। इसके अ्रतिरिक्त यदि भास्पद भिन्‍न भी होते सब भी पिता-पुत्र 
सम्बंध में फोई बाधा नहीं । पिता-पुश्र के भिन्‍न भास्षदी वी वात तो दूर रही ऐसे 
व्यक्तियों का भी भमायव नही जिहोनि भ्रपने जीवन फे दो भ्रात्पद रते । 

२ जीवन उत्पान एवं पतन का मिध्रण है। जिस व्च ने पीविया से विद्वानों गो 
ज-म दिया) एृष्णदत वाणीनाथ चसमद्र केशव तथा विहारी जैसे रत्न उत्पन्न किए 
यही भाग चलकर भध पतन के गत मे चला गया । विहारी फी मत्यु के उपरान्त उनके 
वशज 'फुटेरा पिछ्योर बत़े गए प्लोर भाले भाले ग्रामबासी सोगो बी माति जीवन॑-पापत 
फरने लगे । 

३. यह तक पास्तव में सयसे पहने डाबटर ध्यामसु दरदास ने उठाया घा। डा० 
होरालाल दोलित मे स्वयं ही उत्तर देते हुए लिखा है-- 

बाबू ध्यामसुदरदास जी ने रस तक मे विशेष बस नही है। उपयुक्त प्र जे 
परिचय मे बिहारी का उल्लेख न होने वे कारण यह नही कहा जा सकता वि के भव विहारी 
के पुत्र न थे। हरिसंवक ने वेशाव का नाम प्रसिद्ध ्यक्ति सो सम्ब'घ प्रटतशित फरने मी 
स्वाभाविक मनोपुत्ति पे कलस्वस्प भारण्म मे देवर बेवन उदी शाला बा उस्लेख बिंपा 
है जिससे सीधा उनका सम्बंध था। * 

शा० हीराजात जी दोधित म॑ उपयुक्त कयन से हम एणकया सहमत हैं । स्वीशार 
गरते हुए भी शा० साहव ने इयाममु”रटास जी के सक को प्रपने गारणों मे गिना दिया 
है। हरिसेवक वी उद्द'य कामरूप की वा मे दक्षावती दना न था। थे तो साधाएण 
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परिचय देना चाहत थ $ भत विहारी की कोई भ्राव"यक्‍ता नहीं समझी गई । 

४ हम समय स्वीकार करत हैं कि ग्वालियर म वंशवदास स्थायी रुप से नही रहे 
परन्तु यहाँ पर उनयी सुसरात थी; बिहारी अधिकतर ननिहाल मे ही रहे) भत उनका 
जाम खावियर मे ही हुआ हागा। 

इस प्रकार मिहारी के समय ज्ञम स्थान एवं जाति भादि के क्‍ग्राघार पर भह 
निष्कर्ष निकाला जा समता है कि विहारी केशवदास के पुत्र थे । 
बुछ विशिष्ट स्पवितयों से केशव का सम्बंध 

्राश्नयदाताभो के भतिरिक्त मु छ स्यक्ति ऐसे भी थे जिनसे प्रायाय फेशवदास जी 
बा विशेष सम्ब'घ था। वहु सम्दघ इतना था कि केशवदास जी ने भपनी झूतियों मे भी 
उनका उस्लेख किया है | यह हम उन्ही कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सम्वप मे विचार 
करेंगे-- 
ब्रोरदल 

भीरनल कंपवदास जी के भ्ाश्रयदाता के रूप में नहा लिए जा सकते परन्तु मे 
उनके परम हितपी थे । इद्वजीतमिह के जुर्माना माफ कराते के सम्बंध में केचवदास 
जी धीरवल मे पाम भागरे गए थे भौर उहोंने एक छल दारा उनकी प्रशंसा की थी । ६ 

वड्ठा जाता है वि उस छन्द से बीरबत पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने छह लास 

रुपयों की हुडियां जो उनकी जेव मे पड़ो हुई थी केशवदास को द॑ दी । इसके भतिरिकत 
अकबर के द्वारा एक करोड रुपये का जर्माना भी माफ करा दिया । 
राय प्रवोण 
राय प्रदीण पासुर के सम्बाघ मे हम भयत्र कह घुके हैं। वह फेशवदास जी की 
प्रिय विष्या थी । केशव उसके गुणों पर इतने मुग्घ थे कि उन्होने उसकी लक्ष्मी हरदा 
एव पाती से तुलना की है। 'कविप्निया' फा प्रणयत उसो के हेतु हुपाआ तथा 'बविप्रिया' 
की प्ररणा का स्रोत भी राय प्रवीण ही थी ।' 
रहीम 
केलवदास जी का परिचय प्रस्थुत रहोम सानखाना से मी था। भागरा जाने के 
जपरण से रहीम जसे झाव्य प्रमी से मितना स्वामाविक भी था। केशव रहीम के विषय 
में मिखते हैं--- 
“साहि लू को साहिदो को रक्षक प्ननतग्रत्ति 
कोनो एक भगवतस हनवन्त घोर सो। 


१. दिन्टी नवरान, एठ ४६० 
३ सरिता जू कडिदा द्, ता कईँ परम प्रवासा 
ठाकें का करिप्रिया वोन्‍्ही वेखददास॥) 


++ऊबिग्रिवा, प्रषम प्रभाव छल ६१ 
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जाको जल फंसोदास, भूतस के भास पास, 
सोहत छुदोले क्षौर सागर के क्षीर सो 
भप्तित उदार भ्रत्ति पापन विधार चार 
जहाँ तहाँ झाररिये गगा जूं के मौर सो) 
छतनि के घालिये को छत्तक के पासिये को, 
खानखाना एक रामचद्र जू के तोर सों ता 
टोडरमल 
राजा टोडरमज ने भपती योग्यता से राह सूरी ठथा अवयर महान दोनो वो 
ही प्रसन्‍न किया । भकवर के राज्यकातव मे॑ वहू भूमि-कर विभाग के प्रधानमंत्री ये। 
सभवत्त केशवर्दास जी से उनकी कुछ खटब गई होगी। उसकी व्यजना निम्न छूम्ट से 
प्रिमक्षित होती है। वीरसिहदेवचरित में दान लोभ से वहुता है-- 
“ दोदरमल तुब मित्त मरे सब ही सल सोयो। 
भोरे हित इछवौर भरे इुख दौसानि रोपो॥ रे 
प्रक्वरी दरवार के भ्रय रत्त भवुवफनल फजी मानमिह श्रादि से भी बेशवदास 
का परिचय भरवश्य रहा होगा क्याकि मेणवदास जी की रघनाप्रों से इनके सकेत पाएं 
जाते हैं। गोस्वामी ठुलसीदास जी के सम्बन्ध म हम पूर्वे ही तिख घुके हैं कि गेशवदास जी 
से उनकी भर हुई थी । 
प्रतिराम 
केशवदास जी या एक भौर परिचित एवं पशीती जिसे हम रिष्पत्त गी सभा दे 
घुके हैं पत्तिराम सुनार था १ कविप्निया में कैलवटास जो ने उसके सम्बंध मे विम्त छद 
सिसे हैं-- 
बाँचि न झ्रावे लिलि कछ दफत छाँहू न घाप। 
प्रथ सुनारी यरई शरि जातत पतिरामह हैं 
मूल तोल कसिवान थति काइप सिफत प्रपार। 
राह मरत परिरस में सोनों हरत घुदार ॥ 
दए सुनारति दास रावर को सोनों हरयों। 
दुख पापों पतिराम, प्रोहित केसव प्िश्व हाँ। 


कामसेना 
बविग्रिया वे ग्यारहयें प्रभाव मं एप ववित्त द्वारा गामसेना नाम्तो राजा राम सिंह 
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प्रथम परिच्छे” हर, 


का वन्या वी उपमा कामदेव को सेना से दी गई है-- 
०सोहति सुकृठ्ति, मजुघोषा, रति, उरबसों, 
राजा राम भोहिबे को सूरति प्लोहाई है। 
क्सरव शरलित सुरनि राग रग बुत, 
बदन कमल पटपद छवि छाई है) 
भदुरो शुटिस घनु, लाइम रूटाक्ष सर 
भरिषत महु मन तन सुखदाई है। 
प्रमुदित पयोधर सौशसमिनों साथ माय; 
काम को सी सेना झामतेता बनि प्राई है। 
च््द्र 
यह राजा वीरवल का दरवान या। कविप्रिया के ठेरहव प्रभाव मं घद्ध के विषय 
में केचवदास जो लिधते हैं--- 
सद सुर घाहो भोगव थो पिय एरुहि थार) 
शद गहे जहूं राहु को जयो तिहि दरबार 0” 
बिट्वलनाथ गोस्वामी 
“कविप्रिया पे सालहयें प्रभाव मं वेशवदास जी गोस्वामी विटुलनाथ जो के 
सम्बभ म लिखत हैं+« 
“हरि दृढ़ बस थो विन्द दिभु पायक सोतानाय।) 
लोकप विट्रल सकघधर गदडध्दज रघुनाप॥ * 
मेरे मत्रगुद भी १०८ गोस्वामी वि्युलनाथ जी सापात ईश्वर हैं भौर हरि, 
गाविद विमु भ्रादि सब उन्ही के मिन्‍न भिन्‍न नाम हैं । 
झाम्त्रीय एवं व्यावहारिक ज्ञान 
आाचाय मम्मर ने प्रपने प्रयय वाध्यप्रकाण मवाब्य के प्रयोजन तथा कारणों 
पर विचार करते हुए धाम्त्रीय ज्ञान के माय ही व्यावहारिक ज्ञान का भी महस्व प्रतिपादित 
क्या है। व्यवहार विदे'” तथा 'लोगथास्त्र काम्य-धवेक्षणात्‌'र कहकर प्रपने मत को 
स्पष्ट कर तिया है । बेषाव काव्यणास्त्र के ज्ञासा थ। भाव-पक्ष एवं क्ला-पक्ष दोनों पर 
कद वा समान भ्धिकार था । रस भलक्ार एवं छन्द पर कमच 'रसिकप्रिया कवि 


२ केवितियां स्पारहपों प्रमाव छूल्द ५ 
२ कविय्रेया ठरहवा प्रभाव दर ३७ 
१ कविप्रिया सोचइवां प्रभाव छुन्द १६ 
४. दाग्य यरासप्रपेक्त ब्यवहारदिद रिवेदरबतये, 
सथः पर निव चये कान्ता सीम्मत तप्रोपरशा भुव | ध्रषम उल्जात्त स्तोक २॥ 
५ रक्टिनिपुयता खोक रहत्तर सन्दापरेदयात्‌ 
गास्य रिचवयाम्पातत इसि देहस्तृद्सबे ।! स्ाम्यप्रकरशा, प्रयम उच्लास स्मोड शृ। 


श्र वेशद भौर उनषा साहित्य 


जञाकी जस देसादास, भूतल के धास यात, 
सोहत छब्ोले क्षीर सागर के क्षौर सों। 
अमित उदार पति पावन विचार धा५, 
जहां तहां भाररिये गया जू के मोर सों। 
शलतने के घासिये को. छलक के पात्िव को 
खानकाना एक रामचस्र जू के तौर मोगा 
दोडरमल 
राजा टोडरमल ने ध्पनी योग्यता से शषेरणाह सूरी तथा घक्वर महान्‌ दोनों रो 
ही प्रसान किया । प्रकवर के रा-यकाल में वह 'भूमि-फर विभाग के प्रधानमंत्री थे। 
संभवत केशवदास जी से उनकी कुछ खटब गई होगी। उसकी स्यजना निम्न दाद में 
परिलक्षित होती है। वीरसिहटेयचरिल' में छान लोभ से बहता है-+ 
*+ टोडरमल तुद मिल मरे सब हो घुए सोयों 
मोरे हित बलयोर भरे दुख दीनतनि रोगो॥ (रे 
ग्रक्वरी दरबार के भय रत्त भवुलफजल पँजी मानसिंह झाटि से भी वेशवदास 
का परिचम भवश्य रहा होगा वयाकि केजवदास जी की रचनामी से इनके सवेत पाए 
जाते हैं । गोस्वामी तुतमीदास जी के सम्वघ मे हम पूव हो लिख थुके हैं कि केशवदास जी 
से उसकी भेंट हुई मी । 
पतिराम 
कैलबदास जी पा एक भौर परिचित एवं पड़ौसी जिसे हम पिष्यत्व की सवा दे 
चुके हैं पतिराम सुनार था। शविप्रिया में केशवलास जी ने उसके सम्ब'ध में निस्त छंद 
सिसे हैं-- 
याँयि न झ्ञावे लिपि कष्ठ देखत छाँह न धार । 
श्रष सुनारी, बरई फरि जानत पतिरामाँ? 
मूल होल कम्िवान धनि, काइप घिए्षत अपार । 
राधि मरत पतिराम में सोनो हरत सुनार ता 
दए सुतारनि दाम राबवर शो शोतो हरयों। 
बुद पायों पतिराम प्राहित कंसब मित्र हों। ४ 


कामसेना 
व्बिप्रिया के स्पारहवें प्रभाव मे एप व वित्त टारा बामरीना तामनी एजा राममिह 


₹ अहांगर असचद्धिका दत 

२ बीरमिशरेव्नरिक दृष्ध मे है 

2 झकविध्रिया सम प्रसाद छल” २६ 

४ शगिग्रिया, आारएश ममाव दन्द २६ 
$ कवितिया,आारहरं अमाद झूल रह 


प्रथम परिच्छेट भ्र्छ 


मो वेन्या थी उपसा कामदेव का सेना से दी गई है--- 
सोहति सुकेसि, सशुधोषा, रति, उरदसी 
राजा राम मोहिदे को सूरति सोहाई है। 
कलरद कलित स्रति राग रण मुत, 
घदरन कमस दटपद छवि छाई है। 
भूडुटी हुटिस घनु सोचन बटाप्ष सर 
भदियत मजु मने तन सुखदाई है। 
प्रमूदित पयोधर सोदासिनी क्ाथ नाथ, 
काम की सी सेना छामसेना वनि भाई है। १ 
चद्र 
गह राजा वीरवल का दरवान था। कविदश्रिया के त्तेरहव प्रभाव मे चद्र के विषय 
मे केशवदास डी लिखत हैं-- 
“सब सुख चाहो भोगव, जो पिय एशहि बार] 
चन्द गहे जहूँ राह कों जयो तिहि दरबार। * 
घिट्ठुलनाय गोस्वामो 
कविध्रिया के सोलहवें प्रमाद मं केशवदास जी गोस्वामी विद्वलनाथ जो के 
सम्बाध मे लिखने हैं-- 
“हरि बृड़ झत गोविन्द विभु पायकू सोतानाय। 
लोकप विदुल सक्षपर गदशप्दज रघुनाप॥ * 
मेरे मत्रगुरु श्री १०८ गोस्वामी विद्वुलनाथ जी साभात्‌ हेवर हैं घौर हरि 
गोधिन्ट विभु प्रादि सब्र उन्ही के भिन्‍्न-निन्‍न नाम हैं। 
शास्त्रीय एवं व्यावहारिक ज्ञान 
आयाय मम्मटने भपने ग्रय काब्यप्रकाद में फाव्य के प्रयोजन प्था कारणों 
वर विचार करते हुए "एस्त्रोय पान के साथ हो व्यावहारिक पान का भी महत्व प्रतिपादित 
किया है। व्यवहार विदे” तथा 'लोकभास्न काव्य-चवेक्णात * कहकर भपने मत को 
स्पष्ट कर लिया है। वेटाव काव्य'ास्त्र के जाता थ। माव-पक्ष एज बला-पक्ष दोनों पर 
केशव का समात भधिकार था । रस अलकार एवं छन्ह पर क्षणण रपिकप्रिया' कवि 


३ किप्रिया, ग्यारहवा प्रमाव छ्द ५ 
२ कविप्निया देर॒इवां प्रभाव खुल ३७ 
३ कविप्रिया सोभइवा प्रसाव छल १६ 
४. द्ाय यरामेडपक्तो ब्यवशरविते रिवेत्रदनये 
सच पर निदु उये कान्ता सीम्मत तपोपोश भुगे। प्रधम उल्लास स्नोक २। 
2 'राजिनिपुणता लोक शास्त्र बाब्पापरेदणात्‌ 
जान्य रिक्षयाम्यास इति द्ेतुस्तदुदमदे ( ? काम्पप्खयशा, प्रथम उच्तास स्‍्तोक ३। 


भ््द् घेजाव और उनवा साहित्य 


जाको जस क्ेसोदास भूतत के श्रास पास, 
सोहत छवोले क्षीर सागर के कोर सों। 
अप्रित उदार झति पायन विचार चार, 
जहां तहां भाररिये गंगा जू के मोर सो 
खतनतत्रि के घालिये को खलक के पालिबे को, 
खानछाना एबं रामचाद णू के तोर सा एए!! 
टोडरमल 
राजा टोडरमल ने भ्रपती योग्यता से नरतगाह सुरी तथा भववर महान दोनो को 
ही प्रसन किया। प्रक्वर के रायकात मे वह भूमि-कर विम्ाम के अधानमत्रों थे) 
समवत बंशवदास जी से उनकी कुछ खटब गई होगी। उसकी व्यजना भिम्त छाद में 
प्रिलक्षित होती है। वीरसिंहदेवपरित में दान लोभ से बहता है-- 
“दोवरसल हुव मित्त मरे सद ही सुछ्त सोपो 
मोरे हित वल्लपीर भरे, दुख दीनति रोयो॥ १ 
अकदरी हणवार के धय रत्न प्रदुलफनल फजी मानमिह पादि से भी केशवरशस 
मय परिचम भवश्य रहा होगा बयाकि केशवदास जी की रचनाप्रो से इनके समेत पाए 
जाते हैं । गोस्वामों तुतसीदास जी के सम्बंध म हम पूव ही लिख चुके हैं वि केशवदास जी 
से उनवी मेंट हुई थी । 
पतिराप 
पेशबदास जी वा एक भ्ोर परिचित एव पड़ौसी जिसे हम विष्यत्व वी सभा दे 
चुके हैं पतिराम सुनार था। कविश्रिया मंवेशवदास जी ने उसके सम्ब'घ मे निम्न छुन्द 
लिछे हैं-- 
बॉघि न भावे लिछि कछ देजत छाँह त घाम । 
अप सनारी घरई बरि आनत पतिरामा॥ ? 
मूल तोल कपम्तिवान बनि काइप लिजत भ्रपारं] 
रादि मरत पतिराम ये सोनों हरत सुनार॥ 
दए सनाशनि दास रादर को सोनो हर॒पो। 
दुण पापों पतिराम प्रोहित ब्ेसद मिश्र सों। है 


फामसेता 
कविप्रियां के ग्यारहव प्रभाव म एव व वि द्वारा बामसेता नाम्ती राजा रामसिह 


२ बहांगीर उसचद्धिका छत ५ 

२ बीरमिहैदचरित पृष्ठ से ११ 

३ कविप्रिया नरम प्रभाव छुल २६ 

४ कविधिया, बारहवां प्रमाव छुन्द १६ 
४ फर्विग्रिया, बरह॒शां प्रभाव, छल १३ 


प्रथम परिच्छेट ५; 


का वेन्या वो उपमा कामदव की सेना स दी गई है--- 
सोहति सुक्ेत्ति भजुघोधा, रति उरबसो 
राजा राम मोहिबे को सूरति प्रोह्ााई है। 
क्लरव कलिते सरनि राग श्य झुत, 
यदत कमल चटपद छवि छर्दए है 
भकुदी हुटिस घनु सोचने बढाक्ष सर 
मश्यिवः मजु मन सन सुखदाई है? 
झमुशित प्रपोधषर सोदामिती साथ नाथ, 
काम की सो सेना कामतेना दलि भाई है * 
च्द्ध 
यह राजा वीरवल का दरवान या। कविध्रिया के तेरहवें प्रभाव म घट के विधय 
मे मंधवस जी लिखते हैं--- 
खुद सुख छाहो भोगद जौ पिय एकहि बार। 
सव गहै जहूँ राहु को खयोतिहि रसवार॥ 
विट्वलननाय गोस्वामी 
'कर्विप्रिया के सानहवें प्रभाव म रेणददास जी गोस्वामी विद्वलनाप जौ क॑ 
स्म्वथ म लिखते हैं-- 
हरि बढ़ दस सोदिम्द दिमु पायरु सोतानाथा 
सोक्ष्प विट्रंस सघघधर गददइप्यश रघुनाथा॥ ? 
मेरे मत्रगुरु श्री १०८ गोस्वामी विद्वतताय जो साथात्‌ ई"वर हैं और हरि, 
गोवित्द विभ घाति सब उन्हीं के मिल्‍्न-मिन्‍न नाम हैं । 
हएस्प्रीण एंव घ्यावह्ारिफ शान 
झाचाय मम्मट ने भपते ग्र॒य काव्यप्रवाटा मे काथ्य के प्रयानत तथा कारणों 
पर दिए करत हुए शास्त्रीय भान के साथ ही व्यावहारिक चान का भी महत्व प्रतिधानित 
जिया है। “व्यवहार वि”* सभा 'लाइशास्त्र काब्ब-धवेसपात्‌* कक्‍्ट्रर अपने भत का 
सुएण धर टिया है। वेटव फाब्यणाम्त्र के पाता था भाव-पक्ष एव क्ला-प दानों पर 
केशव का समान ग्रधिकार था। रस प्रलरार एवं छूट पर क्रमण 'रमिक्तप्रिया' कवि 


ह रुषितिल स्थपृदर्वा प्रभाव छन्द ३५ 

२ कविप्रिदा तरह प्रदांश छुल ३७ 

$ कविधिया सोदइवा प्रमाव छल १६ 

डे इाग्य वध ब्यवशाएबिद शिवशचूततो 
संद पर जिद उपे कान्द सम्नत ठरोफेशा मुच 

५ “रक्तनेपुपद् लोक राख काब्टपरेदानू 3000४ 
डान्च रिद्ववाम्यस इज हंतुलइइसे |  स्थपद्यरा प्रथय उल्डाय स्पोक ३॥ 


श्र्ध केशव भौर उनका साहित्य 


प्रिया सा उन्‍्हमाला का प्रणयत उनके शास्त्रीय ज्ञान के प्रमाण-स्वश्प प्रस्तुत किए 
जा सकते हैं। ग्रजमाणा पर उनका पूण भशिकार था। सस्दृत भी विद्वत्ता तो उनकी पैतृक 
सम्पत्ति थी। इस सम्बंध में प्िथव घुघ! ने धपने विधार प्रकट किए है--- 
मिश्वद घुधों ने तो केशव को साया का मासह एवं मम्मट बतलाया है।* ज्योतिष 
संगीत भूगोल्ल वद्यक बनत्पति पुराण भादि का साधारण चात छह भव्य था भौर 
उसी के झाघार पर यत्र-सत्र झपने ग्रार्थों में इन विषयों बर प्रकाश डाला है परस्तु इन 
विपयो के बे झ्ाचार्य नही बह्े जा सकते। शिसी कवि के किसी दिवय पर दो एन छुन्द 
को देखकर उसे उस्त विषय का विशेषज्ञ कहना उपहासास्पद नही तो श्या २ विह्वारी के 
एबा-एवं टोहे को लेकर स्वर्गीय पं० पद्म सिह दर्मा प्रभृति भ्रालोचको ने उसद्दे न मालूम 
वया-या बना डाला है। वेषव के सम्बंध मे भी यही वात रही जा सकती है। प९ाव के 
सम्बन्ध में यत्र-तत बिछ्तरे हुए छ दो को लेकर यह्‌ सिद्ध करना कि वे ज्योतिष संगीत), 
भूगांतों वैकर वनस्पति? भादि के पृण भाता ये समोचीन प्रत्नीत नहां होता । एक 
साधारण जन भी जानता है कि जवाता वर्षा ऋतु मे सूख जाता है।* प्राय इस प्रकार के 
मंथन प्रस्तुत भयवा भप्रस्तुत रूप में सभी फव़ियों के मिलते हैं । 
इतना प्रव”य है वि कैटवदास जी का ज्ञान पुराण राजनोति धम में बढ़ा-बढ़ा 
हुमा था। बिना व्यावहारिष ज्ञान के शास्त्रीय शान पु है। ऐसे सोगा की यही दर्षा होती 
है जैसी कि पचतत्र की कथा में आए हुए कोरे शास्तश्ञ पडितो की हुई थी। केघवदार जो 
गृहह्प थे भौर गहसपी में स्थावद्वारिक पदुता का झानो प्रत्यम्त झलावश्यक ही नहीं भपितु 
प्रनिवाय भी है। महुत-सो बातों फा उत्तेख उ होने ध्यावद्वारिक ज्ञान फ॑ प्राघार पर ही 
फिया है जे फैलव गा 'हुयणाला वणव देखिए--- 
मौरी पूदे प्राइतर पूछ हेट्तर होइ। 

झोठ बुब सब राजि सो मुरौ रहे सद शोई ॥४ * 
और भौ-- 

“जा पोरे को भांस में सीके पीछे दिखु। 

सो जोव सो मास शस जो ज्याय घोकिद 7६ 


हनी सवतन पृष्ठ ६६० 

शामचल्जा (दाद छू से #€ एस हरर 
रामबका उत्तर, छू से १ पठसे रृश८ 
रामयक्िका पूर्वद्ध पृष्ठ से+ १०२ 

दमचद्धिका स्यमार्द, ८ सबभह/ १ रघष्३ 
रफ़तिकव्रिया ६ स॑ २८६२ 

रामचन्द्रिक! देरहवां अकारा छ ५८ 
बएसिएटेक्वरिप एं5 ६३ प० १११ 

६ बरसिंददेवचरित द+ ७९, ६ १९ 
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प्रधम परिच्छेद श्ह 


गह धाव-रीणा चान नितानत ब्यावशरिक हो है। ध्नका व्यावहारिक्यर्ता का जादू 
बौरदस के सर पर चढ़वर भी बोला ।' दीरमिहदेव एवं रामणाह मे राज्य के ऊपर 
घोर शत्रुता थी। भन्त में जाकर दोनों मे युद्ध भी हुआ परन्तु केशव न दोनो को हा बनाए 
रुखा। 
“राजा जोगी अ्गिनि जन इनकी उसटो रोति वे भ्रनुसार राजाभा दो बश्लते 
देर नही लगती ) केशवटास का सारा जोवन राजाश्ा के मध्य म ब्यतीत हम्ना परन्तु 
ऋमी बिसी की उन पर कुडप्टि न रही । यह सब उनकी व्यावहारिक पान की ही परि 
खायश है। राजनोति के दाद पेंच दरदार वा उठना-ददना चलना वासना ग्रादि यति 
किसी को सीखना है तो केशव से सीसे । राज-दरवार म घाक जमाने वे विए जिस चान 
बाहुल्प वाग्वदग्ध्य नपुष्य चातुप कलानुटाउता की प्रादष्यक्ता थो वह सद उनमे 
पाई जाती थी। 
स्वभाव एव चरित्र 
केशवदास स्वभाव से शान्ति-प्रिय ध्यक्ति थ परन्तु साथ ही साय स्वाभिमानी 
भी। यधपि पडितराज जगस्नाथ तथा हिस्टी के मुरारिटान की भाति केशव न प्रपनी 
विद्वत्ता का लिटोस नहीं पीटा तथापि योस्दामी तुतसीदास की भाति दय भी प्रदरगित 
नहीं क्या । ठुलमी एव केशव म यही भन्तर है कि छुलसी पहते मझत हैं तलपरान्त फक्ि 
जबकि वैशव पहसे कदि थे तदुपरान्त मक्त । यही कारण है कि राम एवं उनसे सम्बन्धित 
पात्रा के साय केणव ने मायुकता का परिचय नही दिया । उनका यपातध्य चित्रण किया 
है। परिणामस्वरूप “रामचादिका के उत्तराद्ध मं विमांषण को भी झ्ाड हाथों लिया है 
जिसे गीस्वामी तुलसीदास न राममफ्त होन के नाते छूट दे रखी था । भाटचय का विपय 
है कि जिस ब्यक्ति का जीवन सटव राजाभा के सम्पर्क मं स्यदोत हुआ बह प्रपन सवा 
भिमान णी रक्षा कसे कर सवा । स्दाभिमानो स्पक्ठि आर चाहता है घन नही । कैचवचाप 
जी भो ऐमे ही व्यक्ति थ। जद बीरबल ने मुग्घ होकर कहा कि जो कुछ मागना है पह 
मांगों । उम्त समय बेघवटास जी घन राधि की भी याचना कर सकते ये परन्तु उनदग 
उत्तर केवल पहो घा-- 
* मोग्पो हूव दरवार में सोहि न रोक कोह (१ 
मी प्रनार जहागीर जब रेशवदास जी वी बविता पर मृश्य हाता है भौर कहता 
है कि जा रुछ मागना है वह मांगो तो उस समय मा वैशव क मु से यहो निकलता है-- 
यद्यपि हरि जू माणियों रियो हिये उपणाह। 
हें मांगों जगदीस प मुनो साहि ससपाइ २ 
कहने को झाव*यकता नहीं कि दोनों स्पता पर स्वाभिमान के वारण से ही 
३ हिनोनगएन पृ ४ए० 


२ कविग्रिया जित्ेय प्रस्यत्र छन्द १६ 
३ रूइंगीर शमचन्त्रिश चुन रृ६८ 





5 केशव ब्ौर उनका साहित्य 


छाहूने भपार धनराशि को ठुब रा दिया) 

कैशददास जी शान्ति चाहत थे । इद्जीतसिह यदि जुरमाना न देते तो भकवर 
के साथ युद्ध भ्रवश्यभावी हो जाता | परन्तु केशद ने वीरवल वी सहायता गे उसे माफ करा 
कर एक भयबर युद्ध को ठाल दिया । जब रामगाह एवं चीरसिहदेव में जल गई पी वेचन 
ने धान्त बराने का सराहनीय प्रय्त किया । दोना को समझाया । केशव साध कराते से 
सकल मी हो गए ये पर तु माता ने छुछ काम ने बनने दिया । 

राजाम्ों म रहने पर भी वेशव ने साधारण ध्यक्ियों को तिलांजलि नहीं दी। 
यतिराम सुनार तथा बीरबल के दरवान चद्र को भपनी फविता में स्थान देकर सदेव के 
लिए प्रमर कर दिया । केशवटास जी स्वसाव से ही सूज धऊ के शौकोद थे। कविता 
जीवन मी व्यास्या होने के कारण उस सज धज का प्रमाव कविता पर भी पढ़ा । समवत 
उहोने इसोलिए सुनादी की -- 

भूयन बिन से विरामहीं, कथिता बनिता मित्त | १ 

केचवटास जो स्वमाद से भ्रमणशरीस म्यक्ति मे थे। प्राय भोरछा राश्य मं हो 

रहे। यदा-कदा भ्रागरा इलाहाबाद कापश्ची उदयपुर भ्रादि में जाना उनके कार्ब्यों से सिद्ध 


होता है। 
वे धार्मिक भवश्य थे परन्तु वाह्याडम्वर से उें चिद थी। मत दो शुद्धता पर 


वे विशेष बल देते पे-- 
*जप की काएन एक सन भन फो जीत प्रजीत 
सत को मन सुन शत्रु है, मन हो मत को घोत 0७! 
तथा--- 
4वयादारित सब ररत भरित हरि सत बज प्रंगा। 
चित्त + तमत दिकार २हात मर यद्वपि गंगा 07 
छुछ विद्वानों को उनमे जातिवाट वी गध पाती है। परन्तु पह संथ उ'हे प्पनी 
जीविया के लिए परना पड़ा । राजाभों की उठी रोति पर नियज्रण बरने पा यह सब 
सामन मात्र था 
रीतिकालीन कविपा बी एवं विचित्र स्थिति थी राज्यापय वे यर्धन वे बागरण 
उनमे परिस्थितिमो से ऊचा उरने वी क्षमता नही थी। भवत न हाते हुए भी उह़ें मगत 
बनला पछता था रमिव मे होते हुए मी उे रसिमता रा भ्ाडम्वर रचना पढ़ता था। 
इस रसिनतर से है शन सो खपत हुए परदु ग्ाष ही प्रप्यण भी। केशव भी इफफ़े 
अपयाद ने थे । उतयी रसिवता वे प्रमाणस्वस्थ्प विलते ही छल प्रस्तुत विए जा सपत 
हैं। 'बद्धददन मृगलोचनो वाला प्रशिद्ध दाह भी उनम से एश है। सामायाध्रा वी 


३ रविप्रिया प्रथम प्रभाव दवा १ 
३ विदानगता इबड्ोसर्वा प्रभाव छूला रह 
है विद्वानगीता, प्रषम प्रभार, धुल २६ 


प्रथम परिष्छेट घर 


प्रचहा को देखकर कुछ विटानो का विचार है कि केशवदास थी को रुचि पर भी उत 
परिध्यित्तियों का प्रभाव प्वय पष्ठा होगा बयोकि परिस्थिति से ऊचा उठने बा सामस्य 
बहुत कम लोग में होता है। वास्तव में बस्तुस्थिति ऐसा नही । केशवदास ने वेश्यार्मों 
का बणन प्रपने भ्राष्रयदाताओ को प्रयक्तिया के रूप म हो किया है। रसिकप्रिया/ वास्स्पा 
गन के बामसूत्र को भपेला दुछ नही है । भरत मुनि स लेकर घ्राज तक के भाचाय भी व्स 
दोप से मुफ्त नहीं माने जा सकते। कसी शुगारिक सक्षण अथवा किसी एक छन्द को 
लेकर चरित्र पर सन्देह करना उनके साथ भ्रयाय करना है। केचव का व्यक्तित्व महान 
था । उनके महान व्यक्तित्व का छाप दरबार के वाह्म एव भान्वरिक दोनों ही जीदनो पर 
खूब पड़ी । ध्पनी प्रतिभा से उहाने सारे दरबार का वातावरण रविस्वमय कर दिया 
यहा ठक कि वेश्याए भी क्ाथ्य रचना मे निपुण दी गइ। केशव के चरित्र सं प्रमावित 
हाकर जीवन की अपवित्रता से हटकर पविभ्ता सथा पातिब्रत्य को प्पनाने लगी | “व 
रस नवधा भक्त स्‍्थों * नवस्गराय सुभाभित होती थी | बंशव यो प्रिय शिप्या राय 
प्रवीण ने चरित्र-वल के द्वारा प्रवबर महान्‌ को बरारी हार दी था। 
निघल 
जिस प्रवार से केशवराम जी की जम तिथि के सम्ब"्ब मे विद्वानों के भिन्‍ने 
भिन्न मत हैं उसी प्रकार से उनके निधनकाल के सम्बघ मे मो भिन्‍नर्नभन्न मत हैं । प्राय 
विद्वानों ने भाडाय शुफ्ल वे प्रनुसार ही मत्युकाल स्वीकार कर लिया है यदधपि भाचाय 
छुबल ने भ्रपने कथन की पुष्टि में कोई प्रमाण नही लिए । थी गणणप्रसाद द्विविटी भिध 
बाधु श्री रामनरेत किपाठी तथा डा» हीरालाल दाक्षित स० १६७४ वि० में मिधन 
मानते हैं। लाला भगवानदान तथा गोरीणकर दिवेदी ध्राटि विद्यानु स० १६८० वि० 
मे निधन मानते हैं। इनके भतिरिकत श्री च*बली वाड तथा भ्रम्विकादत्त व्यास स॒० 
१६७ विक्रमी मे निधन मानते हैं। प्रन्त साध्य के आषार पर 'जहाँगीर-जसजरटिका 
मा प्रणणन सं. १६६६ बवि० म हुप्रा। यह रचना केघवटासत की भ्रत्तिम रचना है। 
विनानगीता/ से ही केशवदास जी का सन वैराग्य के प्रति मकने लगा था। साधारण पाठक 
प्रजन बर सशता है कि बरास्प के उपरान्त जहागीौर जसचाटद्रिवा/ लिखने पी भावष्य 
कता _या थी। नाम से भतीत होठा है कि इस ग्रय॑ मे जहागीर के यश वा बेणत द्ोोगा 
परन्तु घास्तव मे उद्यम भोर भाग्य का सवार है। यत-वणन घन के लिए क्या जाता हैँ 
परन्तु जहाँगीर-जसर्चादरका मे विटित होता है डि उस प्वस्था मे पहुचकर वे जगदीश 
के प्रतिरिक्त बिसी से मायना नही चाहते थे। उसके उपरान्त उहोंने ऐेष जीवन भाध्या 
त्मिक जगत मं विचरण ररते हुए स्थतीत किया। मौतिकता को पूर्ण रूप से तिलाजलि 
देने के बाएण अपना पही उल्लेण भी नही किग्रा)ोस १६६६ मे केणवदास की आयु ५१ 





१ फविग्रिया प्रषप्त प्रभाव छुल्द ४७ 
२ जशगोर जतर्चादका छुना शृझ८ 


श्र केशव भौर उनवा साहिए 


बष वी थी प्रत बुद्धावस्था दा प्रारम्भ ही समझता चाहिए। परन्तु वेशवदास जी रे 
सम्बाधित प्रसिद्ध दोहे से प्रतीत होता है वि सफद वालों के कारण से ही मृगलोचनियं 
ने बाबा कहा था उनके सफेट वाल साठ वय से ऊपर ही हुए होंगे। भरत नेशवदास का 
मुत्युगराल स० १६८० वि० के लगभग मानना उचित प्रतीत होता है। वहा जाता है वि 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रत-योनि से केशव का उद्धार क्या था। यद्यपि इस जनथुति 
मे कोई विशेष सार नही तथापि इतना माता जा सकता है कि वेशव की मृर्यु तुलसी रे 
कुछ दिन पूव हुई होगी। झत केशव वा मृत्युकाल सें० १६८० वि० के लगभग मानना 
ही समीचीन होगा । श्री चद्धवलो पा भपने केशवदास नामक ग्रथ में बेशव वा 
निधघनवाल सं ० १६७० वि० म मानते हैं।* इस सम्बंध मे हम यही कहना है नि स० 
१६६६ वि० म',जिस व्यक्ति वा स्वास्थ्य इस योग्य है कि वह एक प्रथ गए प्रणपन गर सने 
उस व्यक्षित पा मृत्युकाल स० १६७ वि० बिना जिसी प्ाधार के मानना उचित नही 
प्रतीत होता । दूसरे स १६७६ वि० म मथुरा म क्शवदेव के मौदिर का निर्माण 
वीरसिहटेव ने गराया था। राम्मव है केशवदास जी की देख रेख मे इस भादर वा 
निर्माण-काम हुप्मा हो। मन्दिर वा नामकरण केश्ववटेव होता इस बात का चोतव हैं 
कि बेशवदास जी पा इस मटर से प्रवश्य सम्य घ या। निर्माण के उपरान्त वैशवदास जी 
ने सम्मवत भजन-पूजन करते हुए वही भपनी जीवनलीला समाप्त की हो। भ्रत स० 
१६७६ के उपरान्त ही कैशवटास जी का निषन हुप्रा होगा । स० १६७४ वि० मे मृत्यु 

काल मानने वे लिए धनुमात वा भवलम्वन लिया गया है। गौरीयबर जी द्विवेदी तथा 
लावा मगवानदीन जी ने भी केशव का मृरमुकाल स० १६८० वि० माना है। भत गेशव 
दास जी का निधन लगभग ६२ यप वी प्रवस्था में सं० १६५० वि० मे हुभ्ना । 
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ड्िदीय परिष्छेद 


केशय की रचनाए 
केशवदासजो को रचनाए प्राय प्राप्त हैं एश रचना गाज भी भप्राप्प है जो कि 
सदहास्पद कही जा सकती है । इसके भतिरिनत कुछ गेलव-नामधारी भय कवियों की 
रचनाएं हैं जिद्दे प्राय साधारण पाठव मदहाकवि केशवदास वी ही रघनाए मान लेते हैं । 
इन सबका वर्गीकरण निम्न प्रकार है--- 
(प्र) महाकवि बेहवदास की रघनाएं-- 
१ रतनबावनी 
२ रसिक्प्रिया 
३ नक्षतिख 
४ वारहमासा 
४ रामचाोदवा 
६ कविप्रिया 
७ छन्‍्दमाता 
८ वीरपिददेवचरित 
६ विज्ञानगीता 
१० जहागीर जसचारद्िवा 
(४) सन्देहास्पद रचना-- 
१ रामालशतमजरी 
(स) केशव-नामपघारी भन्य क्वियां की रचघनाएं-- 
१ कणवतल्सस जो वा प्रमी घूट 
२ जैमिनीबागया 
है हनुमान जमलोला 
४ याप्ति भरित्र 
४ प्रानन्दलहरी 
६ रसललित 
७ #प्णसीता 
८ सगोतरत्नाकर पर भाष्य 
झव हम प्रत्येत रखना के सम्दथ में खाज रिपोर्टों विषय काल तथा टीफ़ाग्रो 
हा विवरण देंगे। 


हि रेचव भौर उनका साहित्य 


रचनाए-- 
रतनवावनो'* 
खोज रिपोर्ट सनू._ १६३० ई० 
रतनवादनी-कैलावदास मिश्र ढृत 
पृष्ठ सस्या १६ 
छन्द सस्या ३५० 
स्थान-राजकीय पुस्तकालय दतिया 
रतनबावनी बेशवदास जी को प्रथम रचना है। इस ग्रथथ में भन्य प्रथों गी भांठि 
डेशवदास जी ने रचता-कात नहीं दिया । झत मन्‍्त साक्ष्य के भ्रमाव से वहि साक्ष्य के 
ग्राधार पर ही इस कृति को प्रथम रचना सिद्ध कर घुदे हैं । यह्‌ एवं बीररस प्रधान प्र-्थ 
है। इसमे भोरदा के राजा मघुक रक्षाह के पुत्र रतनसेन की वीरता का यणन है। राजदुमार 
'रतनसेन पिता की भाज्ञा पाकर युद्ध के लिए प्रनवर बादशाह के विरुद्ध तत्पर होता 
है। विभवेश भे साक्षाव परमेश्वर उसे समभाने वा प्रथत्त फरते हैं कि यदि प्राण हैं. तो 
बहुत-सी प्रतिज्ञाभ्रां का निर्वाह कर सकोग। परन्तु रतनसन भपनी प्रतिभा पर दढ़ रहे। 
घमासान युद्ध हुप्रा । चार सहन सना में स वाई भी व्यकिति जीवित नहीं या साथ ही 
साथ रतनसेन भी वीरगप्ति का आप्त हुए । 
इस ग्रथ से बल्पना का प्राधाय है। ऐतिहासिक दृष्टिसे रतनसेन की मृत्यु 
शाही सेना की भोर से सइते-लइते स० १६३७ मे हुई थी ।* इस पुस्तक भी बुछ घटनाएं 
केशव वी भन्य पुस्तवा में यणित घटनाप्ो से मेल नही छाती हैं । नाम वी दृष्टि भ रपत 
हुए इसम ५२ छद होने चाहिए परन्तु जो पुस्तन प्राप्त हुई है उसम ६८ छल” हैं। प्तत 
प्रसीत होता है कि कुछ भ्ण प्रा पप्त है। 
रतनवावनी में बीररस फा पूण परिषार पाया जाता है। शत्वरदापी मी शली 
पा भ्रनुसरण किया गया है। इस पग्रथ मे मावपक्ष एव घतापक्ष दोनो गा सुनर सामजस्य 
पाया जाता है। यह वेशव की प्रधम एव सफ्ल रचना है। 
रसिकप्रिया 
रखिकप्रिया---खोज रिपोर्ट सन्‌ १६२६ २८ ६० 
पत्र ७६ भागार ८9८३ पंडित प्रति पृष्ठ ३२ 
छल १८६६ 
रसना बाल स० १६४८ वि० 
लिपिवाज सर १७३७ 
ब्राष्तिस्थान धानन्द भवन पुस्तवालय 


१ खाशी मामरीपच्ारिणों समा खोज रिप्राट पू स० ३१ 
३ बु रेखाएं का सदिप्त शतिरास पृ+ १३२, गरिणात तिशणे 
हैं बशीना प्र*ु सभा सोज रिप्राई डि ३०१ 


द्वितीय परिच्छ" 


रखिदप्रिया-- 


रसिकप्रिया-- 


रसिकप्रिया-- 
रि०्न० ६६ प्र 


इमसिफ्रप्रिया“-- 
रि०्मू०६६ व 


रमिकप्रियाव--- 


घर 


डाकखाता दि्तवा डिसा सीतापुर 

स्लोज रिपोट सन्‌ १६२६ २८ 

दो हस्ततेख समय स० १७३७ (सन्‌ १६८०) 
रचनाकाल स ० १६४८ 

ये हस्तनल भत्र तरू की सभी प्रतिगों म प्राचीन हैं । 
सोज रिपोट सन शृहृण०्३ 

केशवल्समिश्रद् ठ 

छल-सस्या १६२० 

स्थान--पृस्तशालग महाराजा बवारस 

खोज रिपोट १६१७ १६१६ ६० 

वेशवदासकृत 

पृष्ठ-मस्या ६५ 

छत्दनसस्या १०३२ 

स्थान--सैठ घल पकर, धनूपधहर (दुस्नलपहर) 
केपबलासस्त 

पृष्ठ-मख्या ५० खडित 

छन्दसस्या १३३० 

पृष्ठ-सख्या ३४ 


खोज रि० न० ६२ छत्द-सल्या ५०६ 


प्रतिलिपिकाल सघत १७७४ वि 
स्थान--प० महादीरहसाद दोकित 
ऐरस्टमाफ्िस---बन्दराना फतेहपुर 


+रमितप्रिया बैचवटास जी वी रितीय रघता है। इस प्रय +े रवताकाल के सम्बघ 
मे बंधवटामजी प्रथम प्रतपश म ही वहते हैं--- 
सवत सोरह स बरप बोलते झठतालोस। 
कातिए सुदि दिषि सप्तपो यारंबरनि रमनीस॥ 
“प्हि रत गति मति एक करि, विविय डिदेक विसास | 
रसिश्न को रप्तिश्प्रिया होनो केसवरास॥ओ 


कं न्‍त लए मर तम नए हक 


कराना रे ममा खोज रिप्रा से २ १० वि 
कारों ना प्र० समा खोबरिपोर्ट, पृ से ६ 
कगीना भू समा खोबकीपोय्पू स रच 
कारा नागरपवारिया समा खोश्ररिपट, प. से १७८ 
हारा नाफरापदारियी मा छोड रिप्रोट पू सब हक 
एपफप्रिया प्रधान प्रझव छना 3३ 

रमऊरिया प्रथम प्रभाव दन्द १६ 


६६ केशव घोर उमरा साहित्य 


सबन्‌ सोलह सौ झडतालीस वातिन सुदी सप्तमी चददार के दिन प्रीति तथा 
बुद्धि यो एकन्र करवे विविध प्रकार के चाना से भरी हुई 'रसिकप्रिया की केशवदास से 
रप्षिव व्यवितया के लिए रचता वी । इस ग्रय या भ्रणयन इरजीसमिह की प्ररणा से ही 
हुआ ।* 
इस ग्रथ मे रस विवेचन क्या गया है। रस का पूरा मोग राधा एव शृष्ण म ही 
दिपाया गया है । य्यपि इहोते नवरस का वणन क्या है तथापि मूल प्रतिपाद शूगार 
रस ही है 
“सबहू रस के भाष बहु तिनके भिन्न विचार । 
समझो क्स्वदास हरि भायक हू सगार॥ ' 
क्ेचव को जोक-मर्यादा वा भी ध्यान वा कयाकि व स्वय स्पष्ट रूप से कदि 
समुदाय से क्षमा-याचना वरते हैं--- 
राधा शाघा रमन के कहे यथा मति हाथ। 
दिंठई केसवराइ' को, छुमियों कवि कविराव ॥॥ 
ऋषगार का रस राजस्व घिद्ध व रने के लिए उहान सभी रस व समाव शयार 
में कर दिया है। भिन्न रसा का तो कहना ही क्या रौट भयानक बीमत्स प्रादि धमिन्त 
बहा का भी खगारमस वणन निया है। सयोग भोर वियाग के वणत के साथ-साथ केपव 
मे लयभग प्रत्येक का प्रच्छल' घोर प्रकाश दो भागों म विभाजित किया है। टितोय 
ब्रकाप में नायफ के लटथों झर उसके भनुकूल दक्ष घठ धृष्ट चायत्र प्रवारा का वधन 
है। तीसरे अवाण मे नायिकाशा की जाति के प्रमुसार भेद विए गए हैं। इसम गथिनी 
विन्रणी अतिनी भौर हरिणी स्ववीया यरवोया सामाया फिर स्वत्रीया वे मुस्या 
मध्या प्रीद्या परमोया के ऊदा भनूढ़ा भेद विए गए हैं। केशव ने सामाया का वणत 
नहीं जिया । इसी प्रकार सवकीया के मुख्घा मध्या वश्नौदा के चार चार भेद विए यए हैं। 
कये प्रवाषा में दान ये साक्षात्‌ चित्र स्वप्त भौर यवण नामर चार भेद गिए गए हैं। 
पायवें मं दस्पति चष्टासा तपा स्वमदूतत्व दोनों वे। प्रच्दधन्त एव प्रकार मे विभाजित विया 
गया है। दसम नामक एवं सामरिवा के मिलने वे स्थात एवयट”ा मिनाए यए हैं। छत्वें 
प्राण म॑ सार्वो एव हावो दा बणत है? माव को विभाव धनुभाव स्थायीभाव सास्विन 
आब भौर व्यमिवारीमाठ मे विभाजित शिया हैं। विभाव वा प्रातस्वन एवं उरीपत में 
बणन बरत हुए भासम्वन वे मीस तथा उद्दीयन मे मात स्थान बनयाए हैं । स्थायीभार्षी म 
रति हास हब फाथ उत्माह भव निन्‍्दा तथा विस्मय भाद ही मावी हर मिक- फ्यि 
है निर्वेल वा नहीं / साह्विक भाव रतम्म स्वेल रोमांच स्परमंय भंष विवणता प्रथु 
शव प्रताप मं विभाजित विए गए है। व्यभिचारीमावों यो सरवा तीस तथा हावाजी 
हा, सवकप्या अपने प्रभाव खड १३ 
३२ इसिफप्रिया प्रपन अभाव छा १३ 
३. रक्िरुमिया, छुर्खा प्रभाड, चुना ४७ 


जितोय परिष्देश ६ 
मश्या तरह निधारित की है। सातवें प्रसयण में पप्ट नायिकाश के भेद बतलाए गए हैं। 
आठवें प्रकाश म विप्रतम्भ झृगार क पूर्वनुराय करुणा मान एवं प्रवात नामक भेद 
किए हैं। फिर अभिलाया विन्‍ता सु क्यन स्मृति उर्ंय प्रताप उमा व्याधि तथा 
मरण नामक दस दगायों का वणन किया है। नवम प्रकाण म मान तपा उसके गृह लघु भौर 
मध्यम मेद किए गए हैं। दम प्रवाश् मे मान-साचन तथा साम-दाम भेद प्रणवि-उपक्षा 
प्रसग-विभ्वस नामक छ. भट क्ए गए हैं। एकादरय प्रराध मे करुण-विरह-लपण 
डाटश प्रदाष में सखी तथ उसका घाय दासी साइन मालित ठमोलित चुडिहारित 
सुनारित रमजनी सत्मासिनी प्ौर एटइन नामक दस भर र्ए गए हैं। चयादव प्रकाध 
में सघाजन की शिक्षा विनय माससा मिलाता ख्युगार करना सुकमा लया उलाहना 
देना नामक सात गायों का वणन है। चतुल्श प्रनाण मे हास्य करुण वीर, भयानक 
बोमस्‍स भच्भुत रौर शम शेप रो का दणन है। हास्प के मसल्हास कठहास अतिह्वास 
ठया परिहास नामर चार नेद किए हैं। पचटच प्रसाधा म वत्ति तथा उम्रक कंजिरी 
ग्रारमटी सास्विकों एवं मारता नामर घार सैर किए है । सालहव प्रवाण मे ग्मरस तथा 
उसछ प्रत्यमीक मीरस ”संघान तथा विरस नासक पात्र भत्य का वणन है। 

पह प्ःप सस्कतग्रन्था के ध्रापार पर लिखा ग्रया है। प्रत सम्मय है कि एस 
मात्र मौलिकता का दूवनवाल पाठक को निराश होना पड । दिन्तु इसम एक भाचाय 
मी जागरण-चनना फा प्रयाष्त भ्रवप्तर भिल्ा है। एत्तिहासिक दृष्टि से यह रचना महत्व 
बूथ है। मेरव के समय तक हित्दा मे रस-थया छा प्राय प्रमाव हो या । इसोको दृष्टि 


में रवप्रर केशव ने इस ग्रन्थ की रचता का। हिल्शसाहित्य का एक नई लिया में भोडने 
का श्रम इसी प्रभ ग। है । 


रफिक प्रिया की टीकाए 


सुखविसासिका सबसे प्रसिद्ध टाका है। हमका एकाशन नवलजिभोर प्रस 
लखनऊ सख्त १६१? ई० भ कश श्री वेंक्टबर प्रय. सस्बई से सन्‌ १६३१ ई० मे हो 
खुप॒ुा है। यह टोका सरल्यर कवि द्वारा विरेधित है। टीकाकार ने भपना परिचय प्रारम्भ 
मे हो मुद्ध छलय में दे दिया है। काणीनाय ईजरीनारायणप्रसादर्सिह की झाता से 
सल्ितपुर-निवास्ता सरलार कवि ने श्स भ्रन्य का प्रधपत किया-... 
रफ्षिकप्रिया भूषत रो कबि कुस झानद एन | 
फिर गय या-++ 
पर प्विर भाइस भूए को सन मह सानि भनन्द । 
रसिफृषिया मूपत रचो उस राह को बाद ३? 
इसके रचनाकास के सम्ब मं टकाऊार वहन हैं--- 


३ दरलाधिश इसअस्श छल २8 सण्३ 
मुखबिया तिडा इसविखित दुल्ल २३ पृ सं० ३ 


हड कैणव भौर उनका साहित्य 


* सिव दृए गगसो प्रह सुपुत, रद गनेस को साल, 
जेठ सुब्स दसमी सुणुर, करी प्रग्य सुत् मास 7* 
प्र्भात्‌ वत्‌ १६०३ वि० को ज्येप्ठ शुबल दणमी बृहस्पतिवार को रचता हुई। 
/कट्ठु कहें सारायण क्यो, या शो मिलक प्रदूप। * 
पहुवर नारायण की सहायता को भी स्पप्ट रूप से स्वीबार किया गया है) 
इसके झनन्दर आगरा निवासी सूरत मिश्र ने जोरावरप्रगाश तथा 'रसप्राहर 
चीटिका तामक दो टीवाए लिखी। इनफी हस्वतिखित प्रतियां मेखक ने रमगलासहरि 
चौधरी याशार कोसी (मथुरा) के यहा देखी हैं। 'जोरावरप्रवाश वा प्रतिलिपिलाल 
सन्‌ १६६१ई० धोौर रसग्राहररचाटिकां का प्रतिलिपि-कास सत १६१२ ई० है।? 
खोज रिपाट के अनुसार एब' “रसिक्थ्रिया की टीका का प्रणमन याजिद के पुत्र 
शपमिम ने बिया है। ग्रथ थी पृष्ठनमक्या १४४ ठथा छद-सस्या ४१५८ है। परुततु 
प्राइवय या विपय है सि टीका का रतता-कास लोज रियोर के प्रनुसार स १६४८ वि० 
दिया यया है जबकि 'रसिकप्रिया भा रचना-काल भी स ०१६८८ वि. है।* श्री तद्मी 
निधि चतुेंदी ने मी सत्‌ १६५२ मे *रसिकप्रिया' पर एवं टीवाए लिखी है। टीवा प्रपने 
ढग की ठोक है तथा विद्याधिया वे लिए विद्वप उपयोगी है 


नथशिष्त 


खोज रिपॉर्टे सन्‌ १६०३ *०५ 
फेनबदास मिश्रह्त 
पृष्ठसख्या १६ 
छुल्द-सहपा ३०० 
स्पान--पुस्तवालय महाराजा, बनारस 
नस्क्षिख मैशवदास जी की ततीय रचना है। खोज दिपरोट मे प्रनुसार इसपा 
रुचना-याल से १६५७ है| स्वर्गीय पाता भगवानदीत थी ने श्स क्षेपत माना था परतु 
वास्तव मे भाषा भ्रलरार तथा छ* शादि पर विचार गरने से यह ग्रतथ बेधवशूत ही 
सिद्ध होता है, जिसका विवरण धाये दिया जाएगा। डे धव बी मय दतिया वी भाति इस 
झृति में भी बुदेसजण्डी भाषा वे शब्> यत्र-तत्र विपरे पड़े हैं। खरिल/ भारतजीव्स 
अत माणी स प्रवादित छुपा है। इसके सम्पाटश जगल्ताथणम रत्लारर हैं; रलावरं 


जी इस प्राय वी मूमिका म॑ लिपते हैं-- 





२ मुसवियासिरका इलनियित छल १७, दृर सं+ ३ 
२ सुह्यविष्ाधिष्त, इललिखिक दूत २०, १९ सं? ३ 
३. इस्लिगित प्रतियां रंमणवालइरि चौपरी, बजर कोसा मधूरा 
५.४ बयां नागएजचातिती कमा, रोज फोर खद २ १* हि 
४५ सशी नागरीरवा रखी समा, सोम रिरेट ६ से १३ 


दितीय परिच्छेल दि 


इस पुस्तव को सभा कविता कणव ने कविध्ियां के पन्‍टहवे प्रभाव मं उड़त कर 
दा है। पह हस्तलिखिल पुस्तक म० १७२४ थि० फी है। कविप्रया की प्राचीन प्रतिया 
में नखलिख वाल कवित्त हैं ही नही। पभत ऐसा ग्रतांत होता है वि किसा स्यफ्ति ने 
कमिप्रिया' में हर मिला दिए हैं॥ * 
'कविध्रिया' क॑ प्रसिद्ध टीसाकार सरतपर कदि भी पन्टहवें प्रकाण वे प्रारम्भ मे 
लिखत हैं-- 
“नवतिख प्राचान पुस्तकन म नाही मिलत परल्लू हमारे जात केचव दोड़ ऐसे 
रुवित्त बनावनहार भान नहीं यातें सिखियतु हू) ' 
हो सकता है वि केघव ते अपनी प्रिय शिप्प) प्रवीघराय को उपसालबार सम 
मात हुए प्रसयवध् नेसजिस -पन को युनरावत्ति कर दा हो। 
इसक॑ भ्रतिरिक्त तिल का घम्त कसो भयमाल वाला छल 'रसिकप्रिया' 
मे मुछ पार नेद से पाया जाता है पज्ल-साम्य एवं भाव-साम्प की दृष्टि स 'नविप्रिया 
एव 'बीरसिहरेब चरित मे कुछ छन्‍्द समात हैं। उदाहरणाथ-- 
गोरे गोरे भ्रति प्रमल भ्रमोतत तेरे 
सलित रपोल क्षिपों, मन श मुझुर व । * 
हक्सित सलित सावष्य स्सोल! 
गोरे गोरे प्रभल कपोलां 
उपयुक्त विवेचन से यह स्पप्ट है कि 'तसगिस बैपबटासजो की दति है। केशव 
दासजी गो 'नस्पिस्त लिखन का प्ररणा 'भलक्ारोखर' (१३ मरीचि) स मिली है। कैचव 
के प्रयुक्त उपमाना मे अलकारोखर' सो स्पप्ट छाप है। नस मे उन्तासिस बातो का 
बणनत है 
१ पट २ जायक ३ जेहरो ४ नूयुर २ गति ६ जानु ७ शरटि ८ रोमराजि ६ 
उरोज १० भुज ११ गजरा १२ पझगुली १३ मत्रो १४ ग्रीवामूषण १४ मुझ १६ 
जिवुर' १७ भधर १८ दन्त १६ वाणी २० हास्प २१ भुखयाथ २२ ताम्बूलराय २३ 
नासिक २४ नक्माता २६ नेत्र र _नेबाजन २७ श्रू र८ क्पोत् २६ कणभूपषण ३० 
खूरिला ३१ माल ३२ सासपुल. भलक ३े४ बणी ३५ केशपाण ३६ सादी २७ 
समस्त मूषण ३८ प्रभगभौरम ६ सम्पूर्ण शो मूवि बणन 


'रामचरद्िका 
खोज-रिपाट सनू १६० ई० 


+ नश्रास मूद्तिका पृष्ठ १ समा"क अफ्नायटाप्त एनाऊर , मरतजजन ड्रेस काशा 
2२ करिप्रिया पद्रदर्श परमार समर कवि कूत 


है भउरीख छल २, सत्पातक जस्नायदाम रलावर! सरतर्डजन प्रम बाझा 
४ बीरफ्िएटेबरित, पूछ १३३ 


छ० केशव झौर उनतरा साहित्य 


रामबदिका3--जेशवदास मिश्श्त 
चघाद-सख्या ३४१० 
स्पान---पुस्त कालय महाराजा बवारस 
खोज रिपोर्ट सन्‌ १६२६ २८ ० 
रामघाद्रवा>-झओरखा निवासी केणवदारामिय हत 
कागज देसी पत्र ८८ भाकार १० २ धागा 
पकित (प्रतिपृष्ठ) सोलह परिमाण झ्राठ सौ साठ छद (पंडित रूप) 
प्राचीन पद्च लिपि नागरी 
प्रात्ति-स्थान--प० दुर्गाभयाद तिवारी 
ग्राम बाडडधा 
जिला उताव 
केशव कौ चतुथ रचना (रामचीण्का एय सुन्दर महावाब्य है। गेभवदासजी ने 
प्रारम्भ मे लिखा है कि इसकी प्ररणा उठ व“माविजी से स्वप्न मं सिलोर -..- 
उहोने रामचॉ दरिया का प्रारम्भ य १६४८ वि० कातिक मास धुपत पक्ष बंध 
बार को किया। ज़सा कि प्र'ध के प्रारम्भ मं ही लिखा है-- 
'सोरह स भ्रद्टावना, कातिक सुदि शुधवार। 
रामधरख को धरिल्का सब सीनो धवतार॥त 
इससे रामच दजी का यच नाता छन्दों में भपूर्व सफरता के साथ वर्णित किया 
गया है। प्रगाड पाण्डित्य की छाप इस प्रयय में प्रत्यक्ष परिलक्षित होती है। भाषा भाव 
एवं प्रलंकार भाहि सभी दृष्टियों मे मह रचना उत्कृष्ट है। यह ग्रय उस्तावीस प्रकाता 
मे विभाजित क्या गया है। प्रयारस्भ मे गश"पन्‍सरस्वती-ददता के उपरात्त कृषि ने 
श्री रामबद्ध जी की बटता की है। यत-परिच्रय रचता-काल तथा रचता वा वारण 
रुपप्ट करके बथा का प्रारम्भ किया है। रामच” जी थी उत्पत्ति के उपरान्त शरवावत्पा 
का चित्रण नहीं किया। महुपि विश्वामित्र श्रयोध्या म ग्याते हैं पौर राम एवं सदघण यो 
साथ में ने पाते हैं। वहा ताडवा वा वध होता है। पतुय-यभ वा समाघार पावर राम 
एवं लक्ष्मण को लेकर विश्दामिष जो जनकपुर पहुचते हैं।॥ राम घनुप तोड़ने हैं भौर 
सीता जी उद्द यरमासा पहना देसी हैं। जनक बी लगव-पत्रिषा पावर राजा दपरथ 
बारात संजावर मिधिता मे भा पहुचते हैं धौर वड़ समारोह के साथ राम झ्रारि का वियाह 
हा जाता है। इस प्रवार बीस प्रकाता मे राम-फ्षा चलती हैं भौर प्र-प का पूर्यद समाप्त 
शो जाता है। पू्वाद बी प्राधिकारित दस्तु श्राप बात्मीदि राषायथ तथा तुपतीदास जा 





१ झारों नाक्मीपयारिणी सभा खोज रपट दृष्ठ ससया १६ 
३ बारी नागरी/चरियी समा, सोज रिपोट सदद २ १० 

ह रामचनि शा प्रथम अकारा छह ७ ॥ ३ «९८5 

हैं रामचॉ टिका प्रपप अदारा छुछआा ६ 


ड्हाय परिच्छेट छ्र्‌ 
के रामचरितमानत के सम्मान हा है यद्यपि दीच-बोच मे प्रासगित वस्तुए अध्यात्म रामा 

यथा! हतुमन्ताटक तथा 'प्रमल्‍तराघव से ली गई हैं। धली मे भी सम्कृत के प्रयो का 
आश्रय त्िया गया है । यदि कही काहम्वरा जसी उस्सिया की भड़ा त्तम रहा है ता प्रत्यक्ष 
माघ दा भाव-द्राया परिसलसित होतो है । ग्रथ क उत्तराद्ध म कवि न झ्पनी उबर नल्पयना 
स भंघिक दाम लिया है। उत्तराद म दो प्रकार के प्करप हैं--एक तो रामक्गांस 
संबद्ध और दूसरे राम-क्था मे झसवद्धा। राम मरत मिलाप ग्रवध-प्रवश विरकात्मव 
राम राज्य-बण्स दम्बूक्नवर सोता-बतवास कृ"-सद-जाम सवपासुस्वप खब-लल्मण 

गुड राम-साठा मिलन रामइत रायशझानिना रामननाम को महत्ता चौगान अयोध्या 
की राशना हायनागार छपन प्रकार के माजन वसन्‍्त्र चद्ध शिसततर कृतिम सरिता 

जलाणय स्वान सन्‍्याया मथरा-माहात्म्य तथा रामचीदरसा' का माहात्म्य भादि पात हैं । 
विलिचित रुप से कंधव्यस जा ने परवाद्ध की अपया उत्तराद्ध में भ्रधिक मौतिक्ता का 
परिचय टिया है। 


रामचीदिका की टीकाए 


रामनक्ति प्रशातिका (एसतृप्िसित ) 

दृष्ठन्मग्रा १४१ 

झजनमस्या, ०० 

प्रतिलिपि-काल स० १८७४ वि० 

स्यान--राजकीय प्स्ठकासय वनारस ।४ 

यह ढोशा स० १९३२ व्रि० मे श्री जानकीप्रच्माद शारा विरचित है। यह काई 

सुवोधिनी टीगप नहीं फुव॒ल दिल'्ट शा ठ। का प्र स्पप्ट कर व्या गया है। कु विटाना 
के प्रनुभार सरवार कवि ने टरामचन्द्रिका' पर भी टाका लिखी था परन्यु उसका खोज 
रिपाट मे उल्लेख नही है। इस प्रशार राममक्ित प्रकाशिका' हो एकमात्र उपक्प प्राचीन 
दशा है। स्व० साता भयवान"त जा ने किपव्कोमुची के नाम से रामचीडका को 
टाका लिखी । 


कविपधिया 


खाज रिपाट सतू १६०० 
डविप्रिया वास मिथरृत 
छतलनस्या ११४० 
स्थात--आदू कृष्णवच्व वमा 
शेमरवाग, लसनऊ। 





है लखह न भ्वर्व इस प्रस्ध को राजकीय पुस्क़हव बनारम में दस्त ई 
२ शाशों नाफ्शरियी सभा खो रि,क्छ रह 


छ्र्‌ 





केचव झौर उनका साहिं: 


खोज रिपोट १६१७ १६१६ ६० 
रिपोर्ट नवर ६२ (व) कविग्रिया * अपूण 
पृष्ड-सस्या २१ 
छन्द-सख्या ६६३ 
स्थान--सिवलाल वाजपेयी 
असनी फतहपुर 
रिपोर्ट नचर ६६---क विषधियां 
क्रैपकदासकृत 
पृष्ठ-सख्या १२६ 
छन्‍्द-सक्या १६६७ 
स्थान--भारती प्रयाग 
खोज रिपोद सन्‌ १६२६ १६२८ 
कविप्रि या*---रचयिता केचबदास भोरछा बुल्ेगखण्ड 
कायज देसी 
पत्र ११६ भाकार १४३") ६ 
पयित प्रतिपृष्ठ १० 
परिमाण (भनुष्दुपू) २१७६ पृण 
रूप प्राचीन पथ 
सिपि मागरी 
रखनायाल सें० १६४५८ (सन्‌ १६०१ ई ) 
लिपिक्ाल स० १६१० (सन्‌ १८५३ ई०) 
प्राप्ति-स्थान--राज पुम्तवाक्षय प्रतापगढ़ राय 
डाक्थर प्रतापगढ़ 
कविशिया “-रचखयिता केशवदास प्रोरद्धा युटेतसण्ड 
कागज देसी पत्र १०४ 
प्रावार 5 2८४” परत प्रतिपृष्ठ ३२ 
सरिमाण (भनुष्टप्‌ू) १६६४ खब्ित 
हप प्रवचीन पद्य 
लिपि नागरी 
रघना-याल--स० १६५८ (सन्‌ १६०१०) 
१ डाशी नागरीपयारियी समा तो रि० एछ से रैक 
+ आरी नाएरीप्रचारिया सभा, ऐो रि पृछ्स १०८ 
३ काशा नागरीप्रडारिय! सम! रशे हि० १६२६ र५ ६० 
# आारी लागरीप्रचारिणी समा; परे ०, १६२६ २८ ई< 





लिठीय वरिच्छूल छत 


आप्ति-स्थान---भाननः भवन पृस्तक्ाउय 
डावघर विसदा शिसा सोतापुर। 
अविधिया *--रघयिता केशवचस झोरदा 
कागद साधारप पत्र ६१७ 
प्रावार "६ > «२ 
पह्तित प्रतिपृष्ठ १८ 
धरिमाष अनुष्टप्‌ २१०६ पूए 
रुप नवीन पद्ध लिपि नायरा 
रचना-काल स० ६५५८ 
लिपिज्ञान म० १५५० 
आपिति-स्थात-- श्री प्रोकारनाम पड 
प्रध्यापब' मस्कृत पाटयाला 
स्यम चचहरा डावघर केडिनोरियां 
खाज+रिपोट १६२ २८६ के झनुसार मोन हस्वयख मिले हैं+- 
समय सतत १७ 3वि० (स्व १.८० ई ) 
रचना-कात स० १ ५८ वि० 
मे हस्ततख भव तर की सभी प्रतियों मे प्राचीन । हैंरे 
कविध्रिया से पूव कई ग्रन्या का प्रषमन हवन के कारघ सेथव के विचारों मे परि 
प्रस्वता एवं सिद्वाल्ठों मे ददता पा बत्री थी परिणामस्वरूप 'कविप्रिया मं ये एक भाद 
झाचाम व रुप मे हमार सामने झाते हैं। रचना-क्यल ने झदध् मं ग्रप के झन्त में स्वय 
मवटास जो निधत हैं 
अ्राश एधमों को भयो रविप्रिण अवतार) 
ओोरह स॒ ध्ररठावता फागुत सईि मंघवार ॥7१ 
अयात्‌ पाल्युत सुश पचता बृघदार स० १ श८त्रि का कविध्िया का भ्वतार 
हुफा। स्थ वाजा मंगबानहीस जा उश्त तिसिका ग्रयारस्म री विधि मानते हैं जबकि गुद्ध 
विद्वाला व “से निमि का शाय-समाध्ति वी विधि माता है! साधारण रूप से श्रववार ”४ह 
जा प्र धाहत्य है घोर टस चब्ल का प्रये” माजात की विभ्रूति रु ध्रप मं ही हुआ है 
ग्राप व भ्रए रे इसका प्रयात प्राय नहा मित्रता है। भत्र प्रात है कि ग्रन्प सता प्राक्टय 
सम रूप से हझ्मा अयवा इस बंप ठयका भारस्म हुआ; जद्चा वि हम फह चोे हैं कि 
इसमें विटानों के मठमे हैं। यह जिपय सद्धपि दतन विदा का नहों है। गद्य दे प्रात 
में इस ड़ के हाव छ शारप बट घन्त जए हा धावक माना जा सउठा है। इसके 





हे आगे नागस्थचारिश। मय सोजरि्यय १६३२६ २ू 
३ कक प्रपन कब छल ४ 


34 क्रेचव प्रौर उतका साहिए 

भ्रतिरिक्त केचय की सब रघनाप्ों की सिथिया पर समग्र रूप से विघार बरने पर हम एमी 
निष्कप पर पहुचते हैं कि केतवटास जी यदानदा बविप्निया के छत्दों वी रचनाकरवे 
रहे होंगे । जब उहोंने उन छन्दा को पुस्तक्यकार रूप दिया उस समय उद्धानि इस दोहे की 
रचना की। इस प्रकार हम इस तिधि को कविग्रिया की समाप्ति तिधि मानते हैं। प्रथम 
प्रभाव मे ही फविप्रिया' फी रचता का कारण बतलाते हुए केशवदास जी सिद्ते हैं कि 
रमा झारदा तथा शिवा के समान युणवाल्ी कबपित्नी प्रवीणराय के जिए [उसे शिक्षा 
दने के जिए) इस ग्रगय की रचना की है। * 

सस्कृत के काथ्य शास्त्र पर भनेक प्रन्य प्राप्त थे परतु हिंदी मं समवत' इस 
विधय पर कोई सुवोध भौर सरल रचना नही थी। सुकुमार बुद्धि वाले वालफ थालि 
कारों वे लिए मह सभव नही कि सस्कृत वे उत ग्रथां को पढ़ें भौर फिर कविता का 
अम्यास घर ) इसी परिस्थिति पर ध्यान देकर केणवदास जी ने कविश्रिया की रचना की 
वया भपराध के लिए कवियण से क्षमा-याघना भी की ।* 

क्ेबबदास जी ने कविता के प्रलत्रार झालि विविध गुणा को विचारपूबक सुनते 
भझौर समभने के उपरास बविता की दोभा इस कविप्रिया का प्रणमन विया-.. 

प्रलंकार कवितानि के, सुनि सुनि विदिध दिचार। 
कविप्रिया 'केसव करी शविता को सिगार॥ 

“कविप्रिया में सोलह प्रभाव हैं। प्रारम्भ के दोनों प्रभावों मे कवि ने सस्वृत पर 
म्परा या भनुरारण किया है) प्रथम मे गणेश-वदना तथा नृपदश-वणन है। बेटाव बाव्य 
में दोष को उसी प्रकार हेय समभते हैं जिस प्रकार गगाजर के घट में मदिरा शी एप मद 
भी नि होसी है। वास्तव में कविता घनिता एवं मित्र भ्रस्पदोप के कारण हो निन्‍ह 
नौग बन जाते हैं ।४ 

चौथे प्रभाव मं कवि भेद वचि रीति भौर श्गारो वा बणन है। पायतें प्रभाव 
मे काथ्यालकारों मा प्रारम्भ होता है। परलंवार) के दो भेट किए गए हैं--एक तो 
सामाय भौर दूसरा विश्व । छूट प्रभाव म बण्यलिरार ब/ निरूपण जिया गया है। 
सातवें एक प्राठव प्रभाव मे कमाए भूमि भूषण (प्राइतिंद दृष्य) तथा राजधी शरूपण 
बग वशन है। य ही काथ्य के वास्तविक झलकार हैं। केशव ने इनरी मस्या ३७ रप्ती 
है परतु भवान्तर भेद स यह सरया वहुन बढ़ जाती है। सोलहवें प्रभाव म चित्रा 
सकार का वणन है) इस भखबार ने वणन मे पेटावदास जी भ्रमरचन्ट की दाय्यकत्प 
सदावृत्ति से पअ्रमावित हैं। प्रधानतया यहू प्र-थ भ्रलवार गास्त्र से साम्बध रसता है। 
परम्परा से वेशवदास भ्रलकारवारी गहे जात हैं। रमवत इसशा उत्तरदाशिख कविप्रिया 


३ कविप्रिया प्रथम प्रभाव छन्ह ६१ 
३ कंविध्रिया दुतीय प्रभाव छत ₹ 

३ कर्विप्रियां तृतीय ग्रथ३ बन्द रे 
४ कबिप्निया शतीय प्रभाव, छा ५ 


डिदीय परिष्छेश दर 


को निम्न एक्‍्ति पर ही है--- 
भूधषन बिनु से दिराजहीं कदिता बनिता मित्त॥ १ 
केशव की इस प्र-्य मे पूण सफरता भिती है। इस रचता सक झाते प्राते नेशन 
दास की एक प्रोढ़ भावाय दन गए हैं। 
दोकाए 


३ गठिप्रियातिलक--धी रक्त 
पृष्ठअस्या १६३ 
छन्द-सस्या ६४४५० 
प्रतिलिषि-क्तार सनू १८८० ई० 
स्थान---राजकीय पुस्तसालय दत्तिया 
राजा बीरकिशोर की पाजानुसार सन्‌ १८३६३ में घीर कवि ने टोरा का प्रण 
मेने किया । 
२ नाशिराजप्रषातिशा 
पृष्ठनमस्या १३५ 
छलसस्पया २५०० 
स्थात---राजकोय पुस्तकाउय वनारस 
इस टीका का प्रणयने सरदार बंवि ने झपने शिष्य नारायण गी सहामता से 
काथिराज महाराज ईबरोनारायणर्तिह को भाशानुसार जिया था। गह टीका सम्‌ 


१८८६ ६० मे नवर्लक्योर प्रस लखनऊ से छप चुको है। इन्टी सरदार कवि ने “रसिक 
प्रिया पी टीका लिखी थी । 


३ कविधियाभरणर---हस्तलिखित 
प्र--प्रथम प्रति पृष्ठयस्पा ईैशट 
छलल्मस्या ६ 
स्थान--राजैकीर पुस्तवाउय बनारस 
ब--दितीय प्रति पृष्ठन्मम्या २० ब्रे 
छन्‍्मस्या एश१२ 
प्रतिविविकाल सवत श८5३३ बि० 
स्थान--प्र० रामवण उपाध्याय फद्ठाबाट 
इस टीका गा प्रणयत से १ै८३े५वि मे कविवर हरिचरणत्वस ने किया था। 
महे मारयाड़ में झृष्णयदू क॑ महाराज बहादुर क भाश्रय म ये । 





१ कवितियां पतम प्रभाव छल २ 
३२ आचार्य फरावशस पृष्ठ €६ छा इहरालान लाइत 
३ करबिग्रेयां सटाक पृष्ठ १६६ इरिचरियशास 


जद केशव भौर उनका साहित्य 


४ कविप्रिया सटाक 
पृष्ठन्यध्या १००० 
छद-सख्या २२५० 
प्रतिनिषियास स॒० १८०६ बि० 
स्थान--जुगलक्थोर मिथ 
गधौनी (सीतापुर) 

यह टीका सूरत मिथ द्वारा लिखी गई है। जिस प्रकार से सरदार कवि ने कवि 
प्रिया तथा 'रसिकप्रिया दोनों वी टीका लिखी है उसी प्रकार हृद्वाते भी रसिकप्रिया 
तथा बविप्रिया दोनों की दीगा लिखी है। 

# डा० हीरानाल दोक्षित ने नाझिर सहज को टीका वी दो हस्तलिखित 
भ्त्तियों पा उल्लेख किया है ।* वे प्रतियां उन्होंने राजकीय पुस्तकालय वनारस मे देखी 
हैं। एक सहित है तथा दूसरी पूण | सखक ने एक प्रतिलिपि मशूसाल पुस्तकालय गया 
म देखी है । बहू मिम्त प्रकार है-- 

बविधिया-- सघयिता केदवल्स मिश्र 

भवस्पा अच्छी 
प्रारम्म का एक दृष्ठ नहीं है। 
पृष्ठ सख्या ८५ भावषार ६५८२९ 
प्रतिपृष्ठ २८ पक्तियाँ लिपि नागरी 
टीवायार---सहजराम 
रुचना-काल से श८३४ 
प्रतिलिपिक्तोी दिनेध 
अतिलिपि रघना-कास स़० १८८३ वि० 
स्थान--मन्मृलाल पुस्तवालय गया 

इस ग्र पके टीवाकार नाजिर सहज हैं । टीका वा नाम घाद्विवा टीसा है। ग्र थ 
गा मूल लिखने के उपरास्त टीका भोर उदाहरण #ए गए हैं। ग्रयय वे धन्त मे टीशाजार 
टीना मे सम्बध में जिसते हैं 

केचय सोरह भाव भूम घुदरन भय सुझुपार 
अधिपरियर के ऋाफिएए ये शोहह अणर 
सहनरामजूत चाहा ससि बाग्िका प्ताना 
ताश्तही संश्म ठिमिर, प्रतिविन ढ रह प्रमान ॥ 
£ वविप्रिया--टीकायार नाशिर सहज 
प्रठिलिपितरार वरनसिंह राजपूत गयावासी 
बृष्ठगख्या ११ प्रति पृष्ठ पवित १३ 


ह. आाचाये पेझावरास, ए८्ठ १ + था. इीदालान दीदित 


द्विदीय परिष्देंल छठ 
प्रतिलिपि स० १६०० वि० चत्र शुरुप पप्ठी गुस्वार 
स्थान--झुल्नूलान पृुम्तकासम, गया 
प्राहि--अ्रय बित्रालशारवघनम->- 
केशव चित्र कदित के दृढ़त परम विधित्र 7 
प्रसा-- 
कामघतु है. भादि भर कत्पवक्ष पपन्‍्त । 
शुप्ष पूण नही है) मनन्‍त के 'दनि घोड़ी प्रकाण स॑ प्रन्य ११ प्रकाषा वा स्पष्ट 
सकेत है। ग्रय * भन्‍त मे 'इतति थोनाजरसदवरायविरणिताया कविशियादीकाया 
सहजरायबद्धिकामा विज्ञालशरदिवरण नाम पोडशो प्रवाध' । 
प्राघीन टीडाप्रों म निडिचत रूप से सरलार कवि की रीता सबसे सुन्तर थी परसु 
इजमापा मे हान के कारण झाज के पाठक के लिए भधिर लाभप्रदत थी। इसीको दृष्टि 
मे रखत हुए स्व० छात्रा मंगवानटोन ने प्रियाप्रसाण' के नाम से 'क्विशधियां की दवा 
सिखो। सभी दृष्टिया स यह टोका सुन्तर बन पहष्टी है। स्वर्गीय साला जा बड़ विटानू 
खूब बशव के समर्थेरू थ। केशद के लिए उ'हांते जितना फाम किया उनना झञाज सक किसी 
ने नही किया। इसके सिए हि्टी-साहित्य सदव उनका ऋणी रटगा। किन्तु इनता नि से 
देह रहा जा सबठा है कि लाला यी भनेक स्थानों पर कंशव वा मूल दृष्टि स दृ्‌र है रह्‌ 
हैं।सत १६४२ मे सक्मीनिधि चतुवेदी ने कविष्रिया' पर टोंक लिखी है। लखर न 
पध रो भरत स्पत्ता पर समन का अच्छा प्रयास किया है । 


छन्दमाता 


प्रद सके केणवटास जो के सम्द प मे यह अनुमान किया जाता था हि उन्होंने धन 
सम्बधी ग्रय गए प्रणयत ग्रवन्य किया हाया । अनुमान भा उचित हो था क्याडि जिस 
प्राचाय ने रस एवं प्रत्तकार पर (रसिकप्रिया/ एवं 'कविप्रिया' जस पाहित्यपूण प्रया का 
भ्रधयन जिया हो यह पियल जस महृत्वपूण बाब्याय को विस प्रतार तित्ताजलि दे 
सरठा था ? मुझ भी सदद जिवासा रहती थी परन्तु परितोय ने हुआ। यटा-क्ला राम 
बट गया ही छुलसखापा गप्रम समम्कत्तर पतन बा सान्त्वना टिया करता था 
मयाति केपवटास जी ने स्वय हा स्वाक्तार जिया है +- 

“रामचार ही चमिक्ता घरमत हो बहु छन्द त 5 

शोष-्शाय के सम्दाध में सन्‌ १९५३ मे मैं सामग्री एक्च बरतने के [लिए बलकता 
गया । वह सधुराजे प्रसिद्ध साहिस्यक्षार पंडित जवाहरलाल बनुवेटी मे भट हुई। 
उन्हांव बेशाव-विरचित 'छल्टमाला नामय पुस्तभ कय्न पता हिन्दी-साहिस्य-्सम्मेवन 
प्रयाग के पुस्तवालय मे बतलाया। लेखक ने प्रयाय भझावर उस हृस्तलिशित प्रथ को 
प्रतिक्तिप की । उन दिनो थी विदनाथप्रसा” मिश्र केशवग्रथायली जय सम्पादगगर 


३ रामचरिश प्रवम म्शरा छल २२ 





8 केशव झौर उनका साहिय 


सम्पूर्ण प्रथम प्रवाश एय दिलीय प्रका" के प्रारम्भ तक लान एवं लोभ का विवाट चलता 
है। गेष द्वितीय प्रकार में विध्यवासिनी द्वारा वीरसिंह के व था वर्णन है -- 
४बंश बस्तान्यों सकल गुन, बहु विक्रम उत्ताहु 
यौरासिह शिहि पुर घस तह रोड जन जाहु॥!! 

लोभ एव दान की जिज्ञासा जागरित होती गई भौर वि्यवासिनी देवी बृत्तान्त 
सुनावी रही। वीरसिंह द्वारा ग्रफफलखा वा वध प्रववर वा वीरसिहदेव पर फ्रोषित 
होना ग्राक्रमण करना बीरतसिह द्वारा मुगलवाहिनी को छुवाना भौर फिर हरसाना प्रववर 
की भारस्मिक मुर्यु सलीम पी कृपा से वीरफसिंहदेव वा राजा होना भारि बिष्यदाप्तिनी 
देवी मे दान एवं सोम से दणन किया ( बीरसिहटव के राजा बनने पर बढ माई राजा राम 
शाह से ठन जाता स्वामार्थिक ही था क्याकि वे पहुरे से राजा थे। समशाह एव दलजीत 
मिह एक भोर भे भौर वीरसिंहदेव तथा रावप्रवाए दूसरी भार । सधि कराने या भी प्रय्त 
किया गया । गोपाल खबास के प्रयत्त प्सफत होने पर केशवदास मगद तथा पायर पर 
संपि का उसरदापित्व सौंपा गया। केणवर्मिथ ने बडी बुद्धिमत्ता के साथ मध्यम मात 
तिवाला कि जीवन-पयन्त राजा रामणाह राज्य करें परन्तु उनकी मृत्यु वे उपरान्त वीर 
सिंहदेव राजा बनें । परन्तु रातो कत्माणते ने पुत्रों की ममता के बारण स्वीवगर वहीं 
किया । परिणामस्वरूप युद्ध छिए गया। पर्याप्त जन-सहार होते के उपरान्त विजयशी 
सौरसिहदेव क॑ हाथ रही। वे सारे देश के राजा बने तथा भोरछा जहांग।रपुर घना । 

देवी ने कहा--- 

दान सोभ तुस् सब सुनो दुह नृषति को सेव । 
दौरसिह सत्ति देखि जे, नर देवनि को देव ॥ /* 
इतना बहकर दान कुछ कहने ही वाला था कि देवी प्रन्तर्षाव हो गई--- 
“जोनों कहने कछ जब दान, छ्व गई देवो भन्तर्घाति 
दान लोभ तघ दोऊ भछ्ते देखत अहांगोरपुर चछे॥ ? 

भ्रव पद्रहदें प्रव/७/ में दान भौर लोग जहांगीरपुर चल पढते हैं। माय में वार 
सागर एव बेतवा मा वर्णन १ रते हुए नगर में पहुंचते हैं । नगर शा वाडार प्रालि देखतर 
हेयााला गी झोर जाते हैं! यहां जाकर सोम दान से घोड़ा वी जाति जानना चाहता 
है। फिर गया था दान ने ज्ञान का पूरायूरा परिचय दिया। हदुपरान्त राजाकी टिते 
अआर्मा वा वणत है । चौगान मन्दिर प्रभाती नसधिस वनन्वाटितवा त्रीडानीरि जल 
बैति मह्नन्महोए्गव दरबार भाटि बा घणन बडा दे सयता के साथ जिया गया है | जय 
दोनों ने सद कुछ देख तिया तो वीरसिहटेव से मिलत हैं धौर विष्यवाशिनी वी पूरो 
पचा वसलात हैं। वीरमिहदेव दोना के विवाह गा दस प्रयार निणय देते हैं 


+ डरमिएगचरित थविरतीश प्रशारा अतिमडटोदा 


२ बीरसिंदबचरित खतुटश प्रराश दा १६१ 
३ बोएमिं१बररिल चारा प्रशश छल हह२ 


दांव परिस्देद घर 


* तन्तति सदा समान सु देहु छेहु हरि देत खग। 
दान सोभ दोऊ जने, देव-रेद खाये सुमग॥आा!१ 
तदुपरान्त दाव न राजा क क्षोम शा छमस्ख र राजनीति की शिला दो। राज 
नोति को शिक्षा के साय-न्लाय राजथां राजधर्म तथा कम पर भी दान का ब्यास्यात 
हुपा । उसके बा” रानो पावती के साय राजा का रा-याभिपर होता है। विजय, उत्साह 
वराय्य धय झानल भाग्य पराक्रम प्रम सत्य सलाबार, चान साम उद्यम ठया भन्‍्त 
में बम ते भाशीवार दिया । भ्रभिषक को किया समाप्ठ हाने पर दोरसिहेव सिहासन 
मे उतरे भौर घम का पांव पश्ड लिया । धदुपरान्त तान दरटाना की याचना की 
योर चरित सन्तत सुनते बुख शो शस मसाय। 
मो उर बसहू बढ़ाय मो जहागोर को साय7एर 
बरतने देन के उपरान्त घमर भ्रम्तर्ध्धन हो गया भौर साथ ही साथ वोरसिहरेव 
चित का भवसान मा । 
विज्ञानगीता 
सांज-रिपोट सन्‌ १६०० ६० 
विणाने गीतारै--कंटाददास मिश्रदत 
छत्द-सस्पा १४८७ 
स्थान---शावू कृष्णबल्लेव धर्मा 
केसर बाग लखनऊ 
बिवानगोता--- 
सोज-रिपोट सन्‌ १६१७-१६१६ ६० 
पृष्ठ-सल्या एड 
रि० न० ४घर भ+-बला संध्या १११६ 
प्रतितिपिकाल से १६४८ बि० 
स्थान--पुस्तशातय राजा बलरामपुर, शि० गोंश 
खोज-रिपोट १६२६-२८ 
विवानगीता-- 
स्वमिता पेहवदास मिथ 
पत्र 5६ झावार ८३८४ 
पर्ल प्रतिपृष्ठ «८ 
_77; इसंहेसकोक सएाउक्ए दल « 
२ इएसिंट्देगररित देतेसदा मदरा छन्‍+भ३ 
है कारों नागरांपचारिणसमा खो रि०एछ सं० ११ 
४ आशी चागरीप्रवारियासमा छो हि. पृछस हृकद 
2 कारों नाग्शाप्रचारिय समा खोज रि | पृछ से २१० 


2 वेचव भौर उतना साहित्य 


परिमाण १६७२ छद (लण्श्ति) 
रूप जीर्ण पत्र 
लिपि नायरी 
रघना-काल स० १६६७ वि० सन्‌ १६१० ई 
लिपिकाल स॒० १७०५ बि० सन्‌ १६४८ ६० 
ग्राष्ति-स्थान---धी राजप्रसाद प्रिय 
ग्राम जगजीवनमुर 
डाकधर भोगन 
जिला खीरी 
विभानगीत्ता*-- 
पत्र १६० भावार ८/ २९६४ 
पबित २४ अतिपृष्ठ 
परिमाण १८२० भमुष्टुप्‌ पृण 
रूप प्राचीव विपि नगरी 
रखनाकास स० १६६७ वि० सन्‌ १६१० ई० 
लिपिकास सँ० १६०१ वि० सन्‌ १६४४ ६० 
प्राष्ति-स्थान--भी सकराग्रसाद भ्रवस्पी 
ग्राम एक डावघर बोटरा 
जिला सीतापुर 
खोज-रिपोट के भनुसार विज्ञानभीता' के दो हस्तलख प्राप्त हुए हैं-- 
प्रतितिपि-समय सं० १७०५ सन्‌ १६४८ ६० 
रखनाकाल स० १६६७ वि० 
खाज-रिपोट के प्रनुवार इस ग्रप का हृस्कलिस भव तक सभी प्रतियीं मे प्राचीन 
है। विज्ञानमीता में केशवर्दासजी ने विवेक द्वारा सोह का दलन धौर प्रयोप का प्रजन 
प्रतिपादन किया है। सस्दृत के प्रसिद्ध रूपन' श्रद्यीषच द्वाट्य. श्रीमदुभागवत श्रीमद्‌ 
मगवतूगीता' भादि शथों को दृष्टि म रखते हुए इस दाशनिए' ग्रध का प्रणयन हुआ है। 
इसवा रचतावाज से० १६६७ वि० है-- 
#सोरहू सबीते घरव विमत सहस्ठा पद । 
भई क्ानगोता प्रगट, सब हो को राजदाड 8१ 
सम्पूण प्रप मे इक्तीस प्रभाव हैं। प्रारश्मिज' यारद अमाया में महामोह एवं 
विवेद के युद्ध का वणन है। क्षेप नी प्रभावों मे ज्ञान विधान पर प्रवाण डाला गया है। 
ब्रारम्भ से रामचरितमानस से ठुतवा बी जा सकती है। मानस मे भाद्धाज के प्रतत वा 


£ काशी नागराप्रचारियों समा सो हरि ,पष्ठ सर २१ 
€ विशनर्गणय मर प्रभाव, छु० २१६ 


द्विदीय परिन्छेद छर 


समाघान करने के विचार से याववल्दय विवन्यावती का प्रसय लेते हैं । वीरसिहदेय पतन 
फरते हैं 
भ्ययानक्षित सद कात भवित, हरि मन बच भंगा। 
बित ने तमत विकार र्हांठ मर पद्धपि गयाआँ 
केशव इस प्रकार उत्तर देत हैं--- 
बोर नरेत् घनेश तुम मोहि शु बुस्ो गाय । 
सोई श्रीच्रिव को शिवा, बूस्धी हे नूपनाथ ॥ ९ 
पार्वेतीजो ने शिवजी से प्रन सिया-- 
+ कहिय क्िहि भाँति विकार नप्ताव । 
जिद जीवतहीं परमानंद पाव वा 
विवजी ने उत्तर म कहा-- 
“जब विवेश हति मोह को होइ प्रमोध सयुक्त ]॥ 
तबहों जानो जीव का जय में लावन-मुश्सत 
थिवजी के उत्तर की व्याख्या फ्री 'विज्ञानगीता' है। प्रथम प्रकाश मे कवि 
यंग तया राजव सक्षप मे वर्णित है । द्वितीय प्रकाश मं काम भोर रति की मत्रणा है। 
तीयरे प्रकाय म दम्म एव प्रहार काशच्ची विजय का विचार करते हैं। चौथे प्रकध मे 
महामोह सेना सजाक र चलता है। पाचदें एव छठवें प्रकाश मं छालियाय एवं उसका रानी 
मे विघार-विन्िमम होता है। कालिताय भपनी विजयो एवं चमू का दणन परता है भोर 
रानी काथी का माहात्म्य १हती है। सातव एवं झाठवें प्रकाध मे क्रमच' घाववि की कालि 
स बाठदीत धया शातिि एव करुणा का वणन है । नदें प्रशयश मे राजधम द्वारा महा 
मोह युद्ध का उधीय किया जाता है) दसवें प्रकाश भ वर्षा एव "रद्‌ मा सुन्दर वणन है। 
ग्यारहदें प्रशाप म विवेक स्तोतो के द्वारा सपने देवतामों को प्रधन्‍न करता है । वारहव 
प्रकान्न में विवेक: एव महाभ्ाह में पार युद्ध होता है बिसभ महामोह परूणरुप से पराजित 
दो जाता है | 'रामघादिषा एवं वोरधिदहवचरित” की भाति इस प्रथ के उत्तराद 
में भा क्‍्यावस्तु त्रिथिल गति से चलती है प्रत्य वणना का प्रधानता हा जाता है। 
सैरहवें भ्फ्राप मे माथा भौर चोट” हदें प्रकाप म घुकटेवजां का वणन है। पत्दहवें प्रकाध मे 
मन शुद्धि विवेक सथा पूजा कय वघन है। सालदूवें प्रकाश में राजा चिख्िष्वत तथा उसकी 
रानी चूशला गी बधा है। सत्रहवें प्रठारहवें तथा उत्नीसवें प्रषादा मे क्रमन ज्ञात विज्ञान 
प्रद्धाद एवं वि को कथा है। बीसवें प्रकाध म योग की सात भूमिकाए व्ित हैं । भ्न्तिसम 
प्रकाश मं मेशवदासजी ने स्दमतानुसार योग का वणन किया है। 





१ विशनातता प्रथम प्रमाव छूस्त र८ 
३ विशनोीता प्रथम अमाब छन्द २६ 
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४ विड्ानयांद्य प्रपम “माद छेद ३२ 
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जहांगीर-जस चज्रिका'-.- 
खोज रिपोट स० १६०३ ६० 
कटावदास मिश्रकृत्त 
पृष्ठन्यप्या ३० 
छुल-मस्या ४४० 
स्पान--पुस्तकातय महाराजा यवारम 
जहांगीर जस-चीटद्रिवा*-...ह 
केशबदास मिश्रदृत 
छद॒र्भक्या २०० सम्पूण 
रूप प्राचीन 
पत्र १८ 
रचनाकाल स० १६६६ वि० 
लिपिकाल सं० १६८६ वि० 
प्राप्ति-स्थान--मायाणबर याजिव सप्रहालय फाणी तायरी 
प्रचारिणी सभा 
'जहांगीर-जस चौद्धिवा वेशवदास की भ्रीतम रचना है। इस प्रस्थ पे रणना 
माल के सबंध में फेशवरलासजी स्वय लिखते हैं--- 
'प्ोरह श्र उनहत्तर, माह मास विधार। 
जहांगोर सके साहि को, री घरीदशा बरव 0 रै 
इस ग्र-य का प्रारम्म भी दीरसिहदेवघरित की भाति चलता है। वोरधिहरेव 
अरित मदान एवं सोम के विवाद से कपावस्तु प्रारम्भ होती है। तदुपरान्तर वि्यधातिनी 
देवों निणय मे लिए उद्दे वीरिहदेव मे पास भेजंती है । ठौफ उसी प्रवार 'जहांगीर 
जस चीडगा' म उप्रम एवं भाग्य के विवाल से गधावस्तु प्रारस्म होती है। सदुपरात्स 
लिवजी निणय फे लिए उद्ेँ सम्राट जहागीर के पास भेज देते हैं । इस प्रवार दानों प्रागरा 
जाते हैं। राजधानी की छरा गा भ्वलावन बरते हैं। दरवार मे जाबर पनुपम पनुगा 
सन का सासात्वार करते हैं। सामन्‍त दरवार म निरिचत कम से घड़ रहूत हैं। बाद 
शाह के प्राते ही सबकी विथिलता दुर हो जातो है। समब्लाट मिहासन पर विराजयान 
हैं। वन्दीजन दिरदावली पार गान वर रहे हैं। भ्वसतर देखग र प्राह्मण-येश मे दोनों पदुच 
जाते हैं। भ्रतिहारी सूचना देता है। सत्नाट पी धाज्ा से राघटास लेने मे लिए भेजे जाने 
हैं। सझ्लाट के समीप पहुचव र भाशीर्वाल देते हैं। राप्माट प्रसन्न होरर राम”ाग के पति 


३ हारी नाफीयचारियां स्था, सो* रि पृछसे है 
२ सेंसर ने सब यह प्रंव याहिक सप्दादय में देख है। 
ह जदांगार जतन्‍्वन्दिका, छन्‍ा २ 


>तीय परिच्छेद ष्भ्ू्‌ 


सफेत वरते हैं। परिणामस्वरूप रामदास विप्रो से महते हैं कि झापपर सम्माट प्रसन्न 
हैं। प्रापकी जो पुछ इच्छा हो, वह माय लीजिए । इसपर दोनी विप्र भपने वास्तविक 
वेश में भा जाते हैं । उनकी दिव्य रूप को आराधना होती है। प्रइन हुआ कि उद्यम एज 
भाग्य में वौन बडा है ? प्रन्त का उत्तर देते हुए सन्नाट कहते हैं-- 
“उदय भाग झति उश्ति मति सुनि सवत्ञ प्रमाव। 
क्षय सें उद्यम कम ये, मेरे ज्ञान समानता 
क्रम फल़े उधम करे, उद्यम झृमहि पाया 
एक रूम डूृहुति को कोनों विधि सुखटाय॥/ 
सम्राट के निर्णय थी समा ने भूरि मूरि प्रधमा की। सारा वायुमढल झानल्मय 
हो गया | उधम एवं माग्य दाना ने जहागार स॑ वर मायने को कहा उसने सागा कि झाप 
लोग सुखपूर्वक मेरे राज्य से निवास करो। उसी समय केंशवटासजी की कविता पर 
मुग्ध होब र जहांगीर ने कुछ मांगने को कहा | उ हृति वशस्यपूण इस प्रकार उत्तर दिया--+ 
'यक्तपि हरि छू मांपिदों शिपो हमें उपजाय। 
हों माँगों ज्गरोश प्‌ सुतो साहि छुखपालट॥ / 
इस प्रकार प्रन्तिम काव्य का ग्रवसान हो जाता है। तदुपरान्त वेशबटासजी 
का भी कोई पता नहीं घलता। 


संदिग्ध रचनाएं 
रामालकृतमजरी 
उपर्युक्त रघनापों के भतिरिक्त विवर्सिहसरोज मे 'रामालदृतमजरी' नामक 
ग्रथ का भी उल्लेख है। उन्होने तथाकथित ग्रय के दो छल* उद्घत किए हैं--- 
* दि सुजाति मुलच्छनों सुब्रत सरस सुवृत्त ३ 
भूषन बिन मे विराजहीं, कविता बनिता मिल ४ है 
त्तयां 
प्रकट सब्द सें श्रप जहें भ्रधिक चमत्कृत होड़ । 
रस प्रद स्यग्य दुहन ते भ्रसकार कहि सोद ॥/ 
इस ग्रथ का उल्लेख कसी मी सोज रिपोट म नही मिला भौर न विसी विश्व 
ने हो ऐसे प्रमाण दिए हैं जिनसे यद्ध सिद्ध द्वो सके कि यह केजव की इृति है। 'थिवर्सिह 
सरोज' के झ्ाघार पर हो सड्ममीतसिह सुमकान्त शास्त्री तथा स्रोविन्ददासभी ने 











१ अहयगीर-जम-चन्रिका दद से २ ६६ 
२ मश॑गेरसम-चन्दिका छम्दस रह८ 
है शिवसिइसरोज पृष्ठ सख्या ३१ 

४ प्िवसिएसरोज पूछ सृस्या १ 


प्र केशव और उनका साहित्य 


इंगे केशवदासजी वा ग्रथ मान सिया है। भाचाय रामचद्र घुक्त तथा गौरीक्षकर द्विवेदी 
में (रामालइतमजरी को केशवहृत नहीं माता । झुद्ध विद्वानों के मत मे यह ग्र-य छन्द 
शास्त्र पै सम्बध रखनेवासा था परन्तु 'छदमाजा के मिलने से उस घारणा का भा 
अ्रव भ्राधार पही रह गया। लेखक को इसी ग्रय गी खाज में 'छदभासा प्रवश्य प्राप्त 
हुई परन्तु रामालकृतमजरी नहीं। प्रत सम्प्रति उपयुक्त प्रमाणों रे झमाव में इसे दस 
केधवहूत नहीं मात सम ते। परन्तु हमारा विश्वास है कि यह प्रन्‍्ष भी 'छदमाला' की मांति 
एक दिन प्रकाद्य में ध्राएगा | 


केशवदासजी का भ्रमी-धूट 


इस ग्रय का स्ोज-रिपोट मे वन नहीं मिलता पर ठु यह मेषवदास द्वारा विर 
जित ही दतताया जाता है। यह ग्यारह पृष्ठो वा धोटान्सा प्रय है शिप्तम वैवल ७६ छाद 
हैं। यह ग्रथ चौपी बार वेज़वेडियर प्रिंटिंग दकस से सन्‌ १६५१ ६७ में प्रकाटित हुमा 
है। इस सस्करण की भुमिवा में केव के 'जीवतचरित्र वे विषय में यह कहा यया है-- 
वरमभवत कैशवदास जाति के वनिया थे। यारी साहय के चैले पौर घुल्मा 
साहुब के गुरमाई पे । जितरे पुनीत गुर-घराने मे गुसास साहेब मीखा साहब भौर पलटू 
साहव सरीसे साधु प्रकट हुए। इस हित्ताव से उनके जीवन का सम्रम समत १७४० विक्रमी 
से १८४२४ वि० ठहरता है। * 
इससे स्पष्ट है कि उपतत ग्रथ के वर्ता बेशद प्राचाय वेशव से भिप्न हैं जो क्सी 
निगुण प्प्रदाय से सवद्ध हो सकते हैं। विषय-वस्तु के वि"्तेषण से भी यह स्पष्ट है जैसे 
गुरुमहिमा' भादि (* 
विज्ञालगीता गा एव छाद पाठभेद से वेहवदार जी वा भमी धूट' मे मिलता 
है। हो समता है कि अम वा भाधार यही हो । ऐसा प्रतीत होता है मि यह दर” प्रक्षिप्त 
है। यह छन्द निम्न प्रकार है-- 
४ निम्ति बआासर धस्तु विचाढ सदा 
मुख सांच हिये शदना धन है / 
झध निपह सप्रह प्र कया 
निपरिप्रह छापन को गत है? 
कह 'केसो' भीतर भोग छपे, 
इत बाहर भोगमई तन है। 
मत हाथ भएं जिनके तिनरे, 
धन हो धर है घर ही घन है।' 
३ वेहाइलासनी का भ्मी-यू र, प्रारम्भ मे शीवनघरित्र, प्रछारित १६४१ ० 


३ कैरबदासजी का भमीन्यूट पृष से ३ धन्द १ 
३ दैशवरासत्री का भमोम 2, ६० सं० ११ तय विशनगीता, सुर ४३, पृ० १२१ प्रठभेर से 


द्वितीय परिच्दे” 


घलमिनि को फपा' 
खोबनरेपाट सन्‌ १६१७-१६१६ ६० 
पृष्ठ-सख्या १४६ 
छन्‍्द-मद्या १११८ 
प्रतिलिपिक्षात स० १६४८ थि० 
स्थान--साला नन्दलाल मुत्तह्दी क्यरा छवरपुर 
भारि--औी गणयाय नम | शरो सरस्वतीदेध्य नम'। 
श्री पुरगुरवे मम 3 भथ जमुत को कपा लिश्यते। 
दोह-विधन दिनासतमन नवहरण, सम्मोदर उपदेस+ 
घम कया सुभ संजरी निर्वाही सुष बेस) 
पन्त--लघुमति गूटन मे बह्ढो जो सो पग्रच्छर सार। 
केसद पर निशु झरि कृपा, सुकृक्षि संबारनहार ॥ 
“कूति था महामारते धस्वमेष के एव ने जमुनि कृते भ्रधान कैसोराई विर 
घितायों उसस्तुति बततो नाम सरप्तथ्पोध्याय"॥ 
इम ग्र-्य के रचणिता ने भपनी छाप 'प्रघान बेसोराइ' रखो है। केशवदासजी 
के प्रामाणिक प्रया मे 'प्रपात केसाराइ' की छाप फही दृष्टियत नहीं द्वोती। यह ग्रन्थ 
जमिति के प्रसिद्ध ग्र'य प्र'वमेय का हिन्दी सूपान्तर है। ग्रभक्ार के अनुसार इसका 
रमताश्ाल स० १७४३ वि० है। झॉज-रिपोट सन्‌ १६०५ के भनुस्तार कंसवराय माषव 
दास के पुत्र तथा मरलीधर के भाई थे।' खोज-नरिपोट १६१० ६० के भनुसार इनका 
जन्म सवत्‌ १६८२ वि० मे हुआ पा ।? छत्रसाल (सन्‌ १६४६ १७३१) ने इन्हें एक ग्राम 
दिया था । केशउलासजी ने स्वय भपते पिया बा सास काश्ीनाय तथा आतामो के नाम 
बसमभद्र तथा बत्याणलास रतसाए हैं । भत स्पष्ट है कि यह कोई प्रन्य 'प्रधान कैसोराइ/ 
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2 केणव भौर उनणय साहित्य 


हैं। छत्रसाल के सम्बंध से यही निष्कप निकलता है कि ग्रयकार छत्रसाल के समकालीन 
थे भर इस प्रकार रचनावाल भी ठीक प्रतीत होता है। 'घिवर्तिहध्॒रोज' मे भी एक 
अमान कैसोराय का उल्लेख है। कुछ भी हो इस प्रथ के रचमिता मदहाकयि केशवकदास 
कदापि नहीं हैं। 
हनुमान जमन्लीला' 
रा खोज-र्पोट १६१० ११ ६ई० 
पृष्ठ-सस्या ४५ 
छद-सस्या ५०० 
स्थान--स० भानुप्रताप तिवारी चुनार 
घालि घरिय्रो 
पृष्ठ-सस्या ६ 
पन्द-अख्या ६२ 
स्पान--भानुप्रताप तिारी चुनार 
मे दोनों ग्रत्य महाकदि केशवदास की इतियां नही हैं) गिसी भ्न्‍्य 'क्रेश्व साध 
धारी कि ते इनकी रघना की होगी। खीज रिपोर्ट के उद्धरणों वी सापा मक्षाकदि केशव 
दास को भाषा से नितान्त भिन्‍न है। खोज-रिपोटवार के पनुसार इनवा रघयिता बषल 
खड़ का मेशवराय बवुभा है। 
झान दलहरी? 
खोज-रिपोट १६१० ११ ई० 
कैभवर्गिरिकृत 
पृष्ठ-सख्या १६ 
छन्‍्द-संस्या २१ 
स्थान->प० रघुनाथराम गायघार बतारस 
झारम्म-भी पणेशाप मपत । भ्रथ झातस्दसेहरी प्रारम्भा 
दोहा--यह धानद स्मुद को छहरें भपरम्पार) 
सो कप हों दरनत बरी, बेशाव मति भ्रनक्तारात 
प्रत्त--पह प्ातरदसहरी रुघिर, दायर भमित भनाद 
जव॒र जदाला दुल को हरनि, कहत केटवानम्दा॥ा 
पढ़ें श्लोश वा शावितत को, ताकी खर तत्काल! 
नाशहि धारर कृपा तें, रह शगदेव इपास॥ा 
इति कौ प्रानग्दलहरी रूविसनों समाप्तम्‌ । 
£ छाशों नागरीपरारियी समा शोज रिपोर्ट पृष्ठ ण २३३ 


२. काशी नागरीप्रचारियां समा, सोज रिपोय, पृष्ठ स० रश्र 
। कारी मपपीतमरिशी खय्म सो स्पिए 222 33 


द्वितीय परिच्छेट ष्द 
इस ग्रय का रचताहझयत नही लिया यया है। जगदगु शक राचाय के भानन्द 
सहरी' सामक प्रसिद दापतिक ग्रय का यह ग्रप हिंदी माषा-रुपान्तर है। कईि ने इस 
मे भ्रपनी छाप करेशवर्मिरि' दी है। सहाकवि केशवदास ने धपते ग्रन्थो मं इस छाप कय कहीं 
भो प्रयोग तही किया । इसके भ्रतिरिस्त खोज रिपोट के उद्धरणा को मापा की प्रसार 
एवं दु्यन्वणन शी दृष्टि से महाकवि केपवदास को रझूविता से तुपदा बर पी दीना मं 
महान प्रन्तर प्रतीत होता है। भ्रठ यह रचना महाकवि वेशवदास को नहीं हो सकती । 
रसलतित 
खोज रिपोर्ट १६१०-११ ई० 
रसलतित “रवविता केशवराय 
पृष्ठ-सस्या ३६ 
छन्‍्दनमस्या ८७३ 
स्थान--प० चिवदुवारे दुबे हुसेनगज फ्तहपुर? 
भादि--श्री गधचाय सम 
राधावर परमत्यांम को ध्यान करो; कर जोरि । 
ना प्यावे जो मन ति हैं तर मन बहुत निहोरि॥ 
प्रन्त--प्रप श्गार सक्षण है ज प्रिया पीय। 
शोरति नैहि भाऊ ताहि रहत प्यगार रस । 
पश्डित बदि समुझाय २ 
दोहा--विधि विधि है '्टंगार रस कहत घुकति मत भ्ानि। 
करनी प्रघम समोय को घ 
यह ग्रय रस्सी केशवराय नामघारो रवि की रचना है। इसरा विषय नायिका 
भें है। उस विषय पर महाकृषि क्शवदासजी ने 'रसिकम्रिया' सासक ग्रथ का प्रणयन 
किया है । जिसम इस वियय का भत्यन्त सूश्म विवचन है । इतने सुदर प्राम को रचना 
अरत फे उपरान्त केपवद्यासजों द्वारा एमतलित जसा साधारण कोटि का ग्रन्थ रपने 
की सम्मावनत्र करना निठान्त अमगत है। दूसरे दानो ग्रयो के शुगाररस के लणों म 
इन्तर है। तीसरे *रसिस्धिया से ध्युगारुरस का सापप प्रारम्भ म है जदति 'रसललित 
में परस्त में जाकर टिया गया है। खोज रिपो”कार न इस प्रत्थ ना रचपित्ता मु देलखपण्ड 
विवासी कैशबराय जम सवत्‌ १६८२ वि० को चतलाया है। इस प्रभ का रखयिता 
कोई वेजव! नामथारी प्रय कवि ही है न कि झ्राचाय केशव । 
कृष्णलोला 
खोज-रिपरोट सत्‌ १६२ -र२ ई० 
#ष्णलीला' भपूण--रचपिता केशव ऊचाद्ार 
२ डासी नाफ्रोपरियी समा सोज रिप्रोस्सव्‌ रह१ १६३ 
३ अआयान्करज़दारिया समा साज रिपोर सद्‌ १६० र२६ 





६० केशव भौर उतका साहित्य 


पृष्ठ-सस्या ३६ 
छत्मख्या ६८८ 
स्थान--प७ लिवप्रत्ताद मिश्ल मौजभाबाद फतहपुर 
झादि--भो गणेशाय मस 
विध्तहरण भषरणटारएण गणपति गिरिज्ञावद) 
सिधिदायक ध्यावत हुम्हें, मिट फिक्षिर के फन्‍द )॥ 
प्रन्‍त--ठुम एक सरन प्रसरन तुम्त दोन के घुस्नहरत। 
गज़राज गनिका सारि तारों धहिल्या भारिए 
सुत्रि द्रोपदोी को दर ॥। 
विपय--परिहार वश-वणने हृष्ण का घास चरित कृष्ण का मही साना, वाली 
दह में कूदना मधोंदा का प्रेम-बणन शृण्ण का भाखन चुरावा, गरपियों के उपालम्भ, 
राधापृष्ण विहार-पषणन तया कृष्ण प्रमात-वर्गन । 
बश-वणन के प्न्त में कवि लिखता है-- 
सम्त जहाँ घारो वरन, चहु भोर है नाँड। 
सिकट उच्हुरा के बसत मेटनंवाए शुभ गांउ ॥ 
श्सावर के हुकुम तें कवि रेशव शरि प्यार। 
कही #ष्णसोसा सुखद, निज ब॒ुधि क प्रनुसार ॥ 
इति वंच पर्णत। 
सगीत रहनाकर पर साप्य' 
सग्रीक्त रह्ताकर शारगदेव (सन्‌ (१२१०-४७ ई० ]गी प्रसिद्ध रचना है। पदरहवीं 
मा सोलहवी घताब्टी मे बेणव ने इस प्र-य पर माप्य लिखा। माध्य शी मापा घादि को 
दृष्टि मे रखते हुए यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि यह रचता महाकवि केशव वी प्रदाषि 
महीं । 
मर उपयुषत सभी ग्र“यों पे रचयिता भाचाय बे”वेतर केशव नामधारी कवि हैं। 
सहाय वि केटावदास पी रचनाप्रों का माल क्रम इस प्रकार दिया भा सकता है-- 
रसनवावनी रचतावाल सो० १६३८ वि० से १६४० तक 
रखिकशिया. रघताषाल स० १६४८ वि० 
नशिख रखतानाल सं० १६५४७ वि 
वारहमासा रचनाकाल घं० १६५७ वि० 
रामबद्रवा रचनावासल सें० १६५८ वि० बातिह घुजतपदा 
क्विधष्रिया रखनाकाल स० १६५८ वि० पास्युन शुगत॒प्त 


जौ मद ॥# २# 0 -> 


१ संगत करियों की हिन्दी रचनाएँ पृष्ठ से २६ 
हेफ&--नर्म” क्र घतुर्रेरी हि 
सादिप्य भवन निमिटेट श्वाहगार 


लितोय परिष्टे? 


|] 


छद्दमाता रनाकशाव 
वीरसिह्देवचरित रखनाकात 
विज्ञानगीता रचनबाकाल 


जहांगीर-जस चन्िका रचताकाव 


स॒० १६५६ वि० 
स० १६६४ वि० 
स० १६६७ वि० 
सं० १६६६ वि० 
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तुत्तीय परिच्चेढ़ 
फेशवकालीन परिस्पितियां 


पूब-पीढिका 


(क) राजनीतिक 

केशव (स० १६१६-१६८० वि०) वा समय सत्रहवी शताब्दी है। उस समय 
राजनीतिक सामाजिव घामिक शौर साहित्यिक क्षेत्रों मे विशिष्ट भ्रौर महान प्रतिभागों 
मे जम लिया। भक्बर पी दरवार रत्तो' से जगमगा उठा। साहित्याशाश्त मे सुय 
“चादर भौर उड्गत भवुपम ज्योति विकीणे करने लगे। मदित भावावेषमू रक' घस जहां 
कृष्ण-वाव्य मे मधुर रस वतकर छलक उठा वहां मध्यकालीन जीवव-मूल्य तथा साधा 
जिक भादण मयटियुक्त राम-पाठ्य की लोक-सुलम दैसी में उ्तकर स्पाज की पुनम्य 
बस्या में योगटान देने लगे। भ्रकवर गी सहिष्णुता, जद्गागीर फा याय भौर नू रजहां की 
सुव्यवस्था ने देश में उस स्वर्णयुग का सूत्रपात किया जिसमे कला साहित्य भौर संगीत पी 
यह प्रवाध परम्परा स्थापित हो सकी जो भौर॑गजब बी का विरोधी प्रवृत्ति से टबराने 
तय प्रशुण्ण बनी रही । 

श्रकवर १४ फरवरी रान्‌ १५५६ मे १७ प्रब्यूबर सन्‌ १६०४ तक सझाट रहा (१ 
बद्र वी दुबलता भौर भस्त ब्यस्तता के बारघ राजवीतिक व्यवस्था स्माष्तप्राय पी। 
शाबुल्त कश्मीर जोधपुर मालवा भोरा बीजापुर भौर गोपमा स्वतन्र हो गए थे ।३ 
जनता दु्िक्ष महामारी भादि दवी प्रकोपों से उत्पीडित थी 7 भरत भ्रवबर वह माय 
जटिल भौर कटपाबीण या। भ्रवघर ने भ्रपनी विजय से साप्रार्प वी भभिवृद्धि की सधि 
और राजनीतिक पियाहा से साम्राज्य वी सुरक्षा की द्रघा पामिक सहिव्णुता से दासित 
हिंदू बहुमत शो चासक मुध्विम झत्पमत फऐ पक्ष मे रखा )* भव दर के पश्चात्‌ जब पहाँ 
गौर सिहासनासीत हुमा तो उसने भपन विता के प८चिद्धों पर ही 'वेज्नना ध्रयस्‍्कर 
सममभा ! मेवाड़ भीर बायडा बी विजयो स* साआ-य अभिवृद्धि वा क्षेपाद पूर्ण बिया। 
777 +४करवाढवव स्राढ०छ गा१७ (2560 288), 7, 2. शिकार 


9986 457 
२ भारतीय साहिय की रपरेसा, दितीय माय ६ ३३ (घलर्ध क्रय) 
है इलिय्ट ए्एथ शावमन सांग ६ 
४ भाएत डा बृइह एविहसत पृ० ३६? स्रीनेज पांटेव 
४. ४ भानूरए, १६०४ ई०--मारत का इतिद्वान साग ३) शरर ईसरीपरणाद पृ ? ६ 
€ आय साएिय रे रुप्रेम्य भाग २ मरीयम त्यागी 


तृतीय परिष्छेद श्३ 


उधकी पितासवृत्ति से गुछ दुबचता भी भाई जिसने प्न्तकलहों को जन्म लिमाक पर 
नूरजहा ने शासन की दुर्बलता को बढ़ने नही दिया । दिल्‍ली साआ य से घनेक भ्रतिभाए 
सम्वद्ध थी। भकवर की गूपाहकता ने प्रतिमाना का प्रोत्ताहन भी दिया और सरक्षण भी 
दर फ्रनेक दि सफोनऊ प्रद दर के परिकर ये सर्वथ! मुक्त रह! इनम से कु तर 'सरनु 
कहा सीकरी सो कामु' गौर नाहित रहा मन में ठोर गानेवासे तिलछल-निस्सग भक्त 
थे जो राजनोतिक वातावरण मे पडक्र अपनी प्रतिभा भौर साधना को एक्गगी नद्दी बना 
देना चाहते थे । दूसरी भोर ऐसी प्रतिभाए थी जा दिल्‍ली-केद्ध से सम्बद्ध द्वोता भपने 
स्वाभिमान राष्ट्रपेंम झौर जायमिमान के विरुद्ध समझती था। ये कलाकार उते बीर 
सामतो के पास रहकर भपने को हृतकुत्य समभत थे जिनमे कुछ्ध जात्यामिमान चप था 
और प्रस्यन्त दुर्वल होते हुए भी प्रपते स्वामिमान वी रक्षा मे सत्पर ये । केशवदासजी का 
दिल्ली से कभी सीघा सवध नही रहा । वे झाज'म भोरष्ठा के मात मे एक सुदृढ़ स्तम्म बंगे 
रहे। भोरद्धा जैसे राज्यों म एक मनोवैज्ञानिक सधप था । एक भार वुन्दलखण” के भमर 
घीरा की यशोगाया दिल्‍ली को दासता के नीचे कसमसा रही पी दूसरी भ्ोर पशाजय 
और विव्नता बिलास विनोट में परिणति खोज रही थी। केशव की प्रतिमा द्विमुखी 
रही । एक भोर वीरतः के प्रवशिप्ट स्फुलियों को सुरश्ित रखने बी दृध्टि से रतनवाबनी 
और 'वीरधिदतेव्चरित्त वीरता चस रहो भी दूसरी भोर वह विलास“विनोट की 
भगभूत सामग्रो चाहित्यमगीद-रुला की रतिको फो शिला देव भे सलग्त था । इस प्रकार 
समस्त राजनीतिक संपण मंविवाणा मे भभिव्यकित पा रहा था। साथ ही दिल्ली भौर 
छो> राज्या के बीच विलास-विनाद को प्रतिइन्दिता भी चल रही थी गमदि कोई “राय 
प्रयोण कला-सौन्दय के क्षत्र म उभरने लगी ता करन” भी उसे प्पनाने को मंचन उठा । 
ममी-यसी यह एक झआान्तरिक संघर्ष का कारण वन गई । केजव जसी प्रतिभाभा या उप 
योग ऐसे सधर्षों को टालबर भ्ाग्यदाता स्ामत की सुरक्षा करने मं भी हु! सकता पा । 
गीरपसिहदेव ने यदि बाप-देटे की प्रमवत गत खाम उठाकर भेट-नीठि से सलीम का विश्यास 
प्राप्त क्यि। सो पेय उसके चरित्र की गहराई भविन लगे । इस प्रकार क ड़ भौर भघी 
नरथ राज्यो मे जो बाह्यत मघुर भौर प्रन्तरत' कटु प्रतिक्रियासमक सबंध रहता था 
बेशा थे बाझ्य मे उछगी स्पप्ट प्रततिध्दनि मुद पहत्ती है 
भ्रारष्ठा राज्य से कैशव का साथा सम्बंध भा। यह राय सत्कालीन राष्ट्रीयता 
और जात्मभिमान की दृष्टि से भत्यन्त महत्वपुण था स्‍ोरद्ा राय के माध्यम से ही 
कणद हिस्ती से संबद्ध थे । एक समय मे भोरधा की सीमाए उत्तर म यमुग और दक्षिण 
सगभमदा पश्चिम मं ऊप्द्रुषा पूद मे दास तक ची १६ यह सेच बोससहरेव यो योरता 
जा सोहा मात चुरा भा। मारताबन्द को मृयु के उपदान्त मधुकरणाह सनू १५५४४म 
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भोरछा की गद्दी पर बैठे । इस धर्माभिमानी स्वतजता प्रिय वीर मा भववर ते सर्प 
हुमा | भ्ववर ने इसके दमन के लिए एक विद्ाल सेना भेजी | इस वीर के भदम्य साहत 
ने इस भभियान को घसफल गर दिया। इसके पश्चात्‌ दो मुगख भ्रमियात भौर हुए। सन्‌ 
१५६१ म॑ मुराद के सम्मुख पराजित होकर राजा नरवर की भोर पलायन वर गया। वहां 
इस स्वामिमानी ने झक्वर की दासता भ जोयन-यापन करने की प्रपेक्षा मृत्यु वा भालिगन 
श्रेयस्कर समय । सन्‌ १५६२ में इनकी स्वाभाविक मृत्यु हुईं।" मधुकरणशाहू वा नाम 
उन राजाओं के साय गौरव के साथ सिया जाता था जो भाजीवन भकवर के विरुद्ध 
सघप करते रहे। 
मधुक्रशाह मे झाठ पुत्र धे। भकवर ने रामशाह को भोरछाधिपति स्वीकृत 
किया। राज्य का प्रवघ मार इद्जीतसिह के कधो पर था| मघुकरयाह का स्वामि 
मानी रक्त वीरसिह्‌दव की रंगों मे दौड रहा था । उसके मन में भकबर के विरुद्ध विद्रो 
हारित सुतगन क्षमी । भ्रक्वर इस क्रांति-स्फुलिंग को कसे सहत कर सकता था| रामचाह 
को उसे पवडने मी झ्राज्ञा मिली । भीतर ही भीतर इद्धजीतरसिह भौर प्रतापराव उसके 
समयथक थे। मीरसिहदेव ने द्षिया के भासपास का प्रदेश भी छीन लिया! प्रवदर द्वारा 
प्रपित दीवतला ने रामगाह मी सह्दायता से इस स्वत जता ये सनानी को पव रने की चैप्ठा 
मी परघह विफत-सनोरथ हुझा | सतीम से मेल करके घी रक्िहदेव ने भ्रपनी तीति-कुश 
सता वा परिचय दिया । सलीम की इच्छानुसार जब वीरसिंहटेव ने प्रशुलफइल का वष 
कर दिया तय भकवर ने उसके दमनार्थ सना भेजी । वी रसिहदेव उस सेना मो छवाता 
रहा | भन्‍्तत भकवर फी भाकस्मिक मृत्यु ने घीरसिहदेव वी न केवल सकटों से मुक्त 
किया प्रपितु उसके माग को भी प्रणस्‍्त कर दिया। जहांगीर तो उसका मित्र था ही। 
केणव मी लेखनी वीर साहसी भौर नीति निष्णात वीरसिहदेव के स्थतजता प्रम को 
घिन्नित करने के लिए मचल उठी । भकवर के विरुद्ध वीरसिंहदेव के क्रियायापों वी 
यणोगाया वीरसिहदेवपरित काव्य यनी। यह भी स्वामावित था दि वीरसिहटेव गे 
सहायक मित्र जहांगीर से भी केशव रा सबध हो । उनके प्राश्न॑यटाता दीरसिंह॒देव वे 
विवास भ जहाँगीर का जा योग था यह महत्त्वपूण या। फलत पहांगीर गी भरा से 
अहांगी २-जरा घद्िवा' को रचना हुई। 
दिल्‍ली भर प्रोरछा ने वीच॑ हुए सपर्षों से ही गेचव वा संयघ नहीं था वे प्रारदा 
के गृह-नलहा को भी घात वराते रदे तथा दवित्र विभाजत गो रोवकर शवित जो संग 
डित वरने की चेप्टा भरते रहे | घी रसिंहदेव भौर रामणाह बे दीघ राग्य को लेकर गृह 
बलह वो समावना होने लगी थी। बंशव मे इस धान्तरिक गलई को टासने वी प्राण्रपण 
से चेप्टा मो ।' इद्रजीत तो उह गुरु मानते ही थे * वीरमिहदेव भौर रामघाह भी उनया 
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सम्मान ररते थे। वीरसिहटेव ने उनके पुत्रा को भी वृत्ति दी।* ध्स प्रदार बेघव राज 
नीतिक प्र*र्नों का सुलमान में मो सक्रिय माग लते रहे । 
(ख) सामाजिक 

समाज इहरे 'गातन को चक्की मे पिस रहा था। केद्ध और सामन्त दोता के 
विलास का मूल्य जनता की चुक्ाना पढ़ता था । सामत्त-सुल्म शोषण ने जनता की समाधि 
क्षति को था। इस प्रवार दखार सम्यता वित्रास वमव भौर सुख वा नै द्भ वन गया था 
निरीह जनता की दश्या दयनोय थी । उच्चवग वितास-मग्न थरा। दरवारा मनत 
जिया का जमघट लगा रहता था| झकवर का दरवार भी झपवाट नहीं था।? प्राज को 
दृष्टि से मध्यमवग नहीं था यदि था भा सा निष्क्िय। निम्नवय जीवन मार ढो रहा 
था। सतो बालविवाहों स समाज पीडित था।* हिन्दू-मुसलमाना मं कुछ मेलजोस भी 
ही चला था । दोनों ही के उत्सव मनाए जाते थ ९ विसा की उन्नति वियेषत उच्चवय 
मे हा थी। उच्चवग की ए्त्रिया भी शिक्षित होती थी।* मन्दिर म्ौर मस्जिल! की घामिक 
विधा क॑ साय-साय विद्यालयों को चिला भी भकक्‍वर भौर जहागीर क प्रोत्साहन से प्रच 
लित हो रही थी। सामान्यत॒ निम्नस्तरीय जनता उपक्षित थी। उसके जीवन का यघाय 
विवरण भी प्रप्राप्प है। मत दरवारी कवियों का प्रतिमा मी जन-जावन की गहराई म 
न पठकर दरवारी सस्कृति विलास भौर व्व के चित्रण म सतग्न रही । दरवार-मुक्त 
कवियों न प्रव"्य ही जव-जीवन से कुछ सपक वताए रखा। कैचव के रूषब्य मे सास्कृतिव 
चित्रण तो हैं ही पर जन-जीवन के साथ उनका निज। सपत्न न हाने पर भा समाज के ययाय 
वित्र उनके काव्य मे प्रव"्य मिल जात हैं। 

(ग) घामिक 

मुसलमाना को कट्टर घामिक नौति ने हिन्दू जनता मे जा विद्ञाम झौर निराथा 
उत्पन्न को थी वह भववर की सहिष्पुता से घुतने सगा! जहा राजनीतिक विवाहों से 
उसने राजपूर्तों म स्पाप्ठ प्रतिहिसा भौर कटता को भत्रो मं व”लने का प्रयत्त किया वहां 
'दीन-ए इताही' घामिक नेटमावों को मिटाकर दोनों धर्मो में सदुभावना भौर एकता ताने 
का प्रयल दिसाई देता है। जजिया कर स॒हिन्दु्ों को मुक्त करना उसकी सहिए्युता 
और उदारता का प्रमाध है। जून सन्‌ १५७८ में फ्तहपुर सीकरी के प्रधान इसाम को 
हटाकर एफ भामिक इमामे भादित' नियुक्त क्या गया। पक्‍्क्बर ने स्वय लुतवा' 
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युदा ।* अबुलफल ने भी भकदर के उदार घामिक विचारों का समथन किया।* बीरबल 
भी दीन-ए इलाही” म सम्मिलित हुए। जहांगीर इतना दूरदर्गी तो नहीं था पर उसने 
पुराती धमाथता की पुनरावृत्ति नही की। हिन्दू राजायों म॑ से वुछ पर्म बे प्ररव वर प्रटल 
थे। भोरखा के सधुन रगाह कट्टर घामिक पे।? वीरसिहदेव भौर इद्जीव सिंह भी पर्मध्वज 
थे। इस प्रकार तत्कालीन गाप्टीयता का धम भी एक भग वन यथा था । 

मध्यकासीन भारतीय इतिहास का सबसे सक्त भाग्दोलन भक्ति-आ्न्दोलन 
था। इससे एक झोर वर्ण भेद के विरुद्ध पान्ति को बाणों मिली तो दूसरी भोर दश्षन 
धम पौर सांस्ट्रतिक बोध से प्राय पूल्य जतता को एक नई दृष्टि मिली। शान घोर 
यांग भी शुप्क-दुरूह भूमि क्रश छूटने लगो भोर जतमानसानुकूत उपासना लोकप्रिय 
होने सगी । हॉ ० ग्रियसन प्रमृति कुछ विशानों न इसे एक भ्राकस्मिक भॉन्दोतन सानकर 
ईसाइयत की देन सममा (९ शुबलजी के झनुसार पराजिस भौर हठान हिंदू जनठा ने धम 
और स्वत्त जता के लिए सडनेवाल राजाभो का जब हतप्रभ देखा तब 'पौरुष से हतार 
जाति के लिए मगवपन की दाक्त भीर करुणा को शोर घ्यान ले जाने के भ्रतिरिका माय 
ही वया था ? € इसके सम्द"घ मे हावटर हजारोप्रताद लिवदो ने लिपा है--मुसलमार्तों के 
अप्टाचार भें कारण यदि मक्ति की घारा शो उमड़ता पा तो पहले सिघ भौर फिर उत्तर 
भारत मे प्रकट होनी चाहिए थी पर यह दक्षिण में हुई ।९ भय विद्वाना ने भी इसका 
समप॑न क्या है ।* बस्ठुत भक्त दक्षिण मे ही प्रादुमूत हुईए इसका कारण ने मो ईसा 
इयत का प्रचार था भौर ने मुसलमानों का भत्याघार। शांकर प्रद्धत की प्रतिक्रिया वे 
रूप मे भवित-सम्प्रदाया ने जम लिया जिनकी प्राधारशिता व्यक्त भथवा प्रध्यवव रूप 
से आ्राडियार' एव प्रालवार भक्तों पा साहित्य थी। पचपि केशव वा सीधा सम्द'घ भगित 
आन्दालन से नही था पर यह भी सम्मय नहीं है कि किसी ध्यापक सामाजिक प्रादोलन 
से कोई प्रतिमा नितान्त भछूती रह जाए। रैधव री 'रामगरिका चाहे व्पत भक्तिप्रप 
ने हो फिर भी उसमे ऐसे स्थल का भी प्रभाव नही जो भवितमाव हो ग्रोलप्रोस हैं। सगित 
भानदौलन की राममक्ति-शाखा के प्रमुख सम्प्रदायी का सक्षिप्त परिचय यहाँ भतगत ने 
होगा। 
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है बृ >लसदल का इतिदास गोरेलाल ट्थारी पृण्स हर4 

४. हिल साहिस्य, शॉ० इजारीप्रसा” दिरेदी ६ से ६७ 

हिन्ते साहिप का इविशत पृ छू £ 

ल्निप्ताएवि ६ 6 सचसऋ॥ 

सर यौर उनडा साहिय ए से १२४ डॉ* हसंराबात शाम 
भागात मणाम्य अध्याय ६, सलोड ४८ हुह 4 ५९ 


के 4 2 क्‍ड 


कै>३ 


तृदीय परि छेद ६७ 


रामानुजाचाय का श्रौसप्रदाय 


दसवीं तथा ग्यारहवीं शवाली म नाथमुनि तथा यमुनावाय द्वारा प्रववित 
थीसप्रदाय से रामानुजाचाय (१०१६ ११३७ ई०) वा संघ है। 'भदघरम्‌ मे संकलित 
आग्राववार' तथा भाडियार' गीतो ने इस सप्रदाय की मकिति वी रूपरेखा स्पष्ट फी । उन्होंने 
शक्र के मायादाद षा खडन ब्रके जीव नी स्थिति मे सत्य बी मावना उपस्यित की 
पर्पोरि शावर प्रदृददाद भक्ति या उपासना का सुदृढ भासदन उपस्थित न कर सका था। 
सुक्ति वा एक्मान्र साधन भवित है। उन्होंने वेदोवत छमेंकाण्ड पर भी दल दिया किन्तु 
प्राधान्य भक्ति को ही दिया है। यथाघ ज्ञान वर को घ्लुवस्मृति या निरन्तर स्मरण को 
बहते हैं। यहो घ्यान उपासना प्रयवा मरणित है।' शकराचाय के भद्वतवाद मे जीव का 
पार्षक्य नप्ट होगर उसका ग्रह्म-रूप हो दाता ही मुक्ति है, विन्‍तु रामानुजाआर्य ईश्वर 
के भ्नवरत ध्यान के लिए भपनी झारमा का रहता भावश्यक सममते हैं। समस्त प्रसार के 
अज्ञान भौर बघतो स मुक्त हो जाने पर मुक्त त्मा पूर्वज्ान पौर मबित के साथ ब्रह्मचित्तन 
वा प्रसीम प्रानन्द प्नुभव व रता है ।* 
प्राच्राप रापानद 

हिन्नीनसाहित्य को प्रभावित करनेवासे धर्माचायों मे रामानन्द का स्पान भत्यन्त 
महत्वपूष है। उत्तरी भारत मे राममकित फा जो धचार हुमा उसका एकमात्र श्रय भाचाय 
'शामानन्ट को हो है ।* उतका जन्म विक्रम वी ऐरहवी शताब्दी के भन्‍त तथा चौदहवी मे 
शभ्रारम्म म हुभा था ।* उनके सीन ग्रन्थ प्रस्िद हैं-- 

१ वेटान्तन्सूत्रों पर पानन्दभाष्य 

२ रामाचनयद्धति 

३ वष्णव-मताब्ज भास्कर 

उन्हेंने भपनी उपासना के लिए बैकुठवासी विष्णु का स्वरूप न चुनकुर लोक 
लीला विस्तारी भवतार राम को चुना तंथा भनन्य भजित को मोदा का एकमात्र एव 
अध्यवहित साधन प्रपत्ति को मोक्ष दा हेतु भौर रूम को मक्ति का भग बदलाया। ब्रह्म 
ही जगत का निमित्तजारण है, भौर साथ हो उपादान-कारण भी । जीवों में परस्पर भद 
होता है। जीव कर्ता भोवता ज्ञासा ठया नित्य है। उह्नि 'मायावाद का ष्डन किया । 
निर्मुण घा सण्डन तथा सयुण बा मण्डन सुन्दर तरझों दारा किया गया है ४ रामानुजाचाय 
के श्रोमाप्य मे सतुष्ट न होकर उ होने स्वय 'पानन्दभाष्य रचने वो प्रावश्यकता समभी। 





३ ऋ्रश्राप्य १०६ 
२ श्रीमाष्य ४-४ 
३ सती द्रदिह ठप, रूप, रुमाल| 
पराट किया करोर ने सात दाप नौ लड़ ॥ 
४ दिल्ीसासिय डॉ इजारीप्रमा” शिते पृ १ ३ 
४ आलन्दभाष्य १--१०-१ 


१०९० केनव भौर उतर साहित्य 


दिया। मध्वायाय अवतार के प्रवल् पोषक थे । 
विष्णुस्वामोसम्प्रदाय 

दिष्णुस्वामी (जम १२६० ई०)* शुद्धाउतसम्प्रदाय के प्रदतक पढ़ इस्त 
सम्प्रदाय को 'दष्सम्प्रदाय भी वहूते हैं। 'मविष्यपुराण और पद्मपुराण' में रद्रसम्प्रदाय 
के प्रवतव विप्णुस्थामी पा उल्लेख है।' वल्लमसस्प्रटाय में एक ग्रथ 'सम्प्रटायप्रदौष 
के द्वितीय प्रकरण मे विष्पुस्दामी को विष्णु वए अ्रवतार कहुदर उह धराघाम पर मत्ति 
प्रचार के लिए झवतीण यतलाया गया है।* सात्विक दष्टि रो सिष्णुस्वामी ने उद्दी 
सिद्धान्ता का प्रतिपादन विया है जिनका भागे घलकर वह्लमाचाय ने विया । इस प्रध 
के प्रसार विष्णुस्वामी ने यहुत समय तब भक्ति माझ का प्रचार क्या भोौर भक्ति 
बे मुक्ति से भी भभिक महसा दी । 

विष्णुस्वामीसम्प्रदाय तात्यिक दृष्टि से वारकरी' सम्प्रदाय वे समान ही था । 
पे मध्याचाय के प्नुमायी मात जाते है। उन्होंने भ्र३ेववाद को मायारहित मानकर 
शुद्धाइत का प्रतिपादन किया। विप्णुस्वामी ने कु प्ण को प्रपना प्राराध्य माना है। उ हि 
'बेदान्तसूत्रगीता! भौर 'मागवतपुराण का भाषार लबर भपने सम्प्रदाय वा प्रतिपादन 
क्रिया) 


निम्बाकसम्प्रदाय 
निम्वाकचाय (निघन ११६२ ६०)" द्वेताद्ेत सिद्धान्त के प्रतियादर थे । उनके 


सम्प्रदाम को समवस्म्पदाम भपया दृस सम्प्रदाय मी बहते हैं। 

सम्प्रदाय मे उनको विष्णु के सुदगनचक्र का भवतार माना जाता है ! ये प्रषम 
स्यवित थे जिहाने राघाइरण गी भक्ति वो उत्तरी भारत मे महस्वपूण स्थान दिया। 
उतके वेदान्तपारिजातसौरम' तथा दणइलोकी नामक दो प्रथ प्रस्यधिक प्रसिद्ध 
हैं। इनमे प्रतिरिगस पत्चीस इलोबों का स्तोज है जिसका भमाम संविधशपनि््ििणप श्री 


मृष्ण स्तोत्रराज है। 
निम्वार्जचार्य में पान शय पदार्थ बतसाए हैं--उपास्य का रूप उपाश गा 





३ /#वा 0जण0॥6 ण॑ ४० पिशाह0ए5. [आल्छाफ्रार त पाते 7 वर 
फऋक्षवृणादा 0 235 
२ 3एबपम का सविण एविठ पृष्ठ २३९ 
जे यहा भागी सृष्टि: टिवतों मरति है सदा! 
शोवाई समशन्विषषुः सास्यान सजवि स्वप्मू ते 
हमामित्य जना। सर्वे मलिसाजं सवन्ति हि। 
मंरीम्पम्भे बीत! यपात्रित्य क्रमलि चह 
तम्प था विष्णुस्यामिन' कटाजिन्गनसि क्चिर समश्नि 
दैमिप सप्र+ प्९% ९ म्करद पृष्ठ ३५ 
४ मैप्यडिसस एण्ड शेविमम पृष्झस ६३ 


सूताय परिच्चर श्ण््‌ 


स्वरूप हपाफल 'मक्तिरत तथा फनप्राप्ति म विरोधी तत्त्व) इन्ही पाच* विपणा थे 
श्रन्तगत उनके समी सिद्धान्त निहित हैं । वे जीव (चित्‌) एव जगत्‌ (प्रदित) को बहा 
नहीं मानत हैं। दोनो म ब्च एव पत्तो भषवा दीपक भौर ज्योत्ति का सा सम्बध नित्चित 
एरते हुए उहाने जीव तथा ब्रह्म म भ्र्शाशी माव माना है। दोषरहित एवं कल्याण 
गुणराति धीकप्ण हा उनके परवह्य हैं ।५ भवित पर उन्होंने विशेष दल दिया है। राघा 
बरी उपासना को बिच्य महत्त्व प्रतान करते हुए हृरिव्यासटेवजी कहते हैं--प्रम भौर 
भाषधुय की भधिष्टानी शक्ति राघा तथा प्रन्य भाह्ारिनो योपीस्वरूपा शक्तियों से परि 
वेष्टित कृष्ण एकाउ माव से उपासता करने योग्य हैं। शोदृपष्ण ही उक्त सम्प्रदाय के 
इष्टदेव हैं । स्मात ने होने के कारण निस्व्राक राघाइप्ण के प्रतिरिक्‍त भनन्‍्य कसी देव 
को नही मानत हैं) उन्हेति 'हरममुबित ठया 'सचोगुम्दि'* दो प्रकार वी सुक्ति मानी है | 
उन्होंने 'प्राकृष 'भप्राइत सथा काल मामक सीन पचित यटाय मान हैं।* सनुष्य को 
गति एकमात्र श्रीकृष्ण के चरणारवि? ही हैं। भक्त की भावना के प्रनुसार ही भगवान 
उमे प्राप्त होते हैं तथा उसके वष्टों का निवारण म रते हैं। भ्रत कप्ण ही एकमात्र उपास्य 
देव हैं ।( भगवान भी कृपा का फ्ल ही सबस्द है। फ्ल ही प्रभु की शरण प्राप्ति करना 
है।* 

यहलभसम्प्रदाय 

यद्यपि दाशनिक दृष्दि से दल्लमाचायजी (१४७८ १५३० ई०)5 का सम्प्रशाय 


१ उपास्य॑ूप तदुपासकस्थ चे कृपोफ़ल मजितिरसस्तता परम 
पिरोधिनों रूपगवैल'एजेएरयाम्न"थी अपि पण्च साधुभि'॥) 
-+निम्बालिस्य दरास्‍्णोकी इरिन्यासटेब रोक ३ 
३ स्वमावतोषपासममस्ततीपम्शेगक्ल्थाणगुरैश्रशिमू.. 5 
ब्यूडाडिन रक्ष परं बरे्य ध्यायेम कृष्ण कमलेदण एरिम्‌॥ 
-+निम्पारिस्य दशाश्योड़ी इरिम्यासदेव रयोक ४ 
2 वरभानुजाविशेष्ट इृष्यस्व सवूव संटोग़सनाव निररामेडान प्रेम भ्रवयानिभिरलुरुण 


नीवमित्यव। 
-+निम्बालिप्य टशासनोको हरिख्यासटब पृष्ठ २ 
४ निम्बादित्व दरास्‍्नोकौ--आ इरिस्यास*व 


४ भ्रपाउतें भाइत पर च वापस्व॒रूप तश्चेतन मतम्‌ | 
मायात्रधानादिप*प्रवाच्ये शुक्तादिमेशरचसमेदपि तब । 
--निम्बाटित्यडरारतोक', श्लोक ३ 
६ नान्या गति! कृष्णप्ारदिनत सपरयते रद्ाशिग्रालि शानिशाय । 
अफ्तेब्दयोपाह्सुचिन्यविपहाइचिन्परासते रविचिन्य साशयात। 


++निम्शरिए्य दशश्लोफी रतोक ८ 
७ वुयारत्र व ह्प्रपत्तितरामनउयमिल्पेव्व्‌ । 


+-रिम्द्रटिस्पपफ्लोकी , श्लोक ३-८ 
८ इल्लमदिम्पिश्य 


श्ब्र्‌ केचव भौर उनका साहित्य 


शुद्धाइठ बहनाता है परन्तु उनके मत का आाचरण-यक्ष पुष्टि माग (776 फ्डफ ते 
प्रशध्णा6 0725०) के नाम से अभिहित किया जाता है। पुष्टि का भ्रय है पोषण' अपया 
भनुग्रह । यह पुष्टि चार प्रकार की है 

१ प्रवाहपुष्टि---ससार मे रहते हुए भी भक्ति प्रवाह रुप से हृदय में होती रहे। 

२ मर्माटापुष्टि--सतार के सु्ों से झपना हृदय सॉंचकर भोड़प्ण का गृण 
यान । 

३. पुष्टिपुप्टि--भीडृष्ण का झनुग्रह प्राप्त होने पर भी भक्ति भी साधना 
अधिकापिष होती रहे । 

४ शुद्धपुष्टि--केवल प्रेम भोर भनुराग के प्राधार पर थीज प्ण का भनुप्रह प्राप्त 
कर दृदव में श्रीकृष्ण की भनुभूति हो। यह भनुमूति हृदय को श्रीडृष्ण का स्थान बना दे 
और गौ थोष यथुना भादि के सम्द घ में उसे श्रीकृष्णमय कर दे ३९ 

उन्हेंनि 'शुद्धपुष्टि को ही भपने मत का चरम लंदय माना है। इसके भ्रमुसार 
जीव का राघाइस्ण के साथ गोलोक म निवास पा जाना ही ये साथव सममत्ते हैं। दत्मभ 
दिखिजय' के भनुमार वत्लभाचायजी ने चौरासी ग्रन्थों की रचना की ।' परस्तु सम्प्रदाय 
में घौस से भ्भिक ग्र'य नही मिलते ! 

वष्णवर्षमें के प्राचायों में वल्तभाचाय ने हिन्दी-साहित्य फो रावसे ग्रपिक प्रभा 
वित सिसा । भागे चलकर महाग्रमु वल्लमाचाय के भनुपायी पुष्टिमार्गीय भ्रप्टछापी भक्त 
कविया ने हिंदी-साहित्य के मण्डार में भ्रक्षय वृद्धि की । 
राघावल्लम सम्प्रदाय 

हितहरिबगजी (१५०२ १५५२ ई०)* पहने मध्वराम्पदायी थे। ढुछ रमय 
के उपरान्त वे निम्वाक स्वामी की थीजृप्णमक्ति-यद्धति का भनुसरण करने सगे । कहा 
जाता है कि जग माता राघा ने उहें स्वप्न मे दान दिए। भत उहींगे उपासक यन गए 
और पृल्दावन में प्राकर राषावल्मम का एक मन्दिर बनवाया। उन्हाने भाग भौर पम के 

सापना या खण्डन कर प्रममक्ति-माय मा प्रचार जिया तथा गुगत-स्वहप पपायना पर 
दिल्प बच दिया । पूछ वैष्णव भाषायों की भाति वेटान्त वए भ्राधार सेवर उद्दति किसी 
मत या बाद व प्रतिपादन नहीं किया । 

विधि निपध वा त्याग राघाचरण की प्रधानता इज-केलिरत दम्पति की खासी 

इक एवं सुसद शाद एततयथ दाम भाव तथा महाशताद की तिप्दा शादि इस साथनाय 


को भुस्य विपताएं हैं ।* 
हितहरियंाजी ने लिखे हुए भ्राथ हैं--“राघामुघातिषि घोर श्रीहतचदुराणी । 





है हिली साहिय का भालोयनाएमक इतिहास डा० रामकुमार बर्मो पृ ३९४ 


है बल्वमरिग्दिश्नय, पृष्ठ ५६ 
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सूप्ीय परिच्येल र्ण्३े 


राषावस्वभीय सम्पदाय ने भी भाग चलकर हिन्टा-साहित्य मं माघुय मार का उस 
चरम स्थिति पर पहुच्ता दिया कि जिसके प्रति लोकिक दृष्टि रखनेवाला ने निस्सकोच 
कलुदित बासना का प्रभिव्यक्सि की सौर मगवान राघाइएग का तो बेवल नाम भर रह 
गया भौर का युक सायक-नापिषाप्रों की कैलि के स्फूट चित्र साहित्य म उमर झाए । रोतिं 
सालीन साहित्य इन्हीं मधुर सम्प्रदाय के भदपतित रूप को परिणत्ति है। 
चतन्यसम्प्रदाय 
खीखतय (१४८४५ १५३३) ने कोई सिद्धान्त तथा साधत-सस्वाधी ग्रथ नहीं 
सिखा। वष्णवाचाय अपन भिद्धान्ता को चलाने से पूव प्राय प्रस्यानत्रमी झयवावद्ठा 
सूत्रों पर भाष्य लिखकर प्रपने दार्ननिद॒ सिद्धाल्ता का प्रतिपानन मर शिया करतेय। 
भरी घतन्य महाप्रभू न उस्त प्रथा रा पालन नही किया | ग्रागे घनकर प्रदारहती भवाब्टी 
ईमदी के आरम्भ मे बलरेव विद्यामूषण नामक विद्वान मकक्‍्स ने सवप्रयम द्रह्मसृत्रा पर 
वि्टमार्प्प लिखा । परिणासम्वस्प चतन्यसास्थाय भ्रचित्व मदामदबाती सम्प्रटाय 
भहताने खगा। उन्होंने नकित के विधि-विधान भौर वाह्य रूप को गौप स्पान जेकर भाव 
पच पर विषप बल टिया | भावात्मक कीर्नेन द्वारा जनता को प्राइध्ट किया। महा 
प्रभु ने भ्पते छ शिष्या झा प्रचार के लिए वन्‍्टावन मजा) उनम से श्री रूप गास्वामी 
श्री सवावन गोस्वामी भर थी जीव सोस्दामी मुख्य रूप से प्रचार-्याय करत घ। इस 
सीनों मश्ता का उल्लेख मकतमाल से माभादासजी न भी किया है (९ रूप गोस्वामी ते लघु 
मगवतामतमक्ति' रमामदस्तिज्जु तथा उम्खस रीसमणि/ नामक ग्रर्यों को रवता की। 
अभ्तिम दोनों ग्रयों म मक्ति के भाव भौर उसके रस का बहुत हां विद” वणन है। 
काव्यगत रसशास्त्र की परिषादो पर मकित के विविध मावों क। सविस्तार दणन बरने 
वास बहाचिस ये हो दो प्रधम ग्र-य हैं । 
इस सम्पन्पय के अनुसार जो 'परमतत्त्व' है वही प्रनन्त वविठ से थुकत्र और भ्रनादि 

है। उमकी धस्ति प्रसित्य है। दक्ति का प्राक्ष्टय होने पर उसे भगवान कहत हैं भन्‍्यया 
बहू 'दढ्ा कहलाता है । जद उसको शवित मा पुद् भ्राविभाव भौर कुछ सिरोनाव हो 
है. दो पस्पाएमा मज्लाता है।? 'लघुमागवतामत' के भाधार पर 'परवहा के तोत रूप 
हैं--स्दय्रूप तह्कास्मरुरप सया घावेशरुप इन तौना मे कृष्ण ही हैं। कृष्ण के भी 
तीन रूप हैं-“>>रिका-रूप मथुरा-रूप धपा ब्रजलाला-प ५४ भगवान के भवतार भी 
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१०४ केशव गौर उनका साहित्य 


तीन माने गए हैं--पुषपावतार गुघावतार तथा सीजावतार ।' भगवात की तीन शस्तियां 
भ्ानी गई हैं“ भत रग शक्ति, वहिरग शक्ति तथा हटस्थ शक्ति ) माया दो प्रकार कौ 
मानी गई है--द्रब्य माया तथा गुण-साया, जोशि क्रमश जगतू का उपादान तथा 
निमित्तजारण होती है। जीव को भनुरूप भोर नित्य मावा जाता है। मुक्ति सक्ति के 
द्वारा हो होती है। उनके भगुयायी उ हूँ छृष्ण का प्रवतार मानते हैं तथा गौरांग भपवा 
गौरचद्) के नाम से पुकारते हैं। उनकी भावमयी गोलोक-लीला चार भावों से सम्वभ 
रखती है, दास्प सख्य, वाह्मल्य एवं माघुय । इही घार भावों का सामजस्म प्रेम्रभक्िति 
है। पीतन करते हुए दे वहते पे-- 

ने धन मे जन॑ न छुप्दरों कविसां वा जगदौश कामये ) 

समस्त जमनि जमतीशवरे, भवतादमबितरहेतुशी रवपि।९ 

अत मत की माधुव भावना ने भागे घलकर हिंदी के मवित-साहित्प को बहुत 

हो प्रभावित विया। 


हरिदासी था संखीसम्प्रदाय 
सश्रीसम्प्रदाय भी वस्लमसम्प्रदाय कौ भाति प्रारम्भ में भक्ति का एव साथन 


भाग था किसी दा्निक सिद्धान्त का प्रतियाट्क न था। उसके प्रवतक स्वामी दरिदास 
जीथधे। 

+भवतमाल के उल्लेख से शात होता है वि उनवा नाम 'मरासधीर' था तथा उनगी 
छाप 'रसिद' थी। ये सखी भाव से राषावृष्ण बी उपासना किया करते थे)? संगीत 
कला से निपुण होने ने बारण स्यातिलम्प पुएप थे । कहा जाता है वि भवजरी दर 
बार के प्रसिद्ध संगीतश तानसेन उ हीबे विष्य थे । 

स्वामी हरिदासजी ने भ्रजमाया म॑ साधारण सिद्धांत तथा रास बे पद मामव 

दो प्रषष बनाए। मवित साव वा हो इन प्रथों मे प्रतिपादन हुप्ा हो है साथ ही साध काव्य 
साप्ठव भी द्ननीय है। उहोंने किसी दाधमिक वा” पा प्रशिपादत मही किया ! राधा 
कृष्ण को उपासता या कैवल सखी भाव से प्रघार डिया। रवामी हरिदासजी वा ही 
यनयाया हुआ इस सम्प्रदाय का वांकेबिहारीजी वा मन्ििर गृदावन मं भाज भी प्रसिय 
है। सद्धान्तिज दृष्टि रो यह मत निम्बा मत से मिलन॑न्जुलते गे वारण उसीक भ्तगत 
माना जाता था परन्तु शव उसवा स्वतज्र पश्तिरव है। उसमें मतित भावना पर विशेष 
बल टिया गया है। सरय तो यह है गि मादुन गलाबरर से हम दाएनिक वादा जी भाषा 
भी नहीं एरनी चाहिएं। भागे घतवर इस सम्प्रदाय वो दो शाप्ाएं हो ग३--एवं हो 


स्पमुसी घासा भौर प्ररी तत्युसी शासा | 
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तताय परिष्छेट रैग्प्‌ 


भक्ति भावापन्त इस सखी झयवा हरिदासोमम्पराय ने भी हिल्टी के भक्ति 
साहित्य को पर्याप्त रूप से प्रभावित क्या । मारतोय भज्ति-साधना की ये विविध 
धाराए समय-समय पर मक्ति-क्षत्र को प्रनवरत रूप से सिघित करती रहीं धौर परवर्तो 
भावुक कदिया की भाव भूमि को उबर बनाती रही । उपयुवस मक्ति-साधना के रतिपय 
प्रमुख सम्प्रशरयों के मक्षिप्त उल्लेख का उद्द"्य यही है कि झादाय केशव भी प्रपनी भक्ति 
आवसा एवं रसिकठा के लिए झपने इन पूपदर्ती मक्ति-सम्प्रशायादार्यों सत्‌ तंत परम्प 
राग्रों तथा मादुद भक्स कदियों के ऋणी हैं। 
तत्कालीन समाज और सस्क्षति का केशव के काव्य म प्रतिविम्ध 
ऋषि को कला का स्वरूप उसकी परिस्यितियो पर बहुत मुछ निभर है। अपने 
आय भार के वातावरण का कवि की कला भौर उसके प्राटट पर भनिवाय रुप से प्रभाव 
पढ़ता है (९ 
(क) राजनीतिक 
केशव का जीवन राज”रदारो प ब्यनोत हुप्ा । “रामयद्रवाए मे रस के चरिज 
सिदण पर सस्कालीन राजायों री जोवनचर्पा का पूरा-यूरा प्रमाव है। सीता को प्रसन्‍न 
रुरते के लिए मे घम-मर्याटा का ध्यान हो नही रखते । बने मे चन्तते चलते थर' जाने पर 
अपने प्रचल से सीता की हवा करते हैं भौर वोज-दोच में सीवा “दश्नल चार दुगभल' से 
कठास करती हैं। राम केशवयुगीन राजामा को भोति कमी भस्वणासा एवं शगारणशाला 
मा निरीसण करते हैं दो कमी सजघजकर टिनार खेलने जात हैं. तथा कमी रनिवास 
में स्त्रियों पी झलभीड़ा देखते हैं सो झमी सोचा की दाठिया का 'नखतिल सुनकर भातस्द 
लन है। 
दरदारी दातावरण से प्रमावित होकर ही ब”वशस ने राजा दशरणप ने दरबार 
में प्रानिवाले व्यक्तियों को छूतियारोी 'मोगवितास' बतलाया है ।' पशुप्रो बे महलदुद्ध की 
जर्चा तथा नटों को कलावाडो का उन्‍्नेख भी किया है ए 
रादा जनक के दरबार पर भी केशवक्नालीन दरदारों वा प्रभाव स्पष्ट है। 
रावण के शयनगृह वा दणन करते हुए नेजव लिखत हैं--- 
पिये एक हाला गुह एक मासार 
डनो एक ग्ाला सच चित्रणालता। 
कहटू शोकिसा कोश को शारिका को । 
पढ़ाय घुवा ख सुकी सारिका रो ४ 
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हर डेशव प्रौर उनका साहित्य 


सम्प्रराय प्रबतर 
१ रमसम्प्रदाय मरतमुद्ि 
२ भलवारसम्प्रदाय भामह 
३ रीतिसम्प्रदाय वामन 
४ ध्वनिम्तम्भदाय भझावन्दवधन 
४ वक्ाक्तिसम्प्रराय भ्राचाय गुत्तक 
रससम्प्रदाय 


रसमम्प्रदाय सबसे ग्राघौन सम्प्रदाय माना जाता है इसके सजप्रथम व्यास्याता 
नाट्यश्ास्त्र के रघविता ग्रायार्य भरतमुनि माने जते हैं। इसका प्रभिआ्रय यह नही जि 
भरतमुनि पे पूर्व लोग रस से भ्रपरिघित थे, जनधुति तो नम्न्विश्वर को प्रथम रसाचाय 
मानती है। 
भरत मे क्रिभावानुभावव्यभिचारिस्तयोगाद्सनिष्पत्ति | हुस सूत्र को सेफर 
रसाजुभूति के सम्ब'घ मे भट्टलाल्सद श्री शबुर' भट्टनायक तथा भमिनवणुष्त ने गम्भीर 
विवेखता की परन्तु एन प्राचार्शों मे भमिनवगुप्त का प्रमिव्यक्तिवाद ही सवमा ये हुभा । 
स्पायोभाव भर मिमावादि मे वस्तुत व्यग्य-ब्यजक सम्बंध हु । प्र्थात्‌ विभा 
वालि के संयोग से व्यजना भाप की एवं भ्रलौक्वि' किया उत्पन होती है उसीसे पलों 
किक विभावत-स्यापार प्र्यात साधारणीकरण द्वारा सामाजिको की बासना जायरित हो 
जाती है वही रस की प्रभिव्यक्ति है। पझमिनवशुष्त द्वारा रस स्िद्धाति इस प्रकार प्रूर्ण 
प्रतिषादित होग र बाब्य पौर साटद दातर क्ष्रों में प्रचलित हुपा । तदनम्तर भानुएए से 
ससमजरी मे विशानाय ने साहित्यदपण में रस का प्रतिपादन किया । विश्वताथ ने सो 
बाबय रसात्मक काव्यमू * महुनर रस को गाज्यकी धात्मा पापित किया) भाभाम 
मम्मट ले काव्य की परिमापा तद्रोषी इम्णायो स्ंगुणावनपड्ृती पुत्र क्यापि रे रमे 
रस था नाम तो नही लिया परन्तु उदूनि रस ध्वति गो ही उत्तम काब्य बतसाया। इसी 
अगर बे व के परवर्ती पण्डिवराज जगाताण ने 'रमणीशपप्रतिपाटक॒द्लरद' जाब्यस 
में रस शम्ह बा प्रयोग नही दिया परन्तु 'रमणांय घण्” से रस स्पष्ट ब्यजित होता है। 
फुछ भाषायों ने श्रमार को रसराजल प्रदान कर उम्रके भेद उप्रभद वर नायवन्दायिषाप्रों 
हे ऊपर विस्तारपूथक' लिखा। भाग चतरर रूप गास्वामी ने उज्बल मीलम्धि मे 
मक्ति रस बा प्रतिवाटन किया । इस रसडो उहति घाल दात्प सख्य वात्यल्य एव 
माधुय भागा मे विभाजित विया, परन्तु य॑ं सभी मार केव् कष्णके लिए ही मान गए 








है भलनादूयरास््र एटम घच्याय रचोड़ ६२ की बक्ति 
३ साहित्यरप्य प्रदम परिस्डे३, सूत्र १ 

हैं काम्पश्काश प्रषम उल्लास पृ० ३ 

४ रफ्गगाभर म्रथम झानन, (+ ४ 


ठत्ीय परिच्छेट शह३ 


हू। केशव की 'रसिक्धिया मे इस सम्प्रदाय का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । 
झलकारसम्पदाप 


र्मसम्प्रदाय की भाति पग्रलकारसम्धघशाय का भी बीज मरत के वाट्यधास्त्र मे 
हो मिलता है। इस द्रय मं गेवल उपमा रूपक दोपक एवं यमक का उस्लेख है। पर सुव्य 
वस्थित एवं यधानिय विवेषन उपम्पिव क्रनेवाला सबसे पहला प्रध मामह का 'काख्या 
सवार है। मामह का यह प्रय इतना सुव्यवस्थित है कि इसे प्रथम ग्रय मानने मे झ्राटचर्यो 
होता है। निस्यन्देह इससे पूर्व झलकार-परम्परा भय भी । स्वय मामह में भी मघावित 
भादि का सादर उल्लेख क्या है। भामह न भनकारों की सख्या भडतीतर मानी है । 
उन्होंने सलकारो को ही काव्य का प्रभान प्रग माना है । उन्होंने रत भौर भाव का स्वत तर 
अस्तित्व न मानकर उनका *रखवत्‌ 'ऊजस्वित भादि झसकारं में हो भन्समाव किया है । 
उन्हनि प्रलबार का भी प्राण वक्रोक्ति को माना । 
मामह के उपरान्त दूसरे घ्रायाय दण्डी हुए १ भरकर मी परिभाषा देते हुए के 
अपने ग्रथ वाब्यादश मं लिखते हैं-- 
झाटयलोमाकरान्‌ पर्मानतडजुारान प्रचक्षते ३९ 
दण्डी ने प्रलकारा की मख्या पतोस मानी है। प्ाषाय दण्डी ने भामह की 
बप्रेक्ति के स्थान पर घ्रतिशय' को अलकार शो ग्रारमा मानर है। उछ प्राचाय के उप 
रात्त उद्मट ते 'प्रतकारसारमग्रह को रचना भी । उतका विवेषन मामह के सिद्धास्ता 
पर ही भाषारित है। भलकारतास्त्रिया मे रद्द ्ग स्थान सदप्रथम है। समसवय 
की भावना लिए हुए भा व झलकारसम्प्रटाम के प्रशिक समोप हैं । उन्होंने श्रसक्षारा की 
संख्या पचास से ऊपर मानी है। रटट ने भामह भादि की भाति ग्सवत्‌ प्राटि को गलत 
मार नहीं माता। भामह से इंद्रद तक का समय इस सम्प्रदाय का स्वणयुव कहा जा 
सकता है। 
आचार्य मम्मठ ने घतकारों को उचित गौरव देते हुए भी उनकी प्रनिवायता 
का तिपथ किया। उहाने भ्रतशारों सती सक्ष्या सस्तर मातों है। मम्मट के उपरान्त 
रप्यक् मे 'मलशारसर्वेस्व की रचना की । भनवारों के वरगकिरण की दृष्टि से यह ग्रय 
महत्वपूण है) परवर्ती भाचाय कोई मौखित योग तो न दे सके परन्तु ध्यति का सिद्दा 
सन हिलाने त्या अलकारमाज्नाज्य का सस्वापित करत का मरसर अयत्त स्य्पक 
मोज राजशखर जयटव विधायर शारि सभी विद्वता ने विपा | जयदेव ने मम्मट वर 
स्पए| स्यम्य मरते हुए घोषणा पी--- 
अद्भीरुषेति म' काम्य गम्दापोवनसडट हतो । 
झसतों ने मम्यते कत्प्रादमुप्णममतलड़कतों॥" 








3 आम्णर्ल्श शक ३, एछ २ 
३ अऋन्राओोक प्रषश भन्यय छनाझ 


(हर रेजव शौर उनका साहित्म 


इन आचार ने भलकारा की सश्या तो बढ़ाई परन्तु भ्रतकार वा माग्य पर 
विस कार प्रमाव पदत है इस वात पर गहरा विधेचन नहीं क्या । इस दिया मे जुन्तत 
स्व तथा जयदेव से प्रयत्त भवश्य किया परन्तु यह प्रदत्त प्रलवारसम्पदाय वी प्रपेशा 
वकीतिसम्प्रदाप के भ्धिक समीप बैद्ता! है। 

सात्यय यह है कि झ्ाचाय केशव के पूर्व प्रलवारसम्पदाय बी सस्कृतसरम्परा 
साहिर्यक्षास्त्र को बहुम बुध दे घकी थी। हिंदी में मस्‍्कृत-साहित्य के भलवापरों वो घाते 
झौर उनके सफ्त समावर वी चेप्टा की जा रही थी। भाचाय बेदव को उन चरेष्टानीजी 
में मुर्घय भावना चाहिए। 'कविप्रिया ससदृत-प्रलकारसप्रणप धौर हिंदी प्रवकार 
बास्त्र थो जोडनेवानी मरहस्वपूण फडी है। 
रीतिसम्प्रवाय 

भरतमुनि मे प्रपन 'नाटयपारत्र में रीति गा स्पष्ट विवेचन तो नही विया परन्तु 
गुणों का विवेचन पव”य शिया है। मरत के उपरात्त भामह ने रीति को कोई महत्व 
नहीं दिया। उन्होने रीति वे लिए शपव्य घब्ल मा ध्योग किया है। मामह के उपसत 
दण्डी यद्यपि प्रलकारवादी थे तपापि उड्ोने गुणों को भषिक महत्व दिया है और इसीविए 
छडतने दा भार्गों की चर्चा बी है-- 

इति. खदममागष्य प्राणादेशंगुणा इमता। 
एप विपययः प्राणों शृइपते ग्ोश्वस्मति ॥ 

दण्ड्ी ने मांग भौर वत्मन्‌ शब्टों का प्रयोग किया है। भ्रत्त स्पष्ट है विभागों 
की सख्या दो भौर गूणो को सख्या दस मानो है। यही माग रीति भाम से भमिहित हाते 
हैं । प्राचाय दामन ने रीतिसम्प्रत्यम पी प्रतिप्ठा बी। उ होंते दण्डी हे दो मार्गों के रथान 
पर तीन रीतियों गी सत्ता स्वीरार वी---वैदर्मीं गौडी पांजामी। यदर्भी में दस गुणा 
भा समावेश रहता है। गौडी मे भोज भौर कान्ति का पाचाली में माधुप भौर सौजु माय 
क। वासने के उपरास्त एट्ट ने एक चोषी रोठि 'लाटी वा भाविष्कार किया) वुठ़ग 
ने देवानुतार रीति विभाजन का सीत्र धब्ल॑ से विरोय विया। रीतियां को उत्तम मध्यम 
झ्रौर प्रधम मानना भी उहहनि ठीक नहीं समभा। परयावि बाब्य तो कविअतिभागय 
हैं| बुत्व ने रीति मे स्थान वर ,'माय शब्ह का ही प्रयोग विशा है। 'मार्यों की दघना 
गुण के झनुगार सुदुमार भौर विधित्र--दो भेदों में विभाजित वी गई है। 

जुतक गे उपरान्त भोज ने माग धी भौर भवन्तिजा दो तवीन रीतिया वी उद्धा 
बना करत हुए रीति की संस्पा छू तव वर दी है। विश्विप्टा पदरचता रीति । झौर पर 
रखना के इस चशथ्चिप्ट्य वी विभिन्न गुणा वे स”लेपण पर भरा यत माना है। 

हिंदी में रीति को विशेष महत्त्व ने मिला । वेशव यचवि सुख्यत प्सकासवारी 
नहीं थे बिललु उसी सिद्धास्वासय बा-- 


है डाम्थानरा प्रथम परिष्मेद, रचा ४२ 


छुतीय परिष्छ” रर 


जदपि सुजाति सुलर्नों सुदरन सरस सुबतता 
भुपन दिनु रू दिराजहों ददित शनिता मिक्त ७१ 
केशव ने रीति का प्रधिकह् महृत्त्त नही दिया 
वफ्ोक्तिसम्प्रदाप 
स्रद्यपि वक्ाश्लिसम्प्रदाय के सस्थापक आवचाय बुन्तल ही थे तथापि यह विचार 
परम्परा बहुत दिनों से माद वेग के साथ चलो भा रहो थी। बतरोक्ति "_्” दो भ्रयों म 
ब्यवद्दत हाता है. एक झत्तवार-विश्रेष क॑ रूप में भौर दूसरा उक्ति को वक्ता प्रयवा 
झसाघारणता के रूप मे) कु तल ने वफ्रोक्ति को व्यापक प्रथ में लिया है॥ बाण मामह 
दण्ड्वी एव बासन ने भी घत्रोबित को चर्चा को परन्तु इतन व्यापक अथ सम नहीं जिठने कि 
मुतल न भाभह भोर दण्डी ने वजोकित का विखित्र शत्तो रा रूप दिया + परवर्तो शडट 
भादि पभावचायों ने घश्ोबित दा टालकार नही माना । केवल एक भ्राचाय वामन ने इसकी 
गणना पलनारों म को । प्राखाद जुन्तस ने वकीबित को धलकार मानने का सदया णदन 
किया है। प्रयम उमेप में वक्रीक्ति वा स्वरूप स्पष्ट करते हुए उन्‍्हाने लिखा है-- 
चादो दिदक्षिताएंफ धाचको/न्येष सत्त्वाषि) 
भय सहृदयपाह्ठादरशारिस्वस्पररसुग्दर' । 
उमावेतावलद्भादो तपो पुनरतरहुति'॥ 
बकोश्तिरिेव. पदग्प्यभद्री मणितिदध्यते 0 
इुंस प्रवार दुन्तल बकोमित छो है काण्य को प्रास्पा मात हैं। वितीय सृतीय एवं 
चनुय उमेपा म क्मश काव्य-देचिश्य स्तु-वबिभ्यतया प्रकरण-वचिध्य की वक्ता पह 
विजार किया गया है। पी ० बी०काणे के भनुसार बक़ोन्त को प्रतशारणास्त्र गो हो एक 
दासा सममना चाहिएं। उसे एक अलग पूण सिद्धात के €प मे सम्मानित नहीं हाना 
चाहिए। क्यानि स्वामाविक उक्ति से भी यदाक्ता रसात्मक्ता होती ही है। प्राग चलशर 
शम्यव था प्रयत्न सराहनीय रहा पयोक्ति उाहोने जुन्तल के यशोक्ति-सिद्धान्ता को हो 
सानकर प्रनदारों की परीक्षा दी । केणव पर वको क्तिसम्प्रटाय गा बुद्ध प्रभाव स्वीकार 
दिया जा सकता है। दे वक्ाक्ति को काव्य वा प्राण तो नही मानत परन्तु उहोंने इसका 
अवबार रूप म पटे-पदे प्रयोग किया है। केशव वे सम्दालो म वक्ोकित भरो पड़ी है । धत 
वक्ोब्तिसम्पटाय का देशव पर प्रप्रत्यस प्रभाव भ्रव*य स्वीकार क्या जा सकता है। 
च्यनिसम्पदाय 
घ्निसम्पदाय के आदाय '्वतनिरार' माने गए हैंझ्लोर उनको व्याख्या गरने 
बाते झानन्लवधन नो मी उतना ही महत्त्व दिया गया है ! यहां तक कुछ विद्वना ने उन 
दाना गो एक हो स्यक्ति माना है। ध्वनिवार से पूज भी घ्वनिश्िद्धात स्वीरत था 





2 कबिप्रिया पांकर्3ा प्रणर ८८? 
२ बक्ोस्त जीवित बुल्तक प्रथम उन्‍्नेष्र इटोड ६ १ 


१६१६ कैनद भौर उनका साहित्य 


इसवा प्रमाण घवयालोतव के प्रारम्भ में ही मिलता है! 

आनन्दवधन सर्वेप्र थम व्यक्तित थे जि'होने घ्वनि को एवं सावभौम एवं सवमाय 
विद्धान्त के रूप में स्थापित किया। इस सि्धाति पर पृषतया पका डाबतेहुए काम्य भी 
आत्मा घ्नि शो माना। ध्वनि-स्िद्धात ऐप आतन्द से उदासीत था। भलकार एव 
रीति सिद्धा्त बाव्य वे कला पक्ष को ही छूकर रह गए थे । 'ध्वयालोव में ध्वनि सिद्वात 
का प्रतियादन तो किया हो गया साथ ही रस भलकार रीति गुण दाप भादि को भी 
स्वनि व अन्तगत माना गया है । व्यग्याथ की भद्दत्ता के प्राधार पर वाब्य की तीन 
अधिया की गई हैं ध्वनि-काव्य गुणीमूत-काव्य भौर चित-कायव्य। जिसमे धपिमेयार्थ की 
प्रपक्षा ध्यग्याप की प्रघानता हो वह घ्वनि जिमम ब्यग्याप गोण हा गया हा बह गुंभी 
भूत व्यग्य भौर जिसम कंवस-मात्र चमत्कार हो वह चित्र-दाब्य रहवाता है। ध्वनि स्वयं 
वस्तु, प्रतकार और रस तीन प्रकार की होतो है। इन तीना मे रमध्वनि श्रष्ठ हैं। 
इस सिद्धान्त मे झभिनवगुष्त मे 'लोचन' बी रचना करके महत्वपूण यांग दिया। इस 
पिद्धान्त का विरोध भी हुमा । प्रावन्दवर्धन के उपरा ते मट्टनायक ने व्यजवबा का विराष 
करते हुए भाववत्प भोर मोजवत्व' दो शगम्य यवितयां बी उद्भावना वी। मट्टनायव मे 
बाद मुन्तल और म्रहिय मट्ट जैस विद्वाना ने ध्वनि सिद्धान्त का विरोध किया । पूववर्ती 
आचायों मे मम्मट ने प्रपने क्ाव्यप्रकाक्ष मे ध्वनि की विस्तृत विवेचता की भौर ध्वमि 
के भद १० ४५४ यासे । विश्वनाथ ने धपने साहित्यदपण” मे बाय रसात्मक कास्यसू । * 
बहकर ध्वनि की भ्पक्षा रस वा अधिक महत्व दिया पण्ल्तिराज जान्लाप ने धपने रस 
गंगाधर' नामक प्र-य भ विषवनाथ का सीद्र विरोध दिया । यद्यपि वेधव से इस सम्प्रशाय 
बटन तो कोई स्वत थ ग्रत्य ही रवा भौर ने उत्ता कही स्पष्ट समर्थत हू। किया! तथापि 
उनके काव्य मे भ्ौर विशेषत॒या सवादों म॑ ध्वनि घमसाार स्पष्ट रूप स दखा जा 


सकता है। 
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फेशद का जीवन-दशन 


जोचन दशन का स्वरूप 

ब्राणी भ्रपने जम के क्षण से ही इस नामरूपात्मक जगत के सम्पर्त सम झावर 
सुख-दु खमयी माना प्नुमूतियों का भग्नह भयवा स्थाग करने लगता है। ये भनुभूतिया 
उसे घर एवं भ्चर उमयात्मक जगत से प्राप्त होती हैं भौर कालान्तर म बमूतर होवर 
सरक्तारा एवं प्रवत्तिया को धारापों का निर्माण करती हैं। इही झनुमूर्तियों एव तज्म ये 
सस्कारा के प्राधार पर प्राणी जगत्‌ के नाभरूपा के प्रति भपने म बुरे मत्रे की भाव 
नापभ्ों का उनके प्रति भ्राक्षण विकपण का प्रारोप करने खगता है। प्राणीजगत्‌ से 
मानव अधिक चेवदाशील प्रधिक सवदननीत एवं भ्रधिक्र भानवान होता है। दाशनिक 
हमें बताते हैं. कि उसके चतन्प पर पज्ञाने वा प्रावरण भय प्राणियों की प्रपेक्षा भ्रधिर 
मीना प्रौर कम मस्िन होता है। उसके भावरण मे सत्य का प्रकार भ्रपेलाकृत भ्रधिक 
होता है। इसी बारण नामरूपात्मक जड-चेतन जगत के सम्पक से निष्पन्त होनेवाला 
उसका भनुमूत्यात्मक प्रन्तजगत्‌ कही भधिक व्यापक होता है। भयवा यों कहिएं---वहि 
जगत्‌ के समान ही उसका यह प्रन्तजगत भी विविध एव प्नन्त हांता है। यह भनुभूतिया 
और तमूलक राग-7प सब ही सीमित नही रह जाता औौर भी भागे बढ़ता है। उसकी 
चैतना उसके चान-सत्र के विस्तार के साथ उसकी विचार-शबित वी परिपजवता के साथ 
इस यहिजगत्‌ एवं क्‍घन्तजगत्‌ के रहस्य को समभते के लिए भागे घटना चाहती है। यह कया 
है? झोर यह कस हुप्ता ?े को जिलासा गा उसम उत्य होना स्वाभाविक है। घस्तुत 
यह दिमिए २ प्लौर कयमिल्‍म ? की प्रतनात्मित्रा शक्षित ही उसे प्रन्य प्राणि-दर्ग से झतग 
भ्रतो हैं। यह जिचासा स्व भौर स्वेतर' समस्त जगत को उसकी धतना के सम एक 
प्रमचिह्लु के रूप म सा रखती है । इस समस्त दृ्यमान एवं झनुभूयमान के भीतर क्मिले 
झौर क्यमिद का जिणासा के साय मगरेक्ने का ही नाम दश्न है। झौर कोई भी दणना 
या ज्ञान क्तिना ही वस्तृपरर क्यो न हो वह द्रष्टा के व्यव्विगत दृष्टिकाण से भी प्रभा 
वित होता है। हमारे व्यक्तिगत पान-घचान की सीमाएं हमारे टन की रूपरेखाए खीचतो 
हैं। इस व्यक्तिगत विदापना के साथ सानवी बुद्धि 'जोवन रहस्य की पया है भौर फंसे है 
जी जिज्ञासा कै साथ समभने वा ही प्रयत्त नहीं करती वरन्‌ एक पद भौर झागे बढ़कर 
“कसा होना चाहिए (कीदन भवेत) को बल्पता भी करती है । इस प्रकार धत्यक व्यक्ति 
का एक ही दृष्टिकोण दनता है जिसमें किमिंद क्थमित से सेरर वीदूर मवेश को कहानी 


श्१८ केशव भौर उनका साहित्य 


गुषी रहती है। जीवन के प्रति व्यक्ति के व्यक्तिगत दृष्टिकोण वो हम जीवन-दशन' बहुत 
हैं। वास्तव मे इस जगत में एव-दूसरे से परिचय पाने का सही प्र्य है उसके जीवन-दशन 
वो जानना जीवन के प्रति उसके दप्टिकोण को समभना। 

केलव के ठीक ठीक परिचय के लिए उनके जीवन दर्शन दाग विश्लेषणात्मक पूर्ण 
अध्ययन भपेक्षित है। विन्तु हमारी सोमाएं हमें बाध्य करती हैं कि हम भय पक्षों के 
समान ही इस पस पर भी भपने को सीमित करके ही घलें तथा कुद्द मोटे तस्यो को जान 
कर ही काम निवालें । यदि देन भवित एवं धम के विपय में ही हम उनके दृष्टिकोण 
का सामाय बोध हो जाए दो भी हम उनके व्यक्तित्व मे बहुत कुछ समीप यहुच सेगे। 
बदन, भवित एवं घम का क्षेत्र 

इसस्ज्रीम दृष्टि से यधपि दर सकिति एवं थम तीनो का क्षेत्र भलग अलग दिखाई 
पड़ता है तथापि वे एक सूत्र मे भनुत्यूत हैं। दशन मे बुद्धि मी तथा भवित में 'दुदय की 
प्रधानता होती है। मक्सि एक ध्यक्सिगत भनुमूति है। यही स्यक्तिगत साघता जब सामा 
जिक घरातल पर उतर भातो है तब वह व्यकितिगत-सात्र न रहवर लोकी मुखी हो जाती 
है। तव उसे हम घम बहने हैं। लोक के दो पद हैं एक व्यवस्था भौरदूसरा परम्परा । 
सृष्टि के भादि से हो माठव ने विश्व मे एक स्ययस्था वाई है, भौर उस महनती स्यवस्पा 
के पीछे उसने एफ महती नतिक "चकित को पल्पना की है। यही बारण है कि धत्पेर धरम 
या साध्य नतिक है भौर साध्य के घम म एप व्यवस्पा हैं। भपने भनुरूप जिन्‍्तु धपने पूर्ण 
तम रूप में साध्य वी द ल्पना यरके भपने को उसने भनुरूप बनाना मानव-्जीवन वी एक 
सुलमवृत्ति है। इससे विश्व मे वैतिकता वा प्रचार होता है। घम वी नतिरता वा दूसरा 
पक्ष साधन है। मं झौर यलि वर्णे भाधम जातियाति के भेद पूजायाठ रोजा-समाज 
मा दर-मस्जिद दाढ़ी चोटी घोती-पाजामा, तीर्ष देवी-ेववा न जाने गितने रूप। मं इस 
पक्ष का प्रस्फुटन होता है। व्यकस््पा भौर परणप्परा के विभास गे साथ उनवे समुन्तयन एव 
भवनयन के साथ पस या स्वष्टप नाना रुपो मे हिखाई पडता है / यह धम वो समन्वित 
रूप है जिसका धक्ष दशत है तथा भावोद्रक भकित है । मारतीय जोदन-द"त में भान उपा 
सना एबं क्मवाण्ड ये तीन क्षत्र स्वीकपर विए गए हैं। जिन्‍्तु भारतीय जीयन->शन सार्म 
जस्प वा दृष्टिकोण सेवर ही चसा है। दर्शद मावना से सजीव भौर बम से सफ्रिय बनता 


॥ 
फ्रेशव का जोवन-दशन 
आाषाय केशवलास मे साहित्य म मो हम दणत भवित एवं घर्म तीता का त्रिवेणी 


हे दशन होते हैं। यद्द विवेणी रामचीटवा' एवं विशेषतर विशानगीता मे प्रवाहित 
हुई है। ेशव गा दृष्टिकोण भी समन्यययादी है भ्रव स्वस्प भारतीय है।केणय मे 
झकर के समात दाधनित हैं न तुसी के समान भवत में येटव्यास के समात घामित'। 
केशव गा समस्स साहित्य एव ध्ाघाय की बास्पारमत धभिम्यरित है प्रौर उनका घागाय 
शेबप पाध्यशास्त्र वए ही धायावे नहीं दशनशास्त्र, भस्तिषास्त्र एवं पर्मघास्त्र बा भी 
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आखाय है। “रामचर्द्िवा' कविप्रिया! रिस्िकप्रिया भौर विज्ञानगीता' काम्य-साहित्य 
हो की सम्पत्ति हैं तथापि केशव के भाषायत्व वे भनन्‍्य पक्ष भी मुखर हो उठ हैं! फिर भी 
कब्र श्रषम भाचाय हैं पीछे फुछ और । 
केनद का दटान मवित एवं घम भध्ययत प्रयूत है । यह नही कि दाकर के समान 
उसको बुद्धि ने दाशनिक सिद्धान्तों के नए द्वार खोले हो भौर यह समझना भी भूल होगी 
कि रे तुलसी के समान भीतर तर भीगे निपर भकठ हों।भत केशव का दशत और 
भक्ति स्वानुभूतिमूलक होने को पपेक्षा प्रध्ययन प्रसृत ही भधिक है। झपनी ढल्लती 
अद्वस्था मे भले ही उनके सिद्धान्त उनती भपनी अनुभूति के उत्तरे हो) धामिक होने की 
अ्रपैक्षा तो *रसित्र” रूप में वे प्रधिक प्रसिद्ध हैं। पस्तुत एक दरवारी कवि से इने सब 
क्षत्रों मे स्वानुभूति की भ्राशा करनो भी नही चाहिए! कितु इसका तात्पये यह भी नहीं 
कि इन धिपयो से सम्बघित उनकी कविता मे भावुकता न ही। रामचाडद्िका' मेंही 
प्रनेक स्‍्पल ऐसे परिल जाएंगे जिनको भनुभूति वी फसोटो पर कसकर काई भी यह नहीं 
कह सकता कि उन स्थला में एक भगत वी झनुमूति नहीं है। किन्तु ऐसे स्थलों के विषय 
मे भी यही कहना ध्षिस संगत है कि 'मवत वी भावुकता कवि गी भावुकता द्वारा लाई 
गई है। यह तो समी आनते हैं कि कदि की भावुकता दितनी सशक्त होती है, कि कवि 
जो रुछ नहा होता नही बन समता, उसकी भावुक्तता उसका भी विधान कर सकती है। 
पर काहे स्दानुमूत्ति पा भ्रभाद भले हो हो उनके साहित्प फी शास्त्रीय प्ष्ठभूमि सुदृढ 
अध्ययन पर प्राधारित तथा सामजस्यघादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप है। हो सकता है वेपव 
चाह अपने कहे रास्ते पर स्वय न चले हो पर भाप वेखटके उसपर चले जा सकते हैं । 
तुलसी के समान वेशव भी घामिक संमन्वयवाद के पोपक थे । केशव वी घिल्तन 

भूमि भी प्रट्तवाद की है भौर तुलसी की भपेक्षा वह बहुत स्पष्ट है । कारण है केशव का 
भाषा तुनसी के प्राचाय से भ्रधिक मुखर है 

परद्तवाद 

अद्वतवाद के भनुसार एक बहा के भ्रतिरिक्त्र झिसीफो भो पृथक सत्ता तही। बढ़ा 

एक भद्वितीय प्रखण्ड निगुण नि्विशेष सत्ता है चतन्‍्य एव भानन्ठ जिसका स्वक्प है। 
यह ससा धवाटमतसगोचर-- मन वाणी गो घगम भुगोचर' है। इसे प्रत्यत चैत-य या णुद्ध 
ब्रह्म कहा जा सदता है। माव्चवयापनिपद्‌ ने इसे सकल भेट रहिस तुरीय कहा है। घास्तव 
मे इस संसीम जगत्‌ के वीडछि एक भसीम सत्ता को स्वोर्कृति भरयेक भारतीय आस्तिक 
दान मे मिलती है। सास गट मल ही हो । यही छुद्ध ब्रह्म भजान के सम्पक भ भ्ाषर 
भिन्न-भिन्न स्पा म झाता है। वेहन्तसार के पनुसार शुद्ध चेतन्‍्य का सयोग प्रतान के 
व्यष्टिगत एवं समध्टियत हो रूपा से होता है। जगत की कारण मूध्म एवं स्यूत तीन प्रकार 
को सत्ता हमाये तक-बुद्धि निशिचत बरती है। भजन को इडहीं तीन स्थितियों के साथ 
एक ही चैतय सम्पृक्त होरर भिन्न मिन्‍न नामस्पोँ को प्राप्त दरवा है। घत' जोव भौर 
जगत्‌ वे सभो भेद भजान-असूत एवं मिप्पा हू। ई“वर भी समप्टिगत सास्विक अशान फे 


१२० केशव झोर उनका साहित्य 


मम्पक में आए हुए शुद चत य का नाम है। इस प्रवार भद्दतवाद के प्रनुसार ब्रह्म के दो 
रूप हमारे सामने भाते हैं निर्मुण भ्रह्म एव सगुण ब्रह्म । सगुण ब्रह्म जीव भ्ौर जगत के 
भेद सब भ्रज्ञान के प्रपच हैं। तय प्रइन उठता है कि अचान वा स्वरूप कया है ? अद्वैतवाद 
सत्ता को तीन रूप में सममाने वह प्रथम करता है-- 
१ सात्विक या पारमायथिक 
२ ध्यावहारिव 
३ प्रातिभासिद 
रस्सी मरे सप की घुकिठ में चादी की प्रतीयमान सत्ता तार्विक नहीं प्रातिमासिक- 
मात्र हैं, जोकि रस्सी भोर शुक्ति के पान फे साथ समाप्त हा जाती है। जगत्‌ की सत्ता 
भी दुछ-कुछ ऐसी हो है। भात्मा को भपने घुद् स्वरूप वा श्ञान जब घव॒सही होता तय 
सक हो ईश्वर जोव जगत के भेल हमारे शान म झाते हैं । किन्तु मिथ्या शान को एक बिपे 
पा है जो प्रत्येक 'भ्रमात्मक शान वी होती है । जब तक हमे यह तत्त्ववीष नही हो जाता 
कि मह वस्तुत सप नहीं रस्सी है तय तक हमे सर्प कार भान पास्तविक ही संगेगा। भात्म 
बोघ ने होने तक जगत्‌ हमारे लिए एक सत्य है। हम न उसवी सत्ता से इनकार धर सकते 
हैं न उमके द्वतत से । यह उसकी व्यावहारिक सत्ता है। इसी व्यावहारिक द्वत मे भवित या 
भी स्थान है। भक्ति बिना उपास्य-उपासष के ईत के चल नदी सकती । ध्त तात्विक दृष्टि 
से तो जब द्वत मिष्या है सो भक्ति भी श्रजान की ही एक प्रमूति है किन्तु तत््त्वोष दक पैसाकि 
बहा गया है द्वेत भनिवाय है भौर इस व्यावहारिक सत्ता वी मान्यता मे इस प्रपच मे यदि कुछ 
सुन्दरभम है यदि कृछ्ठ ग्राह्म है तो 'मक्ति । भत भरईतवाद तास्विफ दृष्टि से नही व्यावहां 
रिक उपयोगिता की दबष्टि से मक्ति का एवं साधना की दुध्टि से योग एवं कम का समावेध 
फर लेता है। शगर स्वय भनेक भवित-स्वोत्रों के रचपिता हैं जिदकी भावुकता से गोई 
इस्तार नहीं कर सवता। भिन मिन दशा में ब्रह्म के निगुण-सगुण रूपा के विषय मे 
नगष्प-गे गेंद हैं किन्तु मामा के दृष्टिफाण के प्रति पर्याप्त भिनता है। विन्‍्तु सामजस्य 
वादी साहित्यकार हक के सत्य हो भप्रन॒ुभ्रति का सत्य बनाने वा प्रपेस्त वरता है प्रते 
उसका काम स्पूण्त मतभेटी से ऊपर उठना है । भव हम सल्प मे मैणव के ब्रह्म जीव 
जगत प्रौर मुक्ति मे विषय मे विचार जानने वा प्रयन्‍्न बरेंगे। 


हे 


दशन 
दइाड़र के प्रनुसार वेटान्तदणन का प्रतिषाथ है--मायाजन्य भनेर त्वडुद्ि को 
समात्ति भौर प्रसण्ड एश्स्व गी उपसग्धि। व भी विजवानगौता द्वारा यही प्रतियाहित 
करने वा उद्देश्य रसेते हैं-+- 
जोएपी चाहे इंद्रिएन भांति भांति पाया मनु । 
सोपिस प्रनेक भाव, देशयो घाहै एश ताहि॥ 


चतुर्थ परिच्छे” श्२१ 


जोपयो चाहे फाल इष्ट देह, चाहै रह यो गेहु॥ 
सोई तो सुनाद सुन गुव शानगोतिक्षाहि॥) 
छोपिक भनेक भाव देख्यौ चाहै एक ताहि द्वारा केशव ने भपने भद्वत का स्पष्ट 
प्रतिपाटन क्या है। इस उद्दृदय को प्राप्ति के दो माग हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति ।' गीता से 
निष्काम कम का हो प्रतिपादन है। वेटान्तससार म“उपरति छो व्यास्या प्रवृत्तिमुलक भी 
है भौर निवदुत्तिमुलक मो 
बेदास्त के ब्रह्म सर्य जर्गा मध्या' की प्रतिध्वति भी केशव म सुस्पप्ट है-- 
एक ब्रह्म साथो सदा, मूठो यह संसार 
ब्रह्म (निगुण) 
बहा के दो रूप 'पर और भपर केटाद को माय हैं । पर रूप वणनातीत प्रमि 
बचनीय है । उसका सकेत भर दिया जा सकता है। वह भी नकारात्मक पदावलो के द्वारा | 
उसका भादि-पत्त नही वह भ्रगुण भ्रश्प भ्मंग है। वह अदृु“्य हो नही भस्तुत्य भी है। 
ब्रह्मा विष्णु महेश भो उसका 'पोसि सोसि वहकर ही दणन करते हैं-- 
जारो भाहीं झादि प्रत भ्रमित प्रदाधि युत॑ 
झरकल ग्रुप भ्रभ घित्त में पश्रतुर है। 
श्र शक्र ऋण झबभुत शव॒ण छाए 
अच्युत भ्ननाभप सुरसना ररतु है। 
अमल भनग शभ्वति प्रक्षर भ्रतय भव 
प्रस्तुत भ्वृष्ट देछिये को परससु है॥ 
विधि हरि हर वद कहत छोसि सोसि, 
फ्चोराइ सा रह श्रणामहि रुखु हैएए 
विभिन्‍त भारतीय रणन दस सत्ता को विभिन्‍न नाम से पुनपरते है| माष्यभष 
बौद्ों मे भो परिवतनगील नामस्पात्मक सत्ता के पीछे एक परसत्ता वी स्वीकृति वाई 
जाती है। उनका शूय भाग घतकर तो वत्कि दनना स॑ प्रभावित होकर स्पप्ट ही एक 
निप््म सत्ता के भ्रथ में गृहीत़ होने लगा । शावाग्र्मों ने चाक्ति के समोग से परे हिवामात्र 
संत्ता के रूप में इसे मानो है। वष्णव-तजा एवं भागमा म विष्णु से भी परे इस सत्ता 
को 'महाविष्णु नाम दिया गया है। सात्पय यह कि इस सत्ता की स्थीक्ृति प्रस्‍्येक 
भारतोय झ्ास्तिक द"ने में किसो न किसो रूप म मिलती है। भत नाम-्मात वा है। 
डेचव वो सामजस्य बुद्धि वा यही निप्कर्ष है-- 





३ विडानगाता प्रमाव १ छठ ह 
३. लिवर्तितानामेत्रेश तद्यपतिरिकनदिषियेम्व उपरमणमुपरति । 
अंथदा विद्ितानां क्या विधिना परियाग' ॥ वेशन्तसार पृ २ 
है. विधानपीता सेरइवां प्रभाव छा ८ 
 बिशानतंगंता भक्षरह्वां प्माव छू” २१ 


श्र केशव प्रौर उनपा साहि्य 


फहु एक तातों शित्रे, एाय एक, रहे काल एक महाविश्णु एक । 
कह प्रथ एक पर्थरहम जातो प्रभाषुण एक सदा !ू'य मानीआ' 
यहां बर सत्ता समस्त विशपत्ों से रहित है, श्दा शुन्प है । बस इसका हूप है 
ज्योतिमय ) 
अहम (संगृण) 
जब यहे निविभव सत्ता माया भगवा या कहिए सृष्टि प्रपत्त के सम्पक में माती 
है हो इससे गुणों हुए भपरोष होना स्वाभाविक है। यह रुप स्पूस-सूदस जयतू का नियामना 
झत्तर्यामों सर्वेव्यापत्त सवश् आदि विश्वप्णों से युक्त हो जाता है। बहा की इस दा को 
प्रद्धतवाद सयूण ब्रह्म कहता है। यही अवस्था जनसासात्य या ईश्वर है। शुद्ध भान वी 
दुष्ट स॑ यह सत्ता भी व्यायहारिव है अत इस धवस्या स्‍ौरपर भवस्था के बह में कोई 
मौखिक प्रन्तर नहीं ! दोनों को एक ही सत्ता है। ने की क्यत है--- 
बाहुर भौतर व्यापक जोहे एक निरीह निरणन सोहै। 
बूसरे भौर न जाकहें बसों, एक विदानद रुप अकर्तों।' 
इस पवार कैएय भवतवार के गनुरूए निर्भुभन्सगुण ब्रह्म के दोनों रूप मानकर 
दोनों में प्रभेद स्वरीटू त करते हैं।? इन दोना रूपों मं उपासता भगिव एवं छोक-व्यवस्था 
के लिए संगुण ब्रह्म का रूप हो उपयोगी है। श्रवः मकत उसे ही ग्रहण करके चलता है। 
“फ्मबादिका में ग्रह्म के समृध रूप का इस प्रवार उसेख हुमा है--- 
सकस शक्ति उतमानिय श्रदृभुंत जोति प्रकात! 
जाते जग को होत है उत्पति घिति घर मास 
ब्रह्म की नियुण सता जिस दक्षण उपासना के निएए हृदय मं छाई जाती है उसो 
क्षग्र द्वत की रमापनां हो जाती है विन्‍्तु मदतवाद व्यावद्मारिक बुद्धि शो उस समय तक 
सत्य मानता है जद तक पूण भद्स वी उपलब्धि ने हो जाएं। भक्तों की मावता है जि! 
यह संगुण सत्ता धम की स्लानि दूर गरने के लिए, तथा मश्ता वी रक्षा वे लिए रूप 
धारण वरफे इस लोव मे प्रवतरित भी होती है। कैशवदासजो बी सायता है वि वहीं 
दाझ्ति राम मे रूप में घरवतरित हुई । 
तुप्त भादि मध्य प्रवसान एक | प्रद जीव जरम समभो प्रतेश॥ा 
तम ही जु रघो रघना विधारि । सेटि कीम भाँति समर्कों मुरारि ते 
सब जाति बकिपत भीहि राम । घुनिय जो बह्चों जय प्रह्मगाम॥आ 
छिनके प्रनोष् प्रतियिम्ध जाल । तेइ जीय जातिगगे में हुपवास ॥* 
है विशनगीदां बसी पम्प छुटी अस 


३ विशनगीशा, भदारइर्गा माशर देन्द १५१६१ 
है मिमृय एक गुर्दे बय शान एक पता पुणे बयान २ “रामकीजा हारर 


डे गामबदिका अवारा १४७७ रतोश १५ 
४ य्रमइच्धिहां प्रकाश २४७ देन १ २ 








चतुथ परिच्छट हर 


विश्वासित्रजी की प्रायना पर व्यासपुत्र के समान युद्ध वरिष्ठ न ब्रह्म के प्रगोष 
सस्‍्व-तत््व का विवेचन उपयुगत पक्षितर्यों म दिया है ।१ दसिष्ठ के हस त्तत्त्व विवेचन में 
स्पप्टत झटतवाट की 'सप खल्विद ब्रह्म गो मूमि में प्रतिष्ठा है। 

वमिप्ठ को तो समस्स जीव तात्त्विक दृष्टि स॑ “राम हो दिखाई देते हैं। भौर ये 
जग्रत की भी ब्रह्म से मिन्‍न कोई अपनी सत्ता नही मानते । जगत्‌ एक माया का दपण-मात्र 
है जिसम॑ ब्रह्म का प्रतिविस्व हो जोव-रूप म दिखाई देता है। इसीमें जीवों की प्रनेकता 
मा रहस्य है। नाना प्रतिदिर्म्दों के भ्राघार पर भ्राधारमूस विम्द अनेक थोडे ही हैं। जीद 
क भनेनर्व वी ख्याख्या प्रतिविभ्ववारी ढुय पर होने के मरण यह स्पष्ट हो जाता है वि 
फ्रेशव पारमायिक रूप में विशिष्टाटतवाद जसी कोई चीडू नही मानत । 

उसीके 'प्दुभुत भाव से विष्णु से लेकर परमाणु स़क नाना नामरूपार्मक जगत 
को सृध्टि हुई है-- 

ताहे प्रदभुत भाव ते भए सरुप अपार ॥ 
विष्णु झ्ाति परमान से उपजत सगी न बार 

गह अददुगुत माद बया है ?े जिससे यह समस्त सृष्टि उद्मूत होती है। प्रद्तदाद 
की दृष्टि से यह द्िगुणात्मिका माया की समप्दि से उपहित चतन्य-हूप हैं। इस उपाधि 
के रजोगण नी प्रपानठा से सृष्टि गे रपनः सस्द को प्रधानठा से पाणन एच हम बी 
प्रधानता से सहार होता है। इन्हीं गक्तियों दा हम भावना या बल्पना क॑ सत्र मे श्ह्मा 
विष्णु महेश कहते हैं। 

इक है जो रजोगुन रुप तिहारो ॥ तेहि सप्टि रथो विधि नाम घिहारो ॥ 

गुन सरप घरे तुम रक्षत साकों । भय विष्नु रहे सिगरो जग तारों 

सुमहीं जग रद्सतूप संघारों। रहिये तिन मध्य समोगुत भारो॥र 

यहा भी केशव दवतवा* की शवा को सिसूल करते हुए चलते हैं। जो त्रियुणा 
स्मिका माया है वह प्रपने सगुण प्रह्म छ भिन्‍न नही । भाग प्रौर भाग की चक्ति दो नहीं। 
गुण और गुणी पृथक नही । हा इवनो-सी बात हैं कि टूस गुण-सम्पक से भनेकरूपता भा 
गई है । इस गुणमयी माया से रहित लिरूपाधिक घतन्य ही पलण्ड ग्रह्म है। 

हुमहीं गुनर॒प गुनों सुप्र ठाए 
तम्र एक ते रूप प्रनेर दवाएं 
इस सवाघार प्रवए० द्रह्म का केटाव विभानयोतता मे इस प्रकार वणन परत हैं-- 





३ स्यास-पृत्र के समान मत वुद्धि ल्यनिर१) 
इईस झो अमेव संत्फयत्र छो बद्धानिए ॥ 


जापमब दिशा प्रझाश रुर छुला३ 
२ रामवन्का हरा १५, छू १२ 

३ रानवच्दिका प्रकारा २ | शम्न १७ ८ 

अं रामचन्दिका प्रझरा३ दछुक र७ 


रैरर केचब और उनका साहित्य 


प्रजम्म है भ्रमन है, भशेष जातु सनु है। 
अनादि भरत होनु है, शु मित्य हो नवोनु है॥' 
इतना ही नहीं उसका तात्विक रूप माया से शून्य है--भमाय है--पमेय है । 
प्रतप हैं भमेष है भमाद है भमेय है। 
जिरीह निविशार है, सुमष्य भ्रष्यहार है॥ 
अवृत्त म प्रज्नंदि रव, भतोष जीव मष्ठि त्व ) 
समह्त चकित मुश्त है, सुदेव देव मुक्त हैं॥' 
गहनिरीह निविकार श्रश्न॑त्रिम, प्रलण्ड रूप कभी समस्तशक्तियुवत (सगुणब्रह्म) 
और बमी प्रगेषजोव-म डित दिखाई पढता है। टस सबका कारण है 'प्रध्यहार' प्रध्यारोप 
चुद्ध चैतय ब्रह्म में माया एव उसकी कृति का भारोप 7? 
इस प्रकार हम देखते हैं दि स्गव के ब्रह्म विषयक विचारों मे शुद्ध भट्टतवाट की 
स्पष्ट छाप है। 
जीव 
वही विशुद्ध बठन्य जद माया के मलित भावरण से आाच्छनन हो जाता है तव 
पत्पन भनीश्वर सुस्त दु खमोवता जीव कहलाता है। वह कर्ता भोवता बतवर ऊंची 
नीची नाता गोनियों मे फिरता है। वेदान्त वी यह मान्यता भी वेशवदासजी को स्वीडूत 
है-- 
उपजत म्रापा संग्र ते जीव होत बहुरुप ॥ 
उत्तम सध्यम भधम सब सुनि सौजें भवमूप तर 
उपयुक्त परवितर्यों मं इद्ो मायाभि प्ुरुूप हयत' की स्पष्ट प्रतिध्वति है। केशव 
ने माया को विज्ञानगीता में महामोह बहा है। इस महामोह के सम्पक से वह सुदण 
जैसा शुद्ध वैतन्प शिस प्रकार सतिन हो जाता है उसवा स्वर्णिम प्रवाण फसे चला जाता 
है इसका दिरदशत कवि केणव ने बडी सु दर काव्योचित शैली से शिया है-- 
महामोह सगे णोव यों मोहहि माँस समात। 
हिप्त ज्यों कनक-कण सोहाई हूँ जात ॥" 
केभबलस ने ग्रह्म पों सवजीवप्रष्शित कहा है।' श्रन उठता है यह जीव 
है विहानगीग, १7३र्वा प्रभाव, देना ३६ 


३ विहानगीता पद्धहवां प्रभाव छल ४ ४१ 
असरपमते.. रेम्जी.. सागरेपदरखुन्यासभारोधोदष्यारोप' । 


दस्तु सतिचचनन/मद्॒य आज्त । भहानानिसिकरज इसमूहो:डसतु ॥ 
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चदुर्च परिच्छेट १२५ 


मण्डित ब्रह्म का रुप द्सि ढग का है । दूसरे शब्लों मे बहा भोर जीव वा सम्बंध बया है २ 
देव झखूण अमेप हू कहे निरोह महाशा 
सद जीव भण्डित कहो, कसे कददास॥ 
उसवा उत्तर बंशवदास इस प्रसार देते है--- 
ज्यों ग्रकांच घट घटति में प्रण सीन न होइ। 
यों पूरण संदेह में रहे कह मुत्रि सोइभ 
प्राकारा एक प्रसण्ड एवं सर्वेव्यापक है। किन्तु यलि उसे क्सो घट की स्ीमाग्ों 
मे भावद्ध भझाकाद नी दृष्टि से वह तो घटाकाश कह सकते हैं। घौर ये घटावाश भनेव 
हो सकते हैं। किन्तु तात्विक दृष्टि से विचार करने पर ये भेद झाका” के नही घटो के हैं। 
घटरूप उपाधियों के हैं। इसी प्रकार जीद नाम ही मायारूपी उपाधि सम्पक वा है । 
आधारभूत भनुपहित धत य ता शुद्ध एवं भसण्ड है। वदान्त के टो सिद्धान्त हैं-- एक भद 
ज्छे”वाद दूसरा प्रतिविम्ववाद | प्रस्तुत उदाहरण मे केचव भवच्छेटदाद का सहारा जैसे 
हैं। प्रूववर्ती उदाहरण म उन्होंने प्रतिविभ्ववाद के द्वारा इसी अतात्तिक सम्द-व को 
व्याख्या की है । 
घल्लमाचायजी ने भग्निस्फुलिंग के उदाहरण के माध्यम से ब्रह्म भ जीव के 
भाविभवरनतिरोमाव का सिद्धान्त सामने रखकर इस सम्वघ वी व्याख्या गी है। किन्तु 
केशव वल्लभ जसे ही सूप भ्रौर भधु के उदाहरण को लेकर उसकी मायावादी श्यास्या 
प्रस्तुत करते हैं--- 
इपजत ज्यों चित रुप से जोदन तिहि विधि जात । 
रवि ते उपणत प्रंशु ज्यों रवि हो माक प्मात। 
उपबत साया संग ते जीव होत बहुरुप।? 
यह जीव (जीवन) उस घतन्यन्सत्ता (विटूप) से जिस प्रकार उत्पन्न होता है 
उसी प्रगापर समाप्त हो जाता है। सूप की विरण सूय से ही उत्पन्न होकर सूर्य म ही समा 
जाती है। तो प्रगन उठता है यह उत्तत्ति घौर विलय जया है। केशव वा उत्तर है 'उप 
जत मादा संग ते! कद विलय का उत्तर प्पने-प्राप मिल गया। जिस प्रकार उत्पत्ति हुई 
तिहि विधि जात! उसी प्रवार समाप्ति धर्यात भाया के नाथ पर घुद्ध चैतय मात्र की 
स्थिति। इसी प्रकार रामानुज के प्रगाँसी मावदाले उटाहरणा को सेकर मो केशव ने 
उनकी मायावादो घ्याम्या घस्तुत की है-- 
ज्यों रस रूप सुगयमय, पुष्प सदा गुश्शाउ 
पुष्प ने जानत जानिये हाको तनिक्त प्रभाउ। 








> विद्ानगजा पन्‍ए्ता प्रभाव हन्द ड१ 
३ पिद्नंगीया पन्द्रइवा प्रभाव छल ४४ 
है विधानगीदय पर्रइआ भ्रमाव छल १८३६ 


१३० केशव और उनका साहिय 


सन को रूप भ्ररूप है, जसो है भाकाश। 
बढ़त बढ़ाए बुद्धि के, घटत घटाएं भात्त॥' 
मन जिनके हाम है उहे सयास की गृह-स्थाग की मावश्यक्ता वहीं-- 
मन हाथ सरा जिनके तिनके बन हो घर है घर ही वन है।* 
परद्वैतवाद के भनुसार घित्त माया या भज्ञाव बी ही एक इति है। प्रत यहीं 
बंधन वा भधान हेतु है। किन्तु मुवित के लिए भी उसी चित्त वो अपेक्षा है। निमल चित्त 
“प्रह रह्मारिम की अनुभूति बरदे मखडाकार हो जाता है। सभी वह स्थिति भाती है 
कि घिसवृत्ति भलण्ड प्रह्म का साक्षात्वार करने के लिए तयार हा ) इस भषस्पा में पहुच 
पर, ब्रह्म का दशन करके चित्तवत्ति पतान ना नाश कर दती है भोर चूकि वह स्वयं 
प्रजात की एक इहि थी झठ उत्तका भी नाए हो जाता है! इस प्रकार मुक्ति के लिए 
भो घित्त भावश्यक ही नही पनिवार्य उपबरण है। केशव भी यही मानते हैं । स्थग भौर 
नरक, बघन भौर मुक्ति सब कुछ मन की हा ग्रन्पि के विभिन्‍न रूप हैं--- 
स्वय नक बंधन मुकुतति, सानो सत की गाध ॥? 
इस प्रवार वघन-मोक्ष चंतय गे घम नही उपाधि-₹प मन के है जो माया वी 
प्रसृति है। पान के द्वारा इसकी निवृत्ति हो जाने पर भात्मरूप बी उपाधि हो जाती 
है। 
जगत 
प्रद्वतवाद की दृष्टि से यह जगत्‌ प्रपच उसी ब्रह्म गा विवत हैं। शुद्ध चतय 
भज्ञान की सरवप्रधान समप्टि ने सम्पक मं भ्रावर ईष्बर-नामथारी होव र इस जगत्‌ वी 
सृष्टि करता है। भ्रत्त ब्रह्म प्रषानांगा वी प्रधानता से इस जगत वा उपादान कारण भी 
है भौर स्वकीय घतम्प भरश की प्रधानता से निमित्त-वारण भी | इसी प्रवार इस जगत 
का लय भी उसी भपने का रणरूप ईश्वर मे हो जाता है। यह जगएु प्रपण हमारे सामने 
तीन रूपों मे भाता है। प्रधम कारणरूप मे जबणि इसमें कोई सू्षम-स्थुत भ्रवययों पा 
विभास नहीं हुआ । दूसरा सूक्मावस्था मे यह भवस्पा स्पूलभूत। के पूर्व गी है। तीसरा 
सथूल पचि भौतिव जगत्‌ मह इसकी स्थूलतम प्रवस्था है। इस प्रकार हम तीनी दगापा 
हो भव्यकत भौर व्यक्त या दृश्य भौर भदृश्प के भीतर ले सबते हैं जिनवी उत्पत्ति प्रौर 
रूप भा स्थान प्रशान की समप्दि से उपहिंत ईश्वर चतय है। रैशाव जगत वी इसो दाग 
निक स्थिति का इस प्रभार प्रस्तुत व रहे हैं-- 
इपयादृश्य संबह्म हैं, यहै मुश्ति जिप जान। 
जाते उपम्धो ताहि मिलि भनत ज्दाल परिषान हो 








३ विधनगीता शाद्ोसवं प्रमाद दल २ 

३ विशनगीता, इक्दीसवां प्रमाव छुन्द ४१ 

३ विवानगीटठा इसडीसर्शा ध्रमाव छन्द २३ 
४ विडानगीठा चोदए्वां प्रभाव छन्द इप्न४श 


चतुथ परिच्छेट श्र 


इस जगन्‌ का मिध्यात्व उन्होंने ठीक ग्रद्ठती पदावली में प्रनेकृत्र स्पष्ट किया 
है। रज्जुमप के झुक्तित रजत के तथा स्वप्न भादि के अनेक उदाहरण यत्र-सत्र देकर 
उन्होंने इसको भसारता नहीं मिध्यात्व सिद्ध बियां-- 
माया दरचन सुम कक्‍ह्मों, ठाके सब दिसासत। 
पुर कत्तत्रमि झादि द भूठो सर संसार। 
जाको देखो स्वप्न सो संचों ग्रहमथिचार 
यह समस्स नामरूपास्मक जगत्‌ जिसमे जावो दी विभिन्‍न योनियां दवपच-वीट 
भर राजा रव के नाना बेष सद हो तो माया की कृति है-- 
जम मरण तंरे मृषा इवपच कोर नृपवेप॥ 
भूठो सिगरो नाउे है माया कम भझलेख पं 
यह जगत मूठा है-- 
मूँठो है रे भूँढो सग राम को दोहाई। 
राटू साँचे को दघनायो ताते साँचो सो लगतु हू ॥? 
क्स्तु व्यावहारिक दृष्टि से इसका स्थिति माननी पश्ठणी झौर इस प्रवस्‍्त्पा मे 
तत्त्वगान से पूव इससे छूटवारा मिलना वडा गठिन है । 
मरनहिं झोव न तजहीं भरि भमरि जम न मजहीं ७४ 
और इस प्रवस्था में यह जय दु ख-जाल है-- 
झप साँर है दुएजाल घुस है रुहाँ पहि साल (४ 
इस दुखजालवाते जग में जीव एक मन के बशगीमूत हाकर ही पडता है-- 
जंग को कारण एक मत! 
मन को झोति प्रजोतिफ्तर 


माया 


तब यह प्रगन उठता है कि इस तमाम बसेड गी जड माया का क्या स्वरूप है ? 
केयव ने इसे माया भ्रशान महामाह ससृति श्रादि विभिन्‍न नामों से प्रभिहित क्या है। 
जिसके सम्पक से भ्रविकारी भ्रह्म जगदोश वनवर विवारप्रस्त हो गया है वह प्रेम या 
भाया है। बालो रात्रि के प्रंघकार मे रस्सो प्रतोत होनेवाला सप विकार है-- 
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जिबानएीता शश३'स॒त्ा प्रभाव छूने १६ 
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छः कैलव और उनका साहित्य 


प्रविकारों जगदोस है भ्रमही ले सदिरर। 
कैसब कारी रसनि में सूकत सप विक्षाश ॥ 
यह स्वप्न रुप भी है 
सप्तति धाम कहावति माया, 
जानहूं तारहँँ मोह की जाया। 
सभ्रम विश्वस संत्ति जाफौ? 
स्वप्न समान कया सब प्ाको हो 
यह माया भनिवचनीय भी है, मयोेत्रि ने तो इसे सत्‌ हो कहा जा सवता हैं न 
असंत । सस्‌ इसलिए नही कि शान द्वारा इसका नाश हो जाता है--- शञाननिवत्य । प्सत्‌ 
इसलिए नही वि जब तव इसकी व्यावहारिक सत्ता है यह इसकी स्पष्ट प्रतीति होती 
है। शुक्ति म शुक्ति वा शान न होने तक रस्सी मे रस्सी को से जानने तक रजत भोर सप 
का कौन भूठा बहे । भत इस दा में 'भावहूप है भनिवचनीय है। 
माया सत्त्य रजसू तमस्‌ तीनों गुर्णों से युक्त्र है। जिसवे द्वारा हम देख धुके हैं 
विष्णु ब्रह्मा भौर महे। की सृष्टि होतो है। भद्वेतवाद मे मो मामा का यही रूप स्वीकृत 
किया है । वेद/तसार के भनुसार माया का स्वश॒प है-- 
सदसद्म्धामनिवबनोय श्रिगुणात्मर् ज्ञानविरोधि भावरुप यक्किन्रिविति 
केशद ने भी माया का यहो स्वरूप याना है। यह बड़ी दुरन्त है-- 
सबहो सबको सर्वदा साया परम दुरुस शा 
बस यदि इसका नाश सम्मव है तो विवेक के द्वारा। शान के द्वारा माया की 
नियृत्ति होगर भ्रारमस्वरूपीय मुक्ति ही तो मुवित है। 
सूक्ति 
विवेक से परिणुद चित ही बढ़कर बहा-सासात्यार करके प्रशान की 
समाध्ति मं सहायव होता है। वित्त रवय मजान वी ही एक ृति है भौर भपने शारण 
रूप भभान के धष्ट हा जाने पर उसचा भी लाश होगर गेवस शुद्ध प्रह्म-मातत शेष रह 
जाता है। गही भ्वस्पा गुडित मी है। यह ध्वरथा सांस्य बहान्स वौड़ भोर जन दानों 
मे प्रमुसार इस दारोर वे रहते रहते भी प्राप्त हो सवती है कयावि जय तत्त्व चात हो 
गया तो क्र शरीर फे द पतन उस्त मुबत जोद के सिए इघन नही रह जाते । एस भवश्या 
2] जीवन मुश्तिकद्दा गषाहै भौर धरीर-रपास वे १“घात्‌ की भवस्था डी विदेहसुकित * 





१ विहानगोता संत्रहश प्रभाद छत ३४ 
२ विदनगीता तवेरइशं धभाव छुन्ट २८ 
इ वेदालतार ६ २ 
४ विशनशता गेखरों श्भार छह २६ 
३ शुवाषरदा साता जाठे जीडन्‍्युतां 
कात अपरशेति है भति रिश्णायु्त॥ . ““विशतगता, सवइझे ममार घट 


चतुर्थ परिच्छेट १३३ 


“विदेहू शब्ह का प्रयाग हमे जा जनकादि मे! लिए मित्रता है वह प्रापचारिक रूप म जावन 
भुफ्त मे लिए ही है। केजव ने जीव मुक्त का बडे विस्तार के साथ वणन किया हैं-- 
हारे उपारि समूल प्रहतद कचन काँच न जो पहिंचाने। 
डासक ज्यों भद भूतस में भव झारुन से जड़ जयम जाने ॥* 
“उपतेशसहस्री में जीवमुक्‍्त की दह्या का इस प्रकार चित्रण है--- 
सुपुप्तवज्ञाप्रति यो न पश्यति 
द्रपञ्घ पत्य नपि चाद्घत्व त'व 
तथा व कुबानपि मिक्रिययच या 
स भ्रात्मविना य इतोह निशवय ॥ 
कैचव भी इसी प्रकार इस दा का वणन करते हैं--- 
याहिर हु अतिखृद्ध हिए हू 
माहि मे लागत कम किए हू। 
बाहिर मूड़सू प्नम्त सयानो। 
ताकदूँ. जीवतमुश्त बलानों 2 
फ्रम-मुकिति 
यह जीव मुक्षित दोधकालीन साधना से प्राप्त होती है। सहस्तों वर्षा में दापक 
जी “योति के समान क्रमप्रूवक जीव मुक्त होता है भत यह '्म-मुक्ति भा बहा गई है-- 
क्रम कम सबड्चो छोडिये ममता प्रभुमति मुक्त, 
अहंशार परिहार के हम जोव मुक्त हर 
इस साधना में जप सप योग समाधि सबका उपयोग है।* प्राथायाम मी इसमे 
ग्रभिप्रत है ।९ 
वासता का उछे” राग-5५ का नाश क्ोघादि से छटकारा प्राप्त कर विवेव 
होना भी भाव”यक है-- 
हृदय उक्ष सो दासना लता न लपटति नाहि। 
राग दोष फल ना फल मत्युन मार ताहि॥आ 
उरपधि विदेश समुद्र को इसन याडुव शोपू। 
ताको तन को मत्युप होइ न कबठू लोपु॥? 





बिदानी या शवन्‍्नीसवा भरमार छन्द ३२ 
उप्शसाइस्ती ८४॥१ , १३ 
रामचद्रिक्ष पच्दोसवां प्रकारा दत्त ₹ 
विद्यान्गव्य शव्रीसक प्रभाव छन्द ३ 
विशनयता चौतइरां प्रभाव छा ३६ ४ 
डिडानमेता पद्भदईं प्रभाव छन्द ६ 
विद्ानगंता; पद प्रमाद छु ६०७ 
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११४ क्ेबव भौर उनका साहित्य 


यह भान-माय यह साधतासक्ष वश यटिन है तब सामान्य जीव क्‍या करें। 
भावुक लोगां ने ऐसे मनुष्पा के लिए एक सरलतम कर्म निकाला है मवित का। परत भंग 
बान के प्रति श्रद्धा एव समपण वा मांग केचव को भी माय है भौर उहोंने दाशमिक 
सिद्धान्तों पे समान हो भवित के पस़िद्धान्तों का भी वड विस्तार के साथ वर्णन किया है) 
भौर हम यह प्रूव मं ही दिला चुके हैं कि व्यावहारिक सत्ता की स्वीकृति में मग्तिगत 
द्वत भद्देतवाद के मूल सिद्धान्त पर कोई प्रभाव नही डाखता। 
भरत 
भागदत एवं भ्रध्यात्मराभायण के समान केशव भी सवधा भवित' मानते हैं ।९ 
छ्दीने नवधां भवित के प्रत्येक प्रवार म एव-एक रस वी स्थिति मानी है। श्रवण 
में अदभुत स्मरण मे कर्ण दास्थ से बीमत्म परादसेवन में भयानक घन्दन मे बीर 
अझचन में श्यूगार सस्य मे हास्य कीतन मे रौद्ध भौर भात्मनिवेदन में चान्तरस बा 
श्राविर्भाव होता है ।? 
महत्त्वानुभूति 
अजित के क्षत्र में पर भोर भपर द्हा वा भे” मिट जासा है भरत नेशाव के राम 
और परत्रह्म मे भन्‍्तर नही रहता । भक्ति में यह भाराध्य के महत्व की पनुभूति अडी 
उपग्रोगी होती है --- 
पूरन पुरान झद पृदय पुराक 
परिप्रन बतादें न बतावें गौर उवित को 
वरसन देत जिगर्हें दरसन समझ न, 
नेति नेंति बहुँ वेर छांडि भेद जब्त को॥ 
सस्पूण समार म उसकी प्रौति प्रवाटित है (४ यद्यपि वे मूलत सूप रग से परे 


हैं -+ 
रूप मे रण मे रेप विशेष भ्रनादि भनत जु बदन गाई ।* 
और उस पूण बरहा-म्पोति का न दर्गत सम्भव है न वणन ) 





३ अवंण बीठने विष्णो स्मरण पा*सेवनम्‌। 
अचंन वन्‍न दारव॑ सप्यमाममनि3ेरनम्‌ 
>-मागवतर अध्याय ७ रणोड़ ४२३ 
२ नवरस मिद्रित सापि लूद सवध सक्ि प्रमामु॒ दानव मानव टेवेगर मातकमंल इरिमालु । 
+>विवानगला उन्सीसरां प्रभाव छंद ३५ 
है झीतदु भवमुत करण सो सुमिएण करुणा आनि सदित जुगुप्सा दासता प्रद मजनमय मानि 
बन/न बोर रउगार मे झयन सरव संदस हौट कीसन सम सह झप्मनिरेद प्रशस। 
>> रिक्षानगंता उल्त्रोस्र्ता प्रमाव; छा श३ ४ 
४ रामक्‍निशा प्रसारा १ घता ३ 
भू आगय शाकों ज्योति जग एक रूप ख छा ( >+ण्मचीदिशा प्रषम परारशा छन् २१ 
ह रामचन्टकि अकरा ६, दन्द १८ 


चनुर्य परिच्छेट १३५ 


निएछल धाराधना 
राम के सयुण रूप का निलछल ध्यान ही पूजा की विधि है, यह विधि के”वदास 
जी ने शक्रकी के मुख से कहलाई है-- 
पूजा यहे उर भानु निर्ध्सज् परिय घ्यानु॥ 
यो पूकि घटिका एक, सनु किये जज प्रतेक ॥९ 
भव यता 
बस झाराध्य का ध्यान ही भक्तो के लिए सव पुछ है। उनका योग धम कम 
सब मुछ यही है। घन यठा भजित की प्रथम शौर झन्तिण झावष्यवता है| 
जिए जान यहुई जोग। सद धर्म कम प्रयोग । 
सम रूए पूज्ि प्रशास! तव भए हम हे दास? 
गह भक्ति की स्यवितगत साधना की स्थिति है। इस भक्तिरस की भागोरथी 
मे दुख बह जाते हैं ।* 
नाम भाधार 
तुलसोदासजी ने 'नलि भ बेवल नाम भघारा' कहकर नाम-महस्त्व का प्रति 
पेन कया था। केशव ने भी मक्त्ति के इस सम्दल का महत्त्व दिखाया है 
भक्तों का यही सवस्व है उहें भौर से क्या काम--- 
राम नाम सत्य घास 
आर नाम कोन काम हर 
जब प्राणा को वेद पुराण जप तप तीय ब्राह्मण-पुजा गोसेवा गिसी धमरूप का 
सदारा न रहे सब ससार से उद्धार भा एक्मात उपाय है राम नाम १ 
वर्णाश्रम निरपेक्षता 
इस भक्ति पर पुरुप और सती ब्राह्मण भौर छूद सभी का भधिकार है--+ 
शामचद्ध चरित्र को जो सन सदा चित लायी) 
साहि पुत्र कलर सपति देत श्रीरधुराप। 
जज्ञ दान प्रनेक सोरय हान को फसल होइ। 
शारि का मर विप्र क्षत्रिय वस्य सूद लू शोड 





रामचन्दिकों पष्च'स॒त्रा प्रशरा छल ३ 
शमबन्द्रिवा एचीसर्श प्रशरा बन्द २? 
रामव द्रफा पच्चोसवा प्रशाश, छन्‍* इशर 
रामचीदका छ॑ब्दीसवा भ्रकाशा घना ६ ६ 
रामचद्धिश प्रथम प्रसशा छा ६१३ 
राम >शा छब्जीसदां प्रयारा, छुन ८ 
एमची का, उन्ताश्तांमग प्रकारा छल इच 
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श्दे४ वेश्षव भौर उनका साहित्य 


गह भानन्माग यह साधनायश बडा कठिन है तब सामान्य जीव यया मरें। 
भावुक लोगों ने ऐसे मनुष्यों के लिए एक सरलतम कम निवाला है 'मकित का। परत भग 
बान के प्रति श्रद्धा एव संमपण वा मार्ग केशव को भी माय है भौर उड्लेति दाशनिक 
सिद्धान्तों के समान ही भमित वे धिद्धान्तों का भी वड्ध विस्तार के साथ वणन किया है। 
और हम यह यूव म॑ ही दिखा घुके हैं कि व्यावहारिक सत्ता वी स्वीकृति म॑ भव्तिगत 
दँत पतैतवाद के मूल सिद्धान्त पर कोई प्रभाव नहीं डावता । 
भिति 
भागवत एवं प्रध्यात्मरामायण फे समान कैशव मी नमधा भवित" मानते हैं ।* 
झाहोने नवधा मध्ित के प्रत्येक प्रकार म एक-एक रत वी स्थिति मानी है। श्रवण 
में भ्रदभुत स्मरण में कण दास्‍्य में ग्रीभत्स पादमेषन मे ममग्रावतक वन्दत में बीर 
अ्र्चत मे श्गार शस्य में हास्थ वीतन मे रोह भौर भात्मनिवेदत म शान्तरस का 
आविरभभाव होता है ।* 
महत्वानुभूति 
भवित के क्षत्र म पर ग्रौर भपर ब्रह्म वा भेट मिट जाता है प्रत वेशव के राम 
भर परव्रह्म म॑ भन्तर नही रहता । भवित में यह भाराध्य के भहरव की भनुभूति बड़ी 
उपयोगी होती है +- 
पूरत परास झद  पृद्य पुरान 
परिपूरत प्रतावें म बहावें भोर उक्त कीं 
वरसन देते जिडें दरतन समुझ न, 
नेति नेति वहेयेद छांडि भेद जुबित कौंओर 
सम्पूण सगार म उसकी ज्यीति प्रवारित है।* यचपि वे मूतत हुप रण से परे 


हैं+८ 
रूप मे रग ने रेस विशेष धनादि प्रदात झु बरन गाई। 
भौर उदय पूण प्रह्म ग्योति पा न दशन गम्मव है मं चणन ! 





३ रूपूण कोर्तन विष्णों रमएण पराइ्सेवसस । 
अदेन दल्न हारव सग्वगात्मनिवे"्नस्‌ ॥ 
>य्ययत भध्याय ७, रभोद १२१३ 
सदएस मिश्रित साधि लू लवश सत्ति प्रमानु दानव मान टेबतण मशक्मल इरिमानु। 
+डिफाफप्रता इजीपडो शक यार रण 
३ शीत भटनुत अव॒ए सा समिरएण करणा झाति सड्टित जुगुप्मा दासतरा पद मजनमप मानि 
दल्टन बोर. /गार सा भवन सर्प सास रौद कोौदन सम सहित भारममिरे" प्शरस। 
>“प्तिनय/ण सन्नसवां प्रभाव दो ३६४० 


ट] 


४ रामरन्'का, प्रशशा २ छन्‍्द ३ 
सागत आह ज्योति मंगे कक रूप खप्दनल |. ०नदामचरिरदा, प्रषम प्रग्मा हर २१ 
रामचच्टिका प्रकाश ६, €#* ह८ 


नह खत 


चतुर्य परिछ्ेट रैरेश 


नि३छल शझाराघना 
राम के सगृण रूप या निशद्धल ध्यान ही पूजा की विधि है यह विधि कैशवदास 
जी ने दकरजी के मुख से कहलाई है--- 
पूजा यहे उर भानु निर्व्याज धरिय घ्यानु॥ 
यो पूमि घटिका एक, मनु किये जज्ञ प्रनेक ॥१ 
झनयता 
बस झ्ाराध्य का ध्यान ही मकता के लिए सब मुछ है। उतका योग घम कम 
सब नुछ यही है। पन-यता भक्ति की प्रभम भौर अन्तिम स्‍झ्रावश्यकता है। 
जिय जान यहुई भोग] सब घ॒र्म कम प्रयोग । 
सम रुए पूनि प्रकास! सद भए हम से दास।' 
गह भजित की व्यक्तिगत साधना की स्थिति है। इस मक्तिरस को भागीरपी 
मदु खबह जाते हैं ।” 
नाम भ्रापार 
छुलसीदासजी ने कलिम फेवल नाम अघारा कहकर नाम-महत्त्व का प्रति 
प्राटन क्या था। केशव ने भी मवित के इस सम्वल का महत्त्व दिखाया है।९ 
भक्तों का यही सवस्व है उहें भौर से कया काम--- 
राम नाम सत्य धाम 
झौर नाम कोन कामवाएँ 
जव प्राणी को वेद पुराण जप तप तीय ब्राह्मण-पूजा गोसेवा किसी घमरूप का 
सहारा न रहे तथ ससार से उद्धार का एकमान्न उपाय है राम ताम!।९ 
चर्णाश्रम निरपेक्षता 
इस भक्ति पर पुरुष भोर स्त्री ग्राह्मण भौर शुद सभी का भधिकार है-- 
रामचद्र चरित्र को जो सन सदा चित लाय। 
ताहि पुत्र फल्न्र सपति देत भौरधुराप। 
जज शान पतेक तोरथ ग्हात को फल होइ। 
मारि का मर विप्र क्षत्रिय वस्य सूद जु कोइ॥ 





रामचन्द्रिका पच्चोसवरां प्रकारा, दन्द ३ 
गमचन्द्रिकवा परचीसवा प्रकाश छन्द ३१ 
रामचादिका पच्चीसर्ता प्रकाश छत इ४ 
रामचींदका छब्वीसत्रा प्रकारा छन्त ६६ 
रामचर्दिका प्रथम प्रकाश छन्द ह १ 
रामर्घाद्का धमासवा प्रकारा छः ८ 
रामचदिका, उन्तासीसवां प्रकारा छत, ३८ 


ढजाएर बे खना 


श्३१ कैजव भौर उनका साहित्य 


घम 
यह भक्ति निष्काम हो तब तो कहना ही कया ! किन्‍्तु जवसामान्य प्रवृत्तिमार्गी 
होता है। उसे निर्दुत्ति माग पर लाने का एक उपाय हो है उसकी ब्रवृत्ति गो जमा डालता 
दूसरा है उसको प्रवृत्ति को उदात्त वरदे निवृत्ति पर लाना। हमारे यहा भक्ति वा यह 
पौराणिज घरातस है जिसमे भतेक फमों की प्राप्ति द्वारा लोक की प्रवृत्ति को सत्यपथ पर 
डाला गया है। कैचव की भी यही स्वीकृति है-- 
असेष पर्य पाप के क्‍्साप भाषने बहाई, 
विदेहू राज वर्षो सदेह भश्त राम शो कहाई, 
लहै सुभश्ति सोक घोर भरत मुजित होहि ताहि। 
पढ़ झहै सुन गुम जु रामचडढ़ चीीड़काहि ॥ 
यह प्राध्यासन भम्तचिरोमधि तुससी ने भी दिया पर । रे 
इस प्रकार हम देखते हैं कि केशव की भवित लोक-पक्ष-समन्वित है। लोग-सम 
न्विव शक्ति ही मच्चे भर्थों मं धम कदसाती है । 
बाह्यापार 
इस प्रकार की भवित में पम की ग्रमेक याहा भा यताए स्थान पा सेही हैं। पूजा 
पाठ रपानसीर्य क्मत्राण्ड की विविध मा यताए, देवी-देववा गीतानाय गंगा गोदावरी 
सभी समाविष्ट हो जाती हैं। इस सग्का घाह कोई दाशनिक उपयोग न हा! विस्यु ये 
प्रम्भास-माग रे पडाय हैं। इसी पारण सुलसी के व्यापत हुदय ने इन मा यताभ्ों को प्पने 
भवित-माग मे स्थान दिया भा झोर यही वारण है कि शेशव ने भी भपने मप्ति-पथ वो 
असकुचिस रखते हुए सभी सोक मज़्यतामों को समाविप्ट कर सिया है | दुख न सही तो 
वित्त 'पुद्धि से इनक योगदान रहता है। थे वीरसिह को उपदेण देत हुए विभानगीता 
भगहते हु+-+ 
झादि देव पूजि पुंज राम साम सीमई, 
छत वात घमर कम छव्र छाँडि कौजई । 
सर्प बोसिय सबा विपत्ति संपदानि सो 
राज राज योरपिह दित्त शद्ध होह पो ४ 


ब्राह्मण पूजा 
बंधव थे सनुसार हरिभकित यें श्राह्मण मवित साथन बनदइर उपयोगिती सिद्ध 


होती ई-- 





है एपर्चाद्वा उन्डनीसता प्रकाश एन्द्र ३६ 
०. हामचरितमानत सवलक्शोर प्रेस लबम छक्रंद १६४७, उत्तबाएंड, पृ०ू ह ४१ 
है विद्ानर्गशा, रइडसर्वा ममाव, हुन्द ४श 


चतुय परिच्छट १३७ 


ब्ह्ममक्ति कोह नपर्ति (उप पर हरिभकित 
हाते पहिले ही तुम्ह हों घिल ऊँ द्विजमवित हे 
ब्राह्मणों के साय गोपूजा भी हिद्डुघम का एक प्रधान भग बने चूवी है-- 
बहु दान प्रतायनि दे भू डर द्विज साइति के दिन पाँड पर ॥* 
जिस प्रवार गोस्वामां सुलयीदासजा ने भक्ति-स्तोत्र लिले ह उसी प्रभार कैचव 
दासमी न भी भक्त स्तोत जिखे ह्‌ जिनम कचब का भक्‍त दृदय मुखरित हो उठा है। 
गगा-सम्द थी स्तोत्र देखिए-- 
विरइचघ्रद्ध की चरिक्षा चादर हाशे, 
महापातकी घ्वांत धाम प्रणातें। 
फणी दुग्धभावे भरनयादि भगे 
ममो देवि गगे नमो देवि गगे वा 
गगा-महर्व भी इसा प्रकार कहा गया है! इसी स्तोव-पद्धति पर विदुमाधव की 
स्तुति भी वा गई है ।* 
शाप्षिग्राम को पूजा पर भी बर दिया गया है-+ 
पूजा शालिगराम की करि धोशप उपलार, 
बदन भाठहूँ भरग ते करत हुती तिहि काल ॥ 
अभपषतारवाद 
घम मे समी प्रवतारों की भी मान्यता है। गीता के भनुसार भवधार का द्वेतु है 
“धम-सस्मापना ।* 
केणव के आाराष्य भी इसी हेतु से नाना अवतार धारण करते ह-- 
मरजादहि छोश्त जानत जाकों । तबहीं प्रवतार घरो तुम ताकों) 
दुद् मोन द्व वेदन को उय रो नू । सुमहीं घर कष्छप देव घरों जू । 
यहि भाँति प्रवक्त सूप तिहारे। भपनी मरजाद के काज सवारे ।* 
कृष्णभवित 
कंणव का भरत में तुलसा के लोकमंगल विधायब' राम को तो पूण स्थान भिता 
ही है मूर के लोकरजक हृष्ण वा मा समाव्र हुआ है ! कचव के कविप्रिया एवं रसिक 





विड्ानगोदा उन्‍नीसरश प्रभाव छल २२ 
विशनर्गय दंठआ प्रभाव छूने २ 
दिशेनपाटा स्थार्‌इत्रा प्र भाव छूला ४ 
विध्ानागि ग्यारइदं प्रभाव छत्द इच 
विदानपोता, ग्यार्‌इर्वा प्रभाव छा २३ 
बिशानगीदा आाठ्यों प्रमाव छल्दे ४इु, 
अप्यद्मगक्गीता चतुओ भध्याम श्तोक ७ 
रामेबाद्िका रीसतों प्रभाग छू १६ २३ 
क 


व्‌ क ख बू खनए ला 


श्व्द केशव भौर उनका साहित्य 


प्रिया बे उदाहरणों मे गोपी-कृष्ण वे भावुक शगारी रूप को ही विस्तृत रूप में दिखाया 
गया है। यद्यपि वहा उनवा चित्रण कसी मविति-मार्ग की प्रतिष्ठा के लिए नहीं हुमा 

शुद्ध वाध्यात्मव रूप म ही हुप्ला है। यह ठोक है कि राघावृष्ण का यहूं रूप सोव-वाह्म 
ही है विन्तु इस लोक-बाह्य रूप को प्रतिष्ठा हम देखते हैं पेशद उपहले सूर द्वारा ही हो 
चुवी थी | छृष्ण के शगारी रूप के दूसरे भवित-सम्वस्धी पक्ष को भी भस्वीडृत नहीं किया 
जा सकता । 


निष्कप 


इस प्रकार हम दलते हैं वि केशवटासजी ने भक्ति को बडे व्यापत धरातल पर 
प्रतिष्ठित क्या है जिसम विशाल हिंद्रृधम भपनी समस्त मायताप्रों के साय प्रति 
फतित हुप्ता है। एक झार योग वी प्रक्रियाए घित्त "ुद्धि के लिए साधन रूप में स्वीकार 
को गई हैं तो दूसरी झोर पूजा जप स्तान दान प्रमवाण्ड सभी कुछ चित-शुद्धि मं सहा 
थक समा गया है । भक्ति द्वारा विदेश भौर जिवेर दर मित्र का पोषण होता है। 
भवित सरस एवं सरलतम पथ है जिसकी हृपा से जीव मुन्ति-पंथ की भोर सहज ही गढ़ 
सकता है।* इस प्रकार वे मक्ति को स्पप्ट हो साधन कोटि ही म॑ मानते हैं ।" 

यहां हमें सूर घुतसी भौर वेशव के दृष्टिकोण का भन्वर मिल जाता है। केशव 
के घणन म भवित को यधपि पृण स्थान मित्रा है जिसु उससे भधिक उहाने ज्ञान प्रौर 
विवेश' को महर््व टिया है जबकि सूर-तुलसी म भान विवेव के महृत्त्व वी स्वीकृति होते 
हुए भी उनकी कठिनता भौर भपनी भवणता के प्राधार पर भक्त को प्रमुपता दी गई 
है। धत सूर-तुलसी भवन चानो हैं केशव शानो मकक्‍त । यूर-तुलसी भवत कवि हैं वेशव 
बवि भवत । सूर-तुससी भक्तित के कवि हैं केशव भवित थे भ्राचाय | 

फिर भी हम देखते हैं विः वेशव वा दृष्टिकोण बड़ा व्यापक है । उसमे दशन 
भवित एवं धर्म वा बड़ा व्यवस्थित एव सुदर सामजस्य दिखाई पडता है। उनके धम पो 
भजित ने हल्य दिया है दर्णन ने भान भौर इस सामजस्य में हिल्ूधथम मे सथवुछ मो 
भ्रपने प्रनुरूप “उचित स्थान प्राप्त हुप्मा है। गैशव गा यह जीवन दान वस्तुव सुलीप 
कालीन मारतीय सस्ट्रति गा जीवन-दणन है। 


३ बीरसि* नृपभिर मणि, में बरया इरिमकति 
जाई म॒ने सदा सुमति हद पाप विरक्ति। 
जात्यो मोइ विवेक ज्यों पाई बोध को भंव। 
एर्या हुम जजों राहु सर राजबीरसिल्टेब ॥ 
+-गिवानयीता प्रमाद धरीसतरां, एन्द, ११-४१ 
३ भस्तियोग को भमिश शह्दि विधि मापन साथु। 
होत पार संसार पे याड़ि भ्नेत अगाधु॥ 


| 


>+विशाग ता) बसर्जा प्रझग हूइ ४१ 


प्रचम परिच्छेढ़ 


क्केशव का भ्राचायत्व 


झाषायत्व का क्षेत्र 


थो तो केणव के परूव ही हिन्दी मे साहित्यशास्त्र के कई झगा रस नामिका भेद 
झलकार पर भत्तग अलग कुछ काय हुआ था किस्तु उसके सभी भर्गो को लेकर सायोगाग 
निरुषण ट्विन्तीसाहित्य मे सर्वप्रथम भाषाय के"वदास द्वारा ही हुआ । थे इस दृष्टि से 
हिन्दी के प्रषम घाचाय हैं। भा र्यत्व-सम्व घी उनकी तीन रचनाएं हैं--रततिकप्रिया 
कविपरिया एवं छन्दमाता। रसिवरप्रिया रस-सम्बधी कर्विप्रिया क्‍प्रलक्ार-सम्ब घी एवं 
छन्दमाला' छुन्द-सम्बधी रचना है। इन ग्रथी के विषय विवेचन से ही केशव के ब्यापके 


प्राचायाव मे क्षत्र का भनुमान ही सकेगा । 
रपसिक्प्रिया 


इसम सोलह प्रभाव हैँ जिनके नाम तथा विपय विवेचन का कम इस प्रकार है--- 


प्रभाव नाम 


१ प्रच्धप्रप्रकाश्सयोगवियोगवेधनमस्‌ 


२ भतविधतायबप्रच्छप्षप्रकाटवणनम्‌ 


है स्वकीया-परकीयालिमेल्वभनस 


४ घतुविधतणनप्रच्छप्रप्रकाशवणनम्‌ 


४ श्रीराधाृृष्णवेप्टादशत्रमिलतवणनम्‌ 


विषय 
'रसिकप्रिया डी रचना का उद्देश्य । नवरस 
में श्रगार का नायकस्व ! श्ुगार के दो 
भेद---समोग वियोग। दोनो के दो प्रकार 
प्रा्न्न एव प्रकाश। 
नायक के धार प्रकार-मनुख्प दक्षिण क्षठ 
और धप्ट उनक़े प्रष्द्न प्रकाण एवं भेद । 
नायिका-जाति-्वणनम्‌ जिसमे पद्चिनी 
चित्रणी “ातिनी हस्तिनी ग्रादि नायि 
कारों के भेद किए गए हैं। 
साखात दशन चित्र दरत स्वप्न देन 
खश्वध दर्जन । नायक एवं नाशिययत 
अच्छन्त प्रकात रूप से दशनन भेद । 
नायक्लायिका की विभिन्न चेष्टाएं एव 
उनके विभिन्न मिलन-स्थान । 


हर 


प्रभाव नाम्र 
६ राधिकाकृष्ण हावभाववणनम्‌ 


७ अष्टनायिकासपोगश्गारवणनम 


८. विप्रतम्मशगारपुर्वानुरागवणनम्‌ 


६ विप्रसम्भश्रगारमानदणनम्‌ 


१० विप्रलम्मश्गारमानमाघनंवणनम्‌ 


११ पिप्रलम्मश्गारवरुणभ्रवासपणतम 
१२ साखोजनवणनम्‌ 

१३६ सफोजनरुमंवणनम्‌ 

१४ नवरसवणनम्‌ 


१५ चतुविधवविस्ववृत्तिवणनम्‌ 
१६ प्रनरमवणनम 


बविप्रियां 


केचव भर उनका साहित्य 


विषय 
भाव भा सामा य लक्षण एव भेद विभाव- 
झालम्वन उद्दीपन. भ्रनुभाव-स्थायी, 
सात्विक, ध्यभिषारी प्रादि रससामग्री 
तथा हावा के लक्षण तथा भेद । 
नाट्यशास्त्र की प्रणावी पर नायिवा की 
अ्रवस्था के झाधार पर स्वाधीनपतिवा 
भादि भाठ भेद व उनके प्रच्छप एवं प्राण 
रूप | गुणों के प्राधार पर उत्तमा मध्यमा 
तथा भधमा नामन तीन भेद । 
विप्रसम्भ के चार भेद--पूर्वानुराग दशण 
मान एव प्रवास । पूर्वानुराग का सविस्तार 
वणन एवं तद्भव प्रभिलापा घिल्तां देश 
द्माए 
मात के तीन भेट--गुर लघु मध्यम, 
सायक-नापियागत प्रच्छाप्त प्रकाश रूप। 
मान मोचन के उपाय--साम दान, सेल 
प्रणीत उपेक्षा प्रसंग विध्वल । इनके 
नोयब-नायिवागत तथा प्रच्छष्न प्रकाणगत 
भेद। 
बरुण रस प्रवास विरह उसके भेदोपभल। 
धाई भादि सलियों का वणते 
शिक्षा विनय प्राति गम। 
अआगारेतर रसो ने' धास्त्रीय ्द्तण एवं 
शागार में उनेवा पन्तर्भाव । 
शेशियी भारती भारपरी एवं रारवती 
प्रस्यनीष सीरस प्राटि रसदोप । 


इसम भी सोलह प्रमाव हैं जिनया विषय क्रम इस प्रदार है-- 


प्रभाव नाम 
१ राजवशवणनम्‌ 


विषय 
क्विप्रिया वी रचता-तियि, राजा इृदजीत 
सिंह बा वणवणनम्‌ बविश्रिया गा रपता 
उद्देश्य । 


पएम्मम परिच्छेट 


प्रभाव नाम 
२ कंविवश्वषणनम्‌ 
३ कवित्तदृषणवंणवम् 


४ कविव्यवस्थावणनम्‌ 


४ “वेताटिवणवर्भनम्‌ 


६ वर्ष्यलिकारवणनम्‌ 


७ भूष्रीवणवम्‌ 


८ राग्यश्री दणनम्‌ 
€. विधिष्टालकारबणनम 
१० विशिष्टालकारवणनम्‌ 


११ विशिप्टालकारवणदम्‌ 


१२ विश्िष्टलकारवणनम्‌ 


श्र 


दिदय 
केशव वा वंन-वक्ष 
काव्य में निदापता का प्रनिवायता प्रथ 
बधिर पगु नाग मृतक झादि वाब्य-दोप 
झगण होन रस यतिभग व्यथ अपार्य 
क्रमहीन कणक्ट पुनरुवत देशविरोष 
कालविरोध निगम-विरापघ याय-आगम 
विरोध वणन । 
उत्तर मध्यम भ्रम तीन प्रकार के कवि 
कवि रीतिया एवं गवि प्रसिद्धिया । 
माव्य मे झलवार का स्थान पअ्रसदार के 
दो भेद--सामान्य विशेष । सामान्य के 
चार भेद--वण वष्य भूश्री राजश्रो। 
वर्णालकार के सात भेद-इवेत पीत कृष्ण 
अदण घूमर नीस एवं मिथ्र। 
सम्पूण घ्रावत झादि प्रद्टाईस प्रकार के वष्य 
विपयो जाति गुण किया देब्यात्मक वी 
तालिका। 
देश नगर वन बाग गिरि झाश्रम 
सरिता सरोवर पहुऋतु भादि प्राइतिब' 
बष्य वियय ! 
राजा रानी मत्री सप्राम प्राखेट भादि 
राज-सस्बयी वष्य-विषय | 
स्वभादोक्ति विभावता हेतु विरोध 
विशेष उद्येक्षा। 
प्राक्षप एवं उसके भेद रिक्षाक्षेप बारह 
मासे की झत्ती पर। 
क्रम गणना । एक से दस तक गणना के 
भेद । झाधशिष प्रमाछ॑प उसके शेद 
सूच्म नेश निदापना रसवत उसके भेद 
अर्यान्तरायास ब्यतिरेक' भ्पहक्य ति। 
वक्रोवित स्ायोक्ति व्यणिकरणोक्ति 
सदोक्ति व्याजस्तुति निंदा भ्रमित 
पर्यायोजित एवं युक्त । 


शहर बेशव भर उनग। साहिए्य 


प्रभाव नाम विषय 

१३ विद्विप्टाबकारबणनम्‌ समाहित सुस्तिद्ध असिद्, विपरीत, रूपद 
प्रहेलिका एवं परिवृस्ता 

१४ विधिप्टालबारघणनम उपमा एवं उसके भेद। 

१५४५ नसशिसवणनम्‌ समस्त वनिताधो वा विभिन्न उपभाप्रों गे 
साथ निरूषण | यमव शौर उसके भेद । 

१६ चित्रकाव्यवणनम््‌ विज्ववाय्य एवं उसके भेद । 

छादमाना 


वैसे तो केशवदासत्री ने भपने बाब्यो से स्वयं प्तेषः प्रकार पे' सात्रिव एंव 
बाणित छा वा प्रयोग विया है। विन्तु भावा-रवियों मो शिक्षा दैने की दृष्टि से उन्होंने 
छादमाता मे एवाक्षर से लकर २६ भ्रक्लर पराट्वाले ७६ बाणित छल्दों के लक्षण एवं 
उदाहरण प्रस्तुत विए है। मात्रिक छत्दा री रचना में सामाय विद्यार्थी को बड़ी कठि 
नता होती है। उतके गण नियम प्रसंग हैं तथा उन गणां मे परस्पर शत्रु मित्र उदा 
सीन वा मंगल भ्रमगल का ऋगड़ा है। पभ्रपणी छटमाला में भाषाय फेशव ने वह सब 
बचाफर क्रातिक भावग्यकता को समझा था। वाथिक छा में भी उहोते परदणर 
से खकर पोडपाक्षर पादिव छन्दा के ही भधिक भेद दिखाए हैं या फिर कुछ बडे छल्दों 
औै२६ पक्षरो से भाग पादवाले छुन्दा गा सामाय माम दण्डर' देवर उदाहरण 
स्परूप केवल एफ ३२ भक्षर के भनयरेखर को दिखा दिया है। इन समस्त छाटों के लक्षण 
दोहा में तथा उदाहरण प्रपने भ्रपने छुल्दों म दिए गए हैं। इन छल्दों वो हम॑ इस प्रशार 
वर्गीश्व १र सकते हैं--- 


१ एवाक्षर श्स्री 

३ द्यक्षर २ नारायण 

३ ध्यपर ३ रमण 

४ पतुरदार ४ तरणिजा ५ मेन 

४ प्रचाक्षर ६ माया 

६ पढभ्र ७ मासती ८ सोमराजो ६ धबर, १० भिजोहा 


११ मयान है२ खुखताता 
है स्प्ताधार १३ इुमारखधिता ॥ह४ प्रमात्रिता 
/ प्रप्टातर १४ मसह्लिवा १६ नंगस्वस्पिणी ३७ म्नमोहिदी 
६८ माघ १६ तुरगम 
२ नवाक्षर २० नागस्वरुपिणी २१ सोमर 
४ दतापर २२ हरिणी २३ अमृतयति २४ तोमर, २४ रांणुता 
४. एादगाद्षर २६ प्रतुजुणा २७ सुपषप्रयाठ २० वसा २६ उपेणजब सा 


पथ्म परिन्देद 


१३ द्वादताक्षर ३० 
दे 
ब्छ 
० 

चयोदगक्षर ४३ 

अतुदधाक्षर ४६ 

प्रचदपाक्ष: ४६ 

पाडशाक्षर श्र 

सध्तदभाक्षर ४६ 

अध्टल्पापर शुद 

शएकोनर्विधात्षर ५६ 

विनासर ६१ 

शकविषाक्र ६२ 

द्वावियादार ६३ 

प्रयोविषाक्षर ६४ 

चतुर्दिषाक्षर, ६७ 
७ 

पचर्विधाक्षर ७३ 

विधाक्षर ७६ 
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शैश्रे 


मोतियदाम ३१ तोटक दे२ सुदरी ३३ मोदक 
शुजगप्रयत ३५ ठामरस ३६ द्रुतविलल्वित 
कुसुमविचित्रा. ३८ चलब्रह्म रे६ मालती 
वषस्वनित ४१ प्रसिताक्षण ४२ समििणी 
प्रव्जवटिवा डे४ं तारक ४५ कलहस 

हरिलीला ४७ वसन्त तिलका ४८४ मनोरमा 
मालती ४० सुप्रिय ६१ विविषालिया ५२ बामर 
साराच ४४ मतहरण ५५ ग्रह्मरूपक 

झूपमाजा ४७ प्रस्त्री 

चचरी 

क्सणा ६० गूस 

गीतिगा 

घख 

मदिश 

विजय ६५ सुधा ६६ बसुंघा 

माधदी ६४८ चद्धफला ६६ प्रम४-कमल 
मकरन्त ७९६ गगोदक ७४ तन्वी 

विजया ७४ मदन मनोहरें ७५ मसानिती 

हार 


२६ अखरों से प्रधिक के पदावाले छत्द का समास्थ नाम ७७ दण्ड्रक 


३२ प्रसर अनमगेखर 


रसिकप्रिया 


केनव की इन तौना रचनाग्रा के सलिप्त विषय-विवेचन से उनके श्राचार्यत्व के 
जेंत्र पा सहज अनुमान हो सकता है। इनमें उहनि विभिन्न गाव्यायों पर प्रसाभ शाला 
है। भाषा का कार्य भौर कवि की योग्यता कविता का स्वरूप भौर उसवा उद्देश्य कविमा 
के प्रशर काम्य रचना के ढय कविता के वियम बघन के प्रकार, काब्य-दोप भलकार, 
रेस विभिन्न वृत्तिया आदि काव्यागा गए समावेश उनके विवेधन में मिलता है। रसिक' 
प्रिया' काम्य रतिकों के लिए री गई है' शिसमे सामान्य रखित्र पाठक भी कविता के 
शाह्वीय सौंल्य का प्रावद उठा सके किन्तु 'कविप्रिया' वी स्वता रुचि शिक्षा के लिए हुई 


रह ++++>२५७७०५०२२०००००० २०० 


है दिल्तीझत्यशास्त्र का इतिदास हो मगीरध सिश्च पफ ५४ 
२ रसिकन को रमिउप्रिया ढीनी केंसवटास ः >+टमिकव्रिया पयम प्रभाव छह ह२ 


(४४, केशव गौर उनका साहित्य 


है भौर प्रवीषराम जसे काव्य शिक्षापियों की प्रतीक है १ कविद्रिया में बेशव ने नौपिसिये 
कविया वे लिए वन-पक्ष बताया है ।' भौर “रफ्तिकप्रिया दारा रसिकों को रस रीति वा 
परिचय ? फिर भी “गसिकप्रिया' के गाव्य स्िद्धान्ता का उपयोग कबिया के लिए भी है ।' 
केवल वर्णन पथ दिखाने तथा रस रीति का परिचय गराने बे उद्ृस्यां से रची गई एस 
पुस्तकों में विशलेषणार्मक एवं मीमासास्मक भावायत्व नहीं पाया जाता । उसवी भाव 

इयब ता ही नही थी भौर उसके लिए सत्तृत के लक्षण-द्राथों का द्वार खुला घा। किन्तु इन 
सिद्धान्ता का थिद्वक कितने गहरे मे है भौर उसका भध्ययन कितना ब्यापव' एवं यहूरा 
है. इने बातो वा पता दम प्रवश्य चला सकत हैँ। कपय वे बा्य-पिद्वान्त संस्कृताब्य 

दारत की पृष्ठभूमि से ही भवसरित हुए हैं। श्रत शॉ० मगीरप मिश्र का यहु पथन 
गषार्ष है कि उनदे मत से सहमति भर विरोध की बात नही उठती ।* किन्तु बात इतनी 
ही नही है । कंशव ने केवल प्राचीन मतों की उद्धरणो ही नही की उनके वियय में निजी 
दृष्टिकोशा स हैरफेर भी बिए हैं। भव जहां कैशव प्राचीन मान्यतापों से मेल नही खाते 

एवं प्राल्ोचब की दृष्टि में उन स्थलों का भभिक महत्व होना चाहिए । 

“रप्तिकग्रियां में केपव श्रृंगार की रसराजवा प्रतिष्ठित बएा घाहवे हैं। भत 
समस्त सक््यन्पदा धों के सक्षणों मे उन्होंने भावयकवानुसार एक हलकी मोड देकर भपने 
उद्दृश्य वो सिद्धि की है। इस दृष्टिकोण के वारण केशव के लक्षण परम्परा प्राप्त सभर्णो 
से कही-वही शिन्‍न हो गए हैं। केशव भपने इस उदृश्य जो प्रारम्म मे ही स्पष्ट कर देते 
हैं। रस विषय मे प्राचार्यों की भनेर दोद्धिर स्फुरणाए हैं विश्विष मिवेब' विलास 
हू प्रनेक रख मंद नानर स्थायी सचारियों गा योजना ठपा विभिन्‍न रीति-चृत्तियाँ। 
शैेशवदासजी ध्रपनी शुद्धि के भतुरु्ध उन सभी विवेक-विल्ारशा को शूगार री स्थायी 
वृत्ति रोति भी यति के प्रस्तर्भूत वरके प्रदर्शित ब रवा चाहते है । इसी वारण रफिकरप्रिया 
रीतिकासीन ध्गारी रसिको वी गीता है ।* 





१ तबिता जू कविता दई ताऊई परम प्रकास । 
साके काय करित्रिया शरीन्दी केसरशाप्त / 
+-$ प्रिया प्रपप् पमाव छन्द ६१ 


२ इस्नल प५॑ बहाय हैं दोन्दों गुपिभनुसार + >अविशिएा सोशएर्स प्रभार लइसा 
$ थाने रति मति भति परे जाने सर रस रीझ।  +-रतिकमियां सोलएडं प्रयाग, छ३ १६ 
४ से रसिक प्रिया हिना देफ्यि रिले डिसे हीय । 


हयो हो माण कवि धरे रक्षिकव्रिया हिए दशा 8 
+रक्तिषप्रिया धोलश्शां भ्रमाव एस १४ 


४ हिट कान्यशास््र हा शीरास रा मगोरय मित्र; पूछ इ४ 
६ अति रति गति प्रति एक करि विरिप्र वे विलास' 
इन को रसिकपिया छोना पेसरणशस ॥.. “-रमिस्थिया प्रथम प्रभार खु# १२ 


७ रहा. एरमएव सह, रसिहश्या हो ईथे। --रमिकृओिदा, सोचा प्रभाव ५5 
लई 


प्रचम परिस्धेट श्ब्श्‌ 


केशव को सभी रसो दी पूथरू एव स्वतत सत्ता स्वोकृत है ।* वे इस विषय में 
भरत-परम्परा के पूण भनुयागी है! चौदहवें प्रभाव मं भी केचव ने सभी रसों का खगार 
में प्रन्तर्भाव दियाकर प्रसग प्राप्त दम वा एक स्वतात्र उदाहरण उपललण-द्धति पर 
देगर यह स्पष्ट कर दिया है कि वे भोज कौ भाति समी रों दा मूल शगार को नहीं 
मानते। हा श्ंगार को उस घ्यापक द्मता को दे घोषणा करते ह जिसमें सभी रसो की 
समाई है। यहो रदगार का रसराजत्व है, जिसके लिए 'रसिकप्रिया का निर्माण हुआ है।* 

क्रैशव रस ध्वनिवादियों वे समान ही काव्य में इसको महत्ता स्वीकार बरते हे। 
रस काण्य का प्रात्ममूत तरव है. 

ज्यों दिनु शोढि न सोसिय, लोघन सोल विताल। 
स्पोी झेसबव सकस रवि, बिनु वानी म रसालसोँ 

काव्य रचना में सदप्रथम भावश्यकता है वष्य भाव में तसलीन होने की उसको 
भावना की । इसीसे केशव को कृवि से रस फे प्रति तीय रुचि भ्रपेक्षित है। केशव काव्य 
रुघता-पय-मधिकों से साग्रह माग करते हैं-- 

हातें रद मो सोथि पचि कोज पघरस कवित्ता) 
सेसव स्याम सूजान शी सुबत होइ दस चित्त तर 

केशव वि्वनाथ जैसे घुद्ध रसवादियों के समान “वाक्य रसाश्मक काव्यम्‌' के 
समयक नहीं ध्वनिवादियों के भवुरूप रख पी सर्वोपरि स्थान देते हुए भी विधिप्द भ्रष 
को ही गाव्य वी झात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं । इसी कारण नीरध चित्रकाव्य को 
भी ये काव्य कह सके हैं। वे प्रधहोन काव्य को ही मृतक कहते हैं ।* रस की भी व विभावा 
नुमावसचारी के संयोग से ब्यजित स्थायी मानते हैं ।९ यह मान्यता भी भमिनवसयुप्त के 
झाषार पर है। उनकी दृष्दि मे दाब्य धान” प्रौर भ्रय के सामजस्य म है कोरे शदो मे 
नही। इसीलिए प्रषेरहित रब्द-काब्य को उद्धोने मृतक बहा है। यह भायता मम्मट के 
निवान्त समीप है।* इस प्रकार उनके समय तक जो घ्दनिवादी मायताएं स्थिर हो चुको 





रमिकप्रिया, प्रथम प्रमाद, छद १५ 
नदडू रस के भाव बहु विनके मिन्‍न विचार, सगको 'केसवधास हरि नायक है मं गार 8 
+-रतिफप्रिया प्रभम प्रमाज, छून्द १६ 


रे सर 


रप्तिकप्रिया प्रथम ध्रमाव छन्द १३ 
रमिकप्रिया प्रषम प्रसव छल १४ 
मृतक कशवे अरे बिनु 'केसव सुनदु प्ररोन। +-कविध्रिया ततौय प्रमाव, छन्द ७ 
मिल बिभाव अनुभाग पुनि सझदो घू अनूप) 
म्यंग बरे थिए साद जो सोई रस सुख रूप)! 

+-भाषाय कवि केराव धो कृष्पलद्ध बमा ६ १२६ 
केशव ने रसिडुप्रिया में रछ को विभार भघनुमाव संचारीमाों द्वाए प्रकाशित स्पादीमाव 
कद है। -हिनी दाब्यशात््र का इतिशस डा० मगीएय मिश्र पृ १७ 
५ तर्ज राष्टायों सगुयाइनबज़ती पुन' क्वापि | --जाव्यप्रकारा प्रथम उल्लास सूज २ 


खबर हू 2० 


श्र केशव घौर उनका साहित्य 


हैं उनका दे प्रादर करते हैं । 

खगार के परम्परा प्राप्द संघोग एवं वियोग दो भेद झेचव को भाग्य हैं!" इसके 
साथ ही वे लगभग प्रत्यव वो प्रच्छल भोर प्रकाश दो भागों में बांटते हैं। नापर-नायिगा 
एवं भन्तरप सल्ियो तक ही शिप्तकी जानकारी सीमित रहे उप्ते प्रच्छनन श्रगार तपा 
जा जनसाधारण बी जानकारी म प्रा जाए यह प्रदाता श्वंगार कहा गया है।' हमारे 
विघार से सामग्री द्वारा स्थायीभाव की भनमिम्यक्षित भयवा भभिन्‍्यस्तति से इत भेदों का 
कोई सम्ब'घ गही जसावि कुछ विद्वानों ने समझा है 7? इन भेदों बा! भ्राघार कोई भनो 
वैज्ञानिक नहीं । 
नायक भेद 

दूसरे प्रभाव से पांचवें प्रभाव तक श्रगार के भासम्वन नायक-मामिका भेद 
विस्तार है। नायिवा भेद रीतिबासोन भाचायत्व एंव कविता गा एवं विशिष्ट भग बन 
गया था ) केशव के पूर्व से ही उसपर भल्ग स्वतत्र ग्रप लिसे जा रहे थे। केदव ने मापक 
दो प्राचीन भाचायों के समान ही उदात्त एव ललित गुणों से युक्त माना है । उनके भरत 
सार नामक प्रभिमानी क्यागी तरुण बोकफ्ला प्रवीण भब्य क्षमावान सुदर घनी 
शुति रुषि कुलीन होना चाहिए।* नायक के इन सामान्य गुणों में वेझद ने विसी भाचाय 
का घनुवाद नहीं किया यत्रन्तत्र घतजयरे तथा विश्वताथ' को भाषार भवश्य माना है। 


१ ध्रुम प्तडोग वियोग पुनि दे घिंगार को जाति) 
पृनि प्रच्छम्न प्रकास करि, दो द्वेन्च्रें मँठि)॥) 
--रसिंकप्रिया प्रथम प्रभाश धम्द १८ 
३ सी प्रध्धन्त सवोग भर, कहें वियोग प्रमान। 
जाने पीड प्रिया रि सखि दोर जु तिनदि समान ४ 
+-रस्तिकग्रिया प्रपम प्रभाग, दच्द १६ 
सो प्रकास संशोग भर कई म्कास जियोग । 
अपनेश्पपने वित्त में जाने सियरे छोग॥ 
+-रफ्िकप्रिया प्रपम प्रमाव घन” २६ 
३ यपाय में प्रल्धन्ल का ठो रस को सका दी प्राप्त नहीं दोती क्योकि स्पायीभाग मप विभाग 
अनुभाव एव सवारीमावों द्वाए स्पल्ल हांत्र दे मी एस-दरा तड़ पहुंचता है। 
>+एिन्दी काप्यशात््र व्यू इविंदरास १५ ६८ 
४ अमिमानी प्वामी रुन कोड़कलानि प्रदीन भम्य छमी सुर पनो मुचि-रुचि सदा कुलीन। 
ये गुन केसव जासु में सो नायक जानि भनुरु| दल संढ घृए पुनि चौविषि शाहि शेयानि॥ 
अनपिषप्रिदा दिवीय प्रमाष घन १,३ 
४ नेहा डिनीतों मधुरस्यागी दे प्रियया३ । 
रक्‍पणोक़ शुचिताग्मी ऋ2वरा” स्पिसे धुत हे 


शो दृदरव तेजस्बों शारतयत॒रद बार्मिड' 0! -“”रारूपढ् (लीय मंडरा रभोड़ ३५ 
६ लयगी कुतो कुखीना, समीकषे रूपदीनोरसाही। 
दरबोडनुससतोडलेजो बशस्प लगन नेता ॥ न-सादिखा्पव शण 


पचम परिच्छेद १४७ 


सपिया-सम्दध से उन्होंदे भी प्नुरुख, दक्ष, शद झौर धृप्ट चार प्रवार के तायर माने हैं ॥ 
उन्हने धीरोदात्त ध्ादि के प्तग भेद नहीं किए । 
नायिका भेद 

सपौसरे प्रभाव से भामिका भेद प्रारम्भ होता है। केशव ने नायिका भेद चार 
आधार! पर किया है जाति कम पवस्या ठथा प्ररृति। नामिका भेट के विषय मे केशव 
ने भरत के 'नाट्यधास्त्र' घनजय के 'दशरूपक विश्वनाथ के साहित्यदपण' तथा मानु”त्त 
के 'रसमजरी पश्रादि काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों से हो सहायता नही ली भपितु वात्स्यापन के 
“कामयूत्र' को भी भाधार बनाया है। 'कामसूचर' के उपयोग के कारण केशव का भायिका 
भेद अधिक कामणास्‍्त्रीय एद परूण हो गया है। जाति के प्राधार पर उहोंने पचिनी 
जवित्रिणी शखिती एवं हस्तिनी नामक चार भेद किए हैं। इनका उल्लेख कल्पाणमत्स के 
अनगरण में भी पाया जाता है। बेशव के लक्षण शास्त्रीय हैं' एवं उदाहरणों मे स्ाम 
जस्य है। इसके प्रनन्तर केशव नायिका के सामाझिक सम्बंध के भाधार पर तीन भेद 
नरते हैं--स्वकीया परकीया एवं सामान्या।' उनमें सामान्या का विवेचन भ्रनुचित 
समभकर केशव ने छोड दिया हैं। रीतिकाल का प्रारम्भ ही तो था भागे चलकर इसका 
भी सविस्तार विवेचन होने सगा था ६ स्वकीया मुण्धा मध्या एवं प्रौद्धा तीन प्रकार की 
होती हैं? मुग्धा के नववध्‌ नवयोबना, नवेल धनगा एवं लजाप्राया चार भेद किए 





३ भ-स्पला पिगल जुन्दला च इइ मु क्रात्र या द्िता 
गौरांगी शुटिलॉयुली चरणपोद्ध स्बोन्मलकन्धरा। 
विश्रायैम मदाम्युगन्डिमग निे होथे भुरों मन्‍्टया। 
दुसाध्या सरदेति गएटरडा स्पूलौप्िसा इम्तिती।._ --भनगरण पू से ४१७ 
आ--थूल भगुरी चरन मुख भर भरुटि कटे बोल) 
अान सहन रत कपरा मटर चालि चित लोल ॥ 
सेट मशन-चन दिरितन्मद गेषित भूंरे केस। 
अति तीखन बदू शोम तन मनि इस्लिनि एम मेंस ॥ 
--रफ्तिरप्रिया, दीस्तरा प्रभाव छन्द ११ १२ 
इ-सब देह मई दुर्गबसई मति भप दई छुछ पादद कैसे। 
कलु साल ते सोम गिसाल छे हैं धरुति टाइन केसर बोल भनेसे ।[ 
अलि क्यों मलिनी नेलिनी तथि के ररिनी के कपोलनि मंदित हैसे | 
द्विति छोड़ि के राजिसिरी दस पाप निरैपट राब विरामव बसे पे 
+-रप्तिकप्रियां प्रमाव ३, छन्द १३ 
२ हा नायक की नादिक ग्रदनि दीन शमान । रदीया एएकोश अदर स्वीयां पएवोया नए 
--रसिक्रिया, तृतीय प्रभाष छल १४ 
३ सपति विपति शो मरत हू सता एक अनु्यारि॥ 
तादि सुकीया झानिये मत-छम-बचन विचारित 
मुस्धा भष्या प्रोड़ गति, तिलड़ी हीनि विचारि 
पक एक को शमानियदु घ्यरिं छारि भनुद्यारि ॥--र्तिकमिया& दोव प्रभाव छन्द १५ १६ 


रैश८ बेलव भोर उनका साहित्य 


हैं।* म्या के भी झारुड़-यौवना, प्रसस्भबवचना, प्रार्भूत-मनोवेग एवं सुरतति विचित्रा * 
तथा प्रौड़ा के समस्तरस+ोविदा चित्र विश्रमा, ग्रत्याशान्ता-वायमा एव सुब्पा-हि भेद 
होते हैं।* मध्या नामिगा फे घीरा भघीरा एवं घौरा प्रधीरा तीन भेद शिए गए है। 
इसके साथ ही सात वहि रतियाँ““-आतलिगन, घुम्बन भादि तथा सात प्रन्तर रवियाप५-- 
स्थिति तियक भादि पोडश श्ृंगारोगतया सुरतान्त का भी सांकेतिक वणन है जिसमें 
कामसूत्र एवं कावशास्त्रो वा स्पष्ट प्रमाव परिल्तक्षित है। इहीं भावश्यपतापो को प्यान 
में रखकर केशव के भ्रपने नायक मे कोकक्ला प्रवोण गुण होता बताया है। यह सब 
जजात स्वतीया का है। इसके उपरा त परकीया के दो भेद ऊूंढा एव भनृढ़ा किए गए हैं। 

सातयें प्रभाव मे नात्यशास्त्र' की प्रणाली पर नायक-संवध से भ्रवस्थानुसतार 
नागिवाधों के भ्राठ भे”ट --स्वाधीतपतिबा, उत्ता वासबसउ्जा भमिसधिता छड़िता 
प्रोषितप्रेयसी विप्रलघा एंव भ्रमिसारिका किए हैं। ये भेद भौर इनके लक्षण सलूत 
शादायों से परम्परागत प्राप्स हैं। इनके प्रच्छप्त-प्रकाशगत भेद दिखाएं गए हैं। वेचव ने 
अमिसारिना के प्रमाभिसारिवा गर्वाभिसारिवा कामामिसारिर। सीन भेद किए हैं जो 
उनके पपने हैं। भ्रभिसार को उद्दोने स्वसीया एवं परकीयागत भी दिखाया है। 

चौषा भाभार प्रश्नति का है। फेचद ने इस भाधार पर उत्तमा मध्यमा एवं 
अधमा सीन प्रकार की नायिकाए भौर दिलाई हैं। यह वर्गीव रण साप्रिका की मानिनी 
प्रकृति के भाधार पर है जो उसने स्वमाव से सम्बप रखता है । 

इन नामों एवं लक्षणों में से प्रवेक विभिन्‍न भ्ाचायों से ज्यों के रपोी मिल जाते हैं 
पुछ्ठ मे यत्किचित्‌ प्रन्तर पाया जाता है जिसे बेणव ने गहीं ठो एक से भ्रधिन भाषायों के 
सक्षणों को मिक्ञानर भौरगही भपनो बस्पना से जिया है । विन्तु इनन विषय में डॉँ० भगी 
रुष पिश्र वी सम्मति ठीक ही है कि बाब्यास्त्र की दृष्टि से इनका मोई वितेष महत्व 





१ सदलरधू लग॒दौबना लवलभनगा नाम। 
लम्बा लिये जु रति कौ हण्जाप्राप खबाम॥ >-रसिकप्रिया हतीय प्रमाव छन्द १७ 


२ भध्या भारत यौवना प्रगशमदचना आनि। 

शराउुर्भत मनोमवा. घरति विचिय्रा भानि॥ --रत्िदप्रिया हवीय प्रभाव छल १३ 
३ घनि समस्तरप्तकोदिश चित्र विधमा साति। 

अति भामयमित नायडा छुप्पापति सम मौति॥ --रष्तिकत्रिया टुतोय प्रभाव छल ५ 
४ प्िंगरी मष्या होने डिपि धीरा भौर भर्पर ( 

औहापीरा ऐसी हरनेत हैं कवि धीर॥ -रक्तिकृप्रिया तृतीय प्रसाड, थ* ४५ 


४ आार्लिंगन। चुलत प्रम पुन, उस रइचदान। 
अषर-पान सो शनिये रदिरति सात सुशन॥ ““रमिहप्रेया तृतीयप्रभाव छड ४! 


$ विंति, तियक सनमुस विशुस अप उरर, उत्तानां 
सात घतररति समुक्रियें बेसशयाश सुशन ४--रसिश्प्रिया, हतीय प्रमाव छन्द ४२ 


७ देसिए रसि$फ्रिया टूतय प्रमाष, धन्द ४३ 


पंचम परिच्छा 02 


नहीं ( कुल मिलाकर केशव ने तीन सो भाठ प्रकार बी नायिकाए दिखाई हैं। प्रच्छनन 

प्रकाशगत खेद से केशव सदर विस्तार करते चले हैं।' द्रप्टब्य यह है कि केशव ने 
सामान्या को तो नितान्त छोडा ही ह साथ ही साथ परकीया के भी भधिक भटोपभेट नहीं 
किए । स्वकीपा पर ही परूण रूप से विघार किया है। नायिका भेद के प्रसंग में ही चतुच 
एवं पचम प्रभाव मे दर्नन चेष्टा एव मिलन-स्पान का धरसय झाता है। दश्न चार प्रकार 
के बताए गए हैं---प्रत्यक्ष दशन चित्र दशन स्वप्त दगन श्रदण दचन । एकनदूसरे को 
देखकर 'सफ्ाम घरोर होने म इन दरों का उपयोग है ?? भरत ये विभाव-पक्ष के ही 
पझग हैं। नायवंगत एवं प्रच्छन्‍न तथा प्रगाश भेद से इनके उपसेद किए गए हैं। इतका 
उस्लेख मो सस्कत आचार्यों ने किया है दष्दत-थ्दण के फलस्वरूप सल्दराग नायि 

कारों में रति प्रकाशनार्मक चेप्टाओों का उदय होता है। नायिका के भ्राधयत्व को 
ध्यान भे रखकर इन चेष्टाओं का स्थान भनुमाद का है भौर प्रतिक्रियास्थरूप नायक 
में जो रदि जागासत होनेवाली है उसकी दुष्टि से ये चेप्टाएं विमाद के भ्रगभुत उद्दीपन 
इहलाएगी | जब इन सामान्य उपायों से मिलन सफल नहीं होता तो नायक-नतायिका 
स्वय-दूतत्व पर उतर भाते हैं।९ किन्तु यह उपाय नापिकाप्नों म मे वेबल ऊद्ा द्वारा ही 
होता है * प्रदूद्धा के लिए तो सलियां ही उपाय हैं ४ फिर प्रथम मिलन के स्थान बताए 
गए हैं । दासी सखी दाई का घर कोई भन्य सूना घर रात्रि भ्त्यन्त भय उस्सव, 

व्याधि के बहाने निमत्रण या वन विहार में नायरू-तायिवा को मिलते भवसर 





१ हिली भाव्यशारत्र का इतिशस पृष्ठ इए 
२ देखिए रसिरप्रिया सप्तम प्रभाव 
३ येलोऊदरमें दरत दोहे सह्ाम सरीर। 
दरसन चारि प्रकार को ररनत हैं. कवि धीर॥ 
पक जु नके देसिए दूजे दस्सन चित्र! 
तोने सपने देखिये चौथे अवननि मितर॥ . --रसिकृप्रिया चतुथ प्रभाव, छन्ट १, २ 
४ अ्वणाएशनाशपिमिय' सरूलरागयो., 
दशाविरोशें योप्पराणौ। पूर्वतण' सठझ्यते। 
अणन्तु सवेशत्र दूनन्सिसीमुखाद 


इतगाले च जित्रे च सादाद खप्ने च दरोनम्‌ “साहित्वर्षण, ११६४२ ६३ 
धू, पिय से प्रगयन प्रीति कद शितने करे उप3। 
हे सब 'क्सोशस अज बरने सरनि झुनाइ ॥ -रसिकर्रिपा पन्रम्र प्रभाव छन्द ४ 


६ श्रोकयोंहून मिस स्टूँ केसर दोऊ ईड। 
हो कह भपने झाएई बुध्बि्र पोत दसीद --पमिकप्रिया चने प्रभाव छन्द १३ 
७ झटा घुनि यदि भाति करि बदु दिति हिननि शबनाई। 


आपुन ही ते लाज तजि वि मित्र भजुला३इ॥ --रसिकप्रिया पश्रम प्रभाव छन्द १६ 
रे अधिक अनू” छाज ते पिय पे जाइ ले ऋप। 


धमों हू रुरि स्िये कहें हाके बर को ताप... +-रसिकप्रिया प्यम प्रमाव छल २२ 


१५७ केनव भौर उनका साहित्य 


मिलता है ।? 

छ्षेषव के इस सांगोपाग नायिगय भेद-वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने 
*रसिकप्रिया में शगार को किस प्रकार विस्तार देने का प्रयत्त किया है। गाज के युग 
मे चाहे इव श्युगारिक भर्मो का कोई महस्व न हो किन्तु रीतिकाल को यौणा शो मेक 
वियां यद्दी थै। उनका गम्मीर विश्लेषण करनेशसा बड़ा भाधाय गहीं था, उनका सांगो 
योग भेद करनेबाला भधिक प्रतिष्ठा माजत था। बैचव वा प्राचायत्व इस कसौटी पर 
भी सर है। 

आयूगार के दो भेदों संयोग एवं वियोग, में प्राय' भाचाय सोग समोग के भैदौ में 
मही पद । वास्तव से उसके परस्पर भवलोकन-भ्ासिगन श्ादि के भाधार परन घामे 
शितते भेद किए जा सकते हैं । भ्रत' ये उसका एक भेद गितना पसन्द बरपे है।' केचव 
दासजी ने भी समोग के भेद नहीं विए वित्सु उसका ध्यापक विस्तार सायिवा भेद के 
माध्यम से प्रव*य भस्तुत कर दिया है। 

प्रियतम एवं प्रियतमा के बिछड़ने पर विपलम्भ शगार होता है।? यह सशषत्र 
परिषयात्मए-सात्र है। विप्रसम्म केचव के भनुसार चार प्रकार का होता है। पर्वानुराय, 
मान गुण एव प्रवास । नामक लापिवा के परस्पर दशन होने पर भनुराग दो उत्पत्त 
हो जाता है विस्तु फिरन मिलने पर पूवराग विप्रतम्म होता है।' इसी पूवराय मे 
प्रस्ग में केचव ने भमिन्षाप पिन्ता गुण-श्थन हल्रूति, उद्देष प्रणाष, उमाद व्याधि, 
जड़ता एव मरण-दस विरह-दयाएं गिनाई हैं। भायाग विश्वनाथ ने भी इतबा पलतेत 
धूवराग के ही प्रसय मे किया है। इनके भी नायक एवं मायिकागत प्रर्छुप् प्रषापरूष से 
एक-एक के चार भेद किए गए हैं विन्तु प्रजर-भ्रसर गायक भी मरण दशा गा उदाहरण 
उन्होंने नही दिया ३४ राममान्यत भी उसवा नियेध है ।* 


१ अनी सदेखी भार घर बले पर दिछि खार । / 
अति मय हत्मड़ म्थापि मिस स्योते तु बन-बिहार ॥ 
इन डौरनि ही दोठ है अ्रपम मिलन सततार। 
केस शाजा रंक को रचि राऐे करदार 





*“रमिफप्रिया, पचम प्रधाव छल २४ २६ 
हे तप खगारस्प दो भेने + सवोगो विप्रतग्भरच। तदाय' पररपराक्‍वोषनालिहनापरपानपरियुस 
मापनत्कादादपरिष्देष एक एव गएयठे >्ञान्प्र १०१ 


के. बिदुरत मीधत प्रेजफ होत जु रप लिंईं हौर। 
वियलम्म सिंगार कि बरनत कि सिसमौर # 

>रप्तिडप्रिया धार प्रभाय धन्‍्द १ 

ऋ देधिए साितापंथ श१६३ 

» मरने छ शिसबशस दे बर्पो आए नेमित्र 
अहर झसर रूस कह बहौं बेंसे रे१ जरिव शे 


३ इंसिए सार्त्यपपण, शा ६२ 


>-रसिकयिया, भार प्रमा१, दर ५४ 


पथम परिच्छेद प्र 


विप्रसम्म का दूसरा भेद है मात । स्नेहाशिक्थ से भभिमान का जम होता है 
झौर उससे मान होता है।* यह युरु लघ मध्यम सीन प्रकार का होता है जोकि नायक 
नायिका के धच्दत्न प्रका” भेद से प्रस्येक चतुविध हो जाता है। दसवें प्रभाव में इस मान 
को छडाने ने उपाय बताए गए हैं। साम दाम भेद प्रणति उपेक्षा एवं प्रसग-विध्वसत 
मान-मोचन के उपाय हैं। दफ्* से रस-हानि होती है।' वि्वनाप ने भी छा उपायों का 
उल्लेख किया है ।* 

ततीय कश्णा-विरह है! सामान्यत करण विभ्रतम्म तब होता है दब नायक 
माथिका म से एक झी मृस्यु हो जातो है किन्तु मिलन वी झाशा यनी रहती है प्ौर दय 
योग से मिलन हो जाता है ए किन्तु राधा राधारमण के विषय मे केशव इस प्रवार के 
करण विप्रसम्भ की बल्पता नहीं बर सकते ये। भ्त दे भपने करुणा-विरह का लक्षण 
इस प्रकार रेते हैं कि जब मुख के समी उपाय छूट जाएं, उम निराणा में कहणा का उदक 
स्वभावत् हो हो जाता है, वहो फदण विप्रसम्भ है ।ह द्रप्टव्य है कि यह कहण विप्रसम्भ 
मुख-वपायों के प्रभाव में झाया है न कि प्रिय-नाश से जो कि करुणरस का छात्र है! 
*रहिव प्रिया बा! एक विशिष्ट उद्देश्य होने के कारण ऐसे ही स्थलों मे फेशव के लह्ण 
सस्कृत-आजायों से भिन्‍न हो गए हैं भौर यही उनकी मौलिकता है! 

अदुप प्रदास-विरह है जो प्रिय के परदेशगरमन पर होता है ।१ हसकी चार भद 
स्थाए होदी हैं---विद्रम प्रनिद्रर मय एवं विरह-निवेदन ।* बारहव प्रभाव मे फेशद ने 
सखी-जनों का बणन किया है जिसमें धाइजनो भाइन नटी पदोतिन मालिन भादि 





१ यूरनप्रेम प्रताप हैं, उपजि परतु भमिमान। 
दाकी छबि के लोम हें 'किसद कबियत मान १ 
--रसिकिया, नश्म प्रभाव, छाई? 
३ सामान मनि भेद पुनि प्रनति उपेष्चा मानि। 
परुनि प्सेग-बिष्यस भद दण्ड होए रसन्ानि॥ 
+रतिकगप्रिया दसझा प्रभाव छल्त २ 
$ देखिए साहित्यश्पछ २०४ 
४ देखिए साशित्यदर्षण, (२११ 
५ छूटि बात केप्तव जहा झख के छरे छएप। 
कस्ला एस उपजत तदां भाषुन ते भतुस्पव ) 
--रसिकप्रिया ग्यारददों प्रभाव, छन्द १ 
£$ 'केसन डोनदु राज ते पिय परदेसादिं नाइ। 
दार्सों कृत प्रदास सब कविन्‍कोबिद समुखतश॥ 
>+रसिफ्रिया, प्यार्‌इर्डा प्रमाव, प्न्द है 
७ रसिकत्रिया, ११२१ 


१५२ कैशव भौर उनका साहित्य 


हैं * जिनमें रीतिवाल को दुटिनियों का बेशद मे पच्चा दिग्दर्शन कराया है। तेरहवें 
प्रभाव में भी यही विषय घलता है जिसमे दिलाया गमा है कि ये स्वियां किस प्रकार 
अपने फाम बनाती हैं-- 
स्िक्षा विनय सनाइवो, मिलिवों करि सिगार | 
भुकि झठ देइ उराहुनो, यह तिमके व्यवहार ॥*९ 
हस प्रकार शगार के स्थूल भगों का वर्णन समाप्त होता है। चौदहवें प्रभाव मे 
आगार की व्यापकता एवं रसराज मो प्रतिष्ठा है जिसे हम भागे देखेंगे । 
पहहुवें प्रभाव में वृत्तियों का वणन है। बृत्तियां घार होती हैं--मे शिकी भारती 
पभ्रारमदी एवं सात्वती । कैशव के झनुसार यृत्ति रस-वर्णन रो घैली है। इन वृत्तियों का 
मूत्र भी भरत का 'ताट्शास्त्र है किन्तु वहां इनकी ख्यास्या प्भितय दे सम्बंध से हो 
हुई है। दशसू्पककार ने भी विभिन्‍न रसों के विभिन्‍न प्रकार वे भ्रमिनया से पृत्तियों 
था सम्बंध जाडा है भौर नायक के व्यापार दी वृत्ति मह्दा है।? पर तु मेटाव का दृष्टि 
घोण पाठथ-काय्यपरक है झत उहोने इन वृत्तियों का सम्बाध रसाभितय के स्पान 
पर रस-वर्णन से जोड़ दिया है। सरहत भाषायों ने ऐसा नहीं किया। कैशव के भनुमार 
हास्य, कण एवं ध्गार कोमेत रखोंका सम्मध केशिकी से है जिसमें सरल वर्ण होते 
हैं। वीर भदभुत हास्प मध्यम कोटि वे रसों का सम्बंध भारती से है। रोड मय 
घीभत्स कठोर रस ममंवादि के शब्टाटम्वर के साथ प्रारम्टी में भाते हैं तथा मद्भुत, वीर 
आंगार (ान्त प्रथ-्पप्टताप्रसादगुण) के साथ सात्वती म।* केशव ने इन वृत्तियों के जो 
उदाहरण दिए हैं उत सबमे मी श्युगार भगी रखा गया है। 
मोलहवें प्रभाव म प्रत्यवीव" नोरस' विरस* दुसधानी एवं पात्रा 
३ भाशमनी नाशन नदी प्रगंठ परोस्िनि नारि। 
मालिनि गरशनि सिल्पिनी चुरिद्ेरनी, ध्तारि ॥ 
रामजनी सन्यासिनी, पद्ध पद्धवां बी गाल। 
अल माफ जा तार हु --रमिकप्रिया बार्‌इग प्रभाव छन्द १ 


रसिकप्िया, तेरहवां प्रमा३, धन्द २ 


श्‌ 
2 तश्थ्यापारात्मिशा पृत्तिरचतु्ी >-दरास्पक, दिठीय प्रकाश घर ४७ 
अं रसिकमिया, पत्माए्ा प्रमाव छल ३१२ ४, ६, ८ 
५ मर्द सिगार बीमप्स भय, बीरहि बरने कोर । 

रौद् स कसा मिलत हा प्रत्यनोक रस हो३॥ “-रमिडप्रिया, सोशहडां प्रमाव छन्द २ 
६ हां दम्पती मुई मित्रे सदा रो यह रीति। 


कपर करे लपयय ठन मीरस रस की प्रीति ॥ --रसिकप्रिदा सोलह प्रभाव, दत्द ४ 
७ हुई सोढ़ महिं मोग को गएनतु है कि कोई । 

केसवरास' दुचचस सी हही गिस्म रस शोर! --रमिकप्रिया धोताहर्गा मा, धन्द ६ 
# पड़े होर भगुकुल बह दूऔ है प्रतिकूत। 
कमक दुमपान रस सोमित रहीं सटूल ।. जवरक्तिहप्रिया, शोबहवाँ भाव छन्द ८ 


पंचम परिच्देट शश्३ 


दरृष्ट' नामक पाच रसदोष बतलाए गए हैं। जहां परस्पर विरोधी रंसों का वर्णन हो वहां 
प्रत्यनीक मन म कपट के साथ प्रम प्रकाशन मे नौरस शोक के प्रसण मे मोग के वणन पर 
विरस रीति के लिए नायक-लायिकाप्रों म से एक के झनुक्ल दूसरे के प्रतिकूद्न होने पर 
दुसपान, पोष्य के विरोधी पक्ष के पोषण में पात्रादुष्ट दोष होता है। कस्ण एंव हास्य 
डीमत्स से भय श्युगार दीर भयानक म सतत बैर होता है (६ दीमत्स से भय ऋगार 
से हास्प वीर से भदूभुत कोध से कर्णरस वी उत्पत्ति होती है।/ ये मायताए भरत 
के घनुकूल हो हैं।* 


कृविप्रिया 


प्रषम तथा द्वितीय प्रभावा भ वन्दता एवं वच-परिचय के प"चात तृतीय प्रभाव से 
“कविप्रिया का वास्तविक प्रारम्भ होता है। 'कविप्रिया' की रखना बैशव सामान्य शिक्षा 
थियों के लिए कर रहे हैं। इस विषय मे प्रारम्भ से हो उनका मौलिकता फा दावा नहीं 
सामान्य हेर फेर की वात दूसरी है।* बसे काव्यप्थ के पचिकों के लिए इसका उपयोग 
भद्दान है। शेप प्रभाव में काव्य-लोपों पर विचार किया गया है। 
काष्य में दोष 

केशव दोपों के प्रति भत्यन्त सतफ हैं। घोडे-से दाप से भी काव्य इस प्रार दूषित 
हो जाता है जमे एक बूद मदिरा से गंगाजल का पूण घट दूषित हो जाता है ।* केशव पाचन 


१ नैतो जहाँ न मूनिए तेसो करिए पुष्ट। 
दिनु बिचार जो गरनिए सो रस पात्रादुष्ट॥ 
-+रक्तिकप्रिया सोलइवा प्रभाव छल्ट १० 
२ किसिव करना हास्य कह भरु बीमप्स मिंगार । 
दएलत बोर भदानकदि सतत वैर दियार ॥ --रसिऋप्रिया, सोरर्शा भ्रमल छल १२ 
३ भव उपने बोसत्स ते भरु सिंगार ते दासु॥ 
“क्ेसव' भदमुत शैर ते कहना कोप प्रकामु ॥ 
+-रमिकमिया, सोलइवां प्रमाव छन्ट १३ 
४ श्रशाराद्धि मतेशास्यों रौशाब्च करयो रसा। 
वोएस्चेबादमुतोसस्तिदीमत्माऊद_ सयानक ॥ 
रे +-नाव्यशास्तर, थद्वां झ्रष्याप छल ४ 
५ समुम्र बाला बालकनि बरनत एव भगाब। 
शविप्रिया 'केसद करो, छुमियौ७जप अपराध] 


-+कविप्रिया तुदीय प्रमाव छन्द्‌ ३ 
॥ कठमाल स्पों कविप्रिया कड करहु कविराज । 


--3 विधिवा, ठुतोय प्रभात छन्द ३ 
७ रात रच श दोषजुत कबिनां बनिता मित्र के 


जद बाछा दोत स्यों गगापर अपविदा 
-+5बिभ्निया तुपरोय प्रभाव छन्द ४ 


श्र केशव भौर उनका साहित्य 


काब्य-दोप गिनाते हैं---भध बधिर, पगु नग्न तथा मृतक ) कांव्य-पथ्र के विरद्ध वर्णन 
करने में भष दोष होता है। घम्द विरोधी बधिर छंद मगवाला पयु भ्रतकार-होन भगत 
एवं प्यहीन फाव्य मृतक हीता है।* काव्य की पुरएऋप में बल्पना के रके रीति, भरकर, 
गुण एवं दोषों वा सम्बाध उसके साथ स्थापित करता काई नई बात नहीं। मम्मद, 
विश्वनाय भादि मे इस प्रकार क्य प्रार्ततारिक विवेचद विया हैं।र राजनेखर ने भी 
पाण्य की पुरुष रूप मे कल्पना बडी सुदरता से निमाई है। किन्तु इस प्राधार पर दोवों 
का वर्गीकरण ररना केशव की मौतिक्ता हैं। दोषों पा यह स्तपूज वर्गीकरण है। पष 
विरोधी भ्रध दोष म देश विरोष काल विरोध सोक्नन्‍्याय प्रागम विरोध कवि प्रसिद्ध 
जिरोध भसे दोपों को सममना चाहिए । शब्द विरोधी पयु के भ्रस्तगंद हीनक्रम कर्षमेट 
पद पदाश एवं छब्टवोप भादि भाते हैँ। छद विरोधी पु में पतिमग ध्रगण भादि सभी 
दोष कहें पा सकते हैं! नख्द दोष फे केशव ते ही भेद किए हैं--ही वालंकार एवं हीतरस | 
तालसप यह है वि भर्लकार-्सम्य घी एवं रम-सम्बधी दोपों वे! होते पर काव्य को नेरत 
महता चाहिए । यह दष्टव्य है कि फेधव ने रस-दोप एवं झलंकार>ोप दोनों फो एक 
बोटि में रखकर नरन' बहा है। इसना यह तात्यय निवासना भूल होगी कि मेशव रस 
और भलवार को एक ही दजे का सममते हैं। थे रसवादियों के समान केवल रस को 
वाय्य थी भारमा नहीं बहते अपितु स्वनिवादियों के समान विशिष्ट प्रभ को बगम्य पी 
भात्मा मावते हैं भरत भरपरदित काम्य को मृत बहते हैं । हीतरसवाला वाब्य मुतन तो 
नहीं बहा जा सकता गगन दारीर की मांति वह गहित हो सकता है । उसकी उपादेयवा ही 
फम हो सकती है।? इधर केशव भलगार गा बहुत व्यापक भर्य सेते हैं जिसमे वष्य एव 
यर्णन "लो दोनों भावे हैं। इत दृष्टि से भस्तकार-दोप एव रस-दोप दोनों को एब' बोदि में 
रखना समीचीन पहा जा सबता है। प्रचलित प्सगारों की दृष्टि से काव्य को भरत रहना 
हो ठीब' लगता है किन्तु रस-दोषों की दृष्टि सो नही । दूसरी मात मृत' दोव बे! विषय में 
है। भषद्दीन वो हो मृतक गहना ठीक है हीन भप वो नहीं। 





२ भग्म इप्रि भर पंगु !जि नमस्ते मृतक मतिशुझ । 
अध रिरोपी पंथ को, इंपिर छू सपरबिर्य॥ 
दृब्दविरोधी पं एसि नग्न मु भूपनरीन ६ 
मेवेक कहर झय गिल, फंस हुनदु भरीन॥ 
>>कबिव्रियां, ततीय प्रभाव हु ६, ७ 
३ बाम्य्य डाल्टा राशी रससचात्मा युझ्या/ शौयोश्शितोग' कायजादिगद रीतयोटगयर- 
सम्पातारिदतू झषहदाराश्यकटक मुक्हताहिदतु। >साहित्यशप्य ११११ 


है नहि बीटानुपेधादयोरलस्वर्वर्ड स्वाहनतुमोराा 


दिन्‍्तु ठपादयलार"म्यमंवकतु म्‌ शे 
3५ >>सादिषयदर्षण, प्रदम पर्सिेण 


पचम परिष्छेद श्श्र 


औज* शभादिने भलकार-दोपों फो मान्पता दी है विन्तु परघर्ती आचयों ने मल 
कार-दोप नहीं माने जसे मम्मट, विद्यनाथ * इस्यदि। उन्होंने उनका झन्तर्भाव प्रन्‍्य दोषों 
में ही करके दिखाया है। उनके झनुसार दोष पाँच भ्रकार के होते हैँ--पदगत पदाशगत, 
वाक्यग्रत प्रघणत एवं रसगत। क्ेचव ने प्राचीन तथा नवीन सभी भाषारयों के दोपों 
को लेन नया वर्गीकरण उपस्थित किया है । 
प्रासोचक केनव के इस दृष्टिकोण को ठोक न समर सकने के कारण इन दोषों 
की समस्या झगले दोपों से जोडते हैं। मेशव ने तो यह सामान्य वर्गीकरण किया है जिसमे 
सप्री द्ोपा बा उम्रादिश किया घगा है। यों तो दोद प्रनेव हैं. विन्‍्तु परिचपाय केशव बुछ 
दोषों को दिखाते हैं। उन्होंने भगण, हौन रस यतिमग व्यय अपार्थ हीन क्रम कणकर्टु 
पुनरक्ति देश विरोध बाज-विरोध सोकन्याप झागम विरोध--ग्यारह दोष दिखाएं हैं 7 
इस प्रकार प्रादश के रुप म॑ केशव ने सब प्रकार के दोष ले लिए हैं। भगण दोष के 
जानने गे लिए घाणिक छन्दो के गुणों को जातने को झावश्यकता है। केशव उनका परि 
चय देते हैं उनके देदता उनको जाति फ्लाफल झ्ादि का विचार दिखाते हैं जोकि 
पिगल्' एवं वृत्त ररताकर' के आधार पर होने के करण शास्त्रीय है। “रसिकरप्रिया की 
भांठि कविप्रिया में पाद रस-दोपो वए उल्लेख है ।+ केशव के दर्गीकरण का ठोक 
भाषार न समभने के कारण प० कृष्णशकर शुक्ल टा० मगीरथ मिप्र प्रो० फृष्णचद्र 
पर्मा भादि भ्रातोषकों ले सब मिलाकर केशवी दोषों को सख्या झठारह मानी है भौर 


हम जनन कलह बी कस सजा क 
१ दीनोपम सरेस्वान्यदपिकोपममेद च। 
मिललिड्रोपण भिन्नवचनोपमेव च ॥ 
+- गारपकार द्वारा भोग 
२ एम्य पृषगलरारदोशणां नै समव ॥ 
“+प्ताहित्यण्पैए ७७ 
३ भगन न कोमे दीनएस भद़ केसव शतिमग। 
स्यये अपर दीनकम, कबिवुस्त दजडु असग। 
रनेप्रयोग न कनकड॒ सुनहु सकल करिए । 
सगे भर्य पुनरक्त के छौँश्डु सियरे साभ। 
देशबिरोष न बरनिये कालशिरोध निशारि) 
लोकन्याय आगमन बे, तजो गिरोन रिचारि ॥ 
+-कविग्रिया, स्तीय प्रभाव छा १४, १४५ १६४ 
४ प्रत्यनीक नीरल दिएस केसब दुसशन।! 
परजादुष्ट कवित्त बहु दरें न सुकनि गखान॥ 
+-एतिकप्रिया, सोडा प्रभाव छन्द १ 
५ कैसब नीरप्त विसस अठ़ दुस्सपान विषालु । 
पात्र नु दुष्टाटिकन को, रसिकप्रिया ते जानु ॥ 


“-हविध्तिया, तृतीय प्रमाव छन्द ५६ 


र५६ केशव भौर उनका साहित्य 


उत्तदीसीधी भावोचना भी की है [९ 
कवि भेद 

चौथे प्रमाव में सेशव तीन प्रकार के वडियावा उल्लेख करते हैं --उत्तम, 
मध्यम एव भ्रधम । गुण-कम-स्वमाव के भाषार पर उनकी महियां भी तीन प्रकार को 
होती हैं।' भपने उदाहरण में केशव ने मक्त-कवियों को उत्तम, मानव-कवियों को 
मध्यम एव सदोप कावय्य-वर्तापों को भ्रधम हा है ! 
कवि रोतियां 

संत्‌ को भसत एव झसत्‌ को सत्‌ मानगर कवि वणन परते हैं। न होने पर भी 
उसका बणन करते हैं? शोर होने पर भी उसकी उपेक्षा! जैसे प्रस्येक सागर के वंगन 
में रत्नों का उल्लेख साधारण-से सरोवर में भी हस एवं कमलों का वर्णन प्रादि | सारे 
क्रष्पपक्ष मे भ्रपरा ही मानना तथा समस्त घुक्ताएस में चद्धिका की ही फत्पता 
करना (४ इसके भ्रतिरिबरत अनेक वधि नियम हैं. जसे थन्दत वा मसय पर ही वणन 
और भोजपत्रा का हिमासय पर ही वणव" करना इत्यादि ! ये कवि-प्िक्षा एवं स्पवस्था 
के विषय हैं जिहें शेशव ने वाव्यकत्पलतावृत्ति एवं प्रल्कारपशखर'९ से लिया हैं। 
प्रतकार-यभन 

काव्य में प्रलंवारप्रियता के शरण मेधव को प्राय भतेकारवादी बहा जावा 
है। रस विवेचन के प्रसंग मं हम दिखा घुके हैं किः दिस प्रगार प्वनिवादी प्रायागों 
के ताप रहकर काव्य में रस की सोपिरि सत्ता स्वीशार करते हैं। काष्य मे भतवारों का 





१ केराब फी कास्पकलछा, कष्णराकर शुक्त 
हिन्लो काम्यरारत्र का इविहाम डा० सगीरष मिश्र, पृष्ठ ५८ ५६ 
अाचाय कवि कैराव कुप्णमन वर्मा पृष्ठ २४१ 
केराव एक भष्ययन, गा० सरमामसिह् 'भरुण 
२ पेजाव तीनिष्ठ छोड में व्रिविष कबिनि के ताव | 
मति पुनि तीनि प्रार की बरसत मति झ्दटात 0 
उत्तम मध्यम झष्म कगि उत्तम इरि-रसलीन। 
मध्यम मानत मानपति दोपनि भधम प्रयीन ॥ 
+#बजिप्रिया, घतुये प्रभाव छन्द १ २ 
है सांची बात मे बरनदीं मी इरजनि बानि। 
एकनि ररनत निपरम करि कक्सत गिविर इेखानि धे 
>+करिपरिया, चत॒ुष प्रभाग छत्द ४ 
४ केसवटास शक्षाप्त छत बहन के फड फूल! 
कस्नपड़ की मोन्द य्यों, शक्तपढ़ तम तूच॥। 


४ देखिए कविप्रिया, सतुषर प्रभाव छल १६ से १६ 65% 
६ देखिए भ्रणशररेधर, मरीबि १६, ए८्ठ 55५९ 


“>#विप्रिया, घुुर्ध प्रमाश छुन्द ५. 


श्श्द केशव प्रौर उनगय प्ताहित्व 


का परम प्रभाव मे उल्लेख किया गया है। 

२ छठ प्रमाव में वर्ष्यलिदारों का दर्णन है। इनमें विभिन्त गुणवाली व्तुम्रों 
की तालिकाएं हैं जैसे सम्पूर्ण झ्ावतर भौर कुटित भादि ! 

३ खातवें प्रभाव मे देश तगर बनन्वाग सरित सरोवर सूप, चा” पड़ऋतु 
ओआालि प्राइतिक उपादातों का निरूपण है। 

४ पाठवें भ्रमाव मे राजा रानी भगी सेनांग प्रादि राजथी सामग्री बा 
सणन है। 

इस प्रनार फेशव ने वष्प-दस्तुप्ों के दार भाग कर दिए हैं। इन पस्तुप्रो का सवध 
काब्य-िक्षा से है प्रौर इनका भाधार वावग्यकल्पसताबृत्ति' तथा 'भलकार-शेखर' हैं। 
बसे कहीं कुछ पस्तुए छोड दी गई हैं भौर वहीं बढ़ा दो गई हैं। 'काव्यकत्पलतावृत्ति मे 
भूधी और राजली का उत्मेख नही था विस्तु केटाव ने उनके वर्गोविरिण में इनको स्मात 
दिया है । बर्योंकि यह तो सामाय शिक्षा वा विषय है, भाचारयतव ग। नहीं । विश्विप्टा 
लकार हमारे प्रचलित श्रलकार हैं जिनके सक्षण एव उदाहरण नें प्रमाव से लेकर 
घौदहुवें प्रभाव तक दिए ग्रए हैं। केशद ने कुछ छेतीस प्रलकारों पर विद्यार निया है। 
प्राय' केशव ने दण्डी भामह उद्मट एवं रुम्यक को ही भाधार मनाया है । उत्दोति प्राचौनों 
फा भमानुररण नही किणि तथा भाव"पकतानुतार प्ररिषठन एवं प्रिवद्धत शिए हैं। 
इनवे समी हेरफर गभीर शास्त्रीय गिवेघन के घोतव हैं। 

पदहवें प्रमाव मं नल-शिख-वणन एवं ममकालगार का निश्यण हुमा है। घोहहूवें 
प्रभाव में केशव ने उपसा ने माईस भेदों गए निरूपण किया है। भत परद्वहवे प्रभाव में 
उन्होंने प्रसेगवश नल-द्िल् वे माष्यम से प्रत्येक झग के घतेर उपमान जुठाएं हैं। वास्तव 
में इस मर्णन को उपभा का ही वधन सममता चाहिए । यमक के भी भनेक भेद दिखाएं 
गए हैं। सोलहवें प्रभाव में चित्र-याव्य के भेद हैं ९ 

अविपिया' बी उपयोगिता १र स्वय वेशवदास गा विश्वास है 

सुबरन-जदित पदारपति मूषन भूचित सात! 
कबित्रिया हैं कबिप्रिया शुद्धि को जीवन प्रात 


आचायत्व की पृष्ठभूमि 
बेजव मे इस व्यापक माव्यशास्त्रीय क्षेत्र पर दृष्टिपात व रने से यह तो स्पष्ट 
हो णाता है दि वे हिंदी-साहित्य के प्रपप प्राचाय हैं जिहेनि गाव्यशासद पर स्वागीण 


# वेसव चित्र समुः में मृपत परम विचित्र 
ठाहे बूँदक के कने बरलते हों धुनि मि्रह 
अप ठरप विन बिं“जुत अदि रमरीन बपार। 


बंपर भ्प गन भवन के गनिजत भगन विश्वर ॥ 
>-#विग्रिया धोलखइकं परमार, छे ” ई १ 


३ करिपिया, सोशइशा प्रभार हुला मूह 


पंचम परिष्दे” रद 


विचार किया । विन्तु उनके भाचायत्व के स्पान के विपय मे प्राज मतभेद है। डावटर 
मगीरय मिथ ने ठोक हो लिख है कि--- 

“पपने समय में प्रौर सम्पूष रोतिकाल में केशव का स्पान एक म्ाचाय बी दृष्टि 
पे महृत्त्पूण रहा है( न केवल भाचार्य दरन्‌ कवि के रूप म भी केणव की प्रसिद्धि हिन्दी 
साहित्य के रसिकों के योच भाषुतिस्काल के प्रारम्म तक रही । भत उसी प्रमाव भौर 
प्रसिद्धि की परम्परा सो स्थापित रखनेवाज्तो जानता के लिए यह एक झाशवय की बात 
हुई कि हिन्दी-साहित्य के भाचाय की ख्याति में वदमान समय की प्रालाचना द्वारा 
इन बा लगेगा | * 

केशव की प्रतिप्ठा का पादप भाषाय घुस्त की लौह-सेखनी के झाभात से फिर 
नहीं पनप सका । इसका कारण इस युग का वदसठा हुभा दृष्टिकोण ही है। मध्यवाल मे 
प्रासोचता के मानदष्ड सस्कृत-साहित्य के ये भत' मध्यकाल भालाघना एव मान्यता के 
लिए सस्कूत-साहित्यशास्त्र का परिणीतत करता या। प्राज भ्ालोचना के मानदण्ड बहुत 
बदत्त गए हैं। भ्रत भाज का भालोचक उन शास्त्रीय मान्यवाप्रा की उपेदग कर स्वय ही 

प्रम्ययन करता है। वह करठा वेघल इसलिए है कि उसे मध्यकालीन साहित्य को प्ालो 
घना बरनो है। किन्तु उका गमोर भष्ययन ने होने पे कारण उसकी प्रालोचना उपल्ती 
रद जाती है। दूसरा प्रासोचक भो प्रयम की झालोचना के भ्ाधार पर सालांचता कर 
देता है | यहो क्रम चलता रहता है। पही बात केशव के लिए हुई) शुक्लजो के उपराब्त 
अधिकाथ भ्रालोचक वेशव दे दोप दखने म ही प्रवृत्त रहे हैं। बस्तुत सत्य तो यह है वि 
प्राय भतोचकर दे केशव के प्रायायेत्द की गणी एल; से सममड़े बा प्रपत्त नहीं किया॥ 
प्राज युग ददल रहा है। युग स्दय दकासु होकर पपने हृदय से पूदने लगा है कि सस्कृत 

अनुपीसनकाल मे तो केशव को मान्यता उच्च शिखर पर थो भोर भाज उसने 
विपरीत बयों है ? केशव म खोट है या भझासोचना म इसका भाज तिभय होना चाहिए। 
आज प्रावश्यक्ता इस दात को है वि बेशव के भ्राचायस्व के लिए उनके ए९-एक शब्द को 
लेकर परखा जाए, ्स्कृत-साहित्यशास्त्र को सभी (स्पापनाप्रो के समक्ष छह रसफर 
होना जाए भोर उव कुछ उनके विषय में निणय दिया जाए। इस प्रबाथ के कसेयर मे 
इवना न सो सम्मद है भौर न हमार विपय के घनुरूप इसकी यहां भपेणा है फिर भी हम 
प्राचायत् के दा प्रधान भर्गी---रस एव प्रलकार के विषय मे केशव के भावार्यत्व का मुल्या 
कने ब्रते का प्रयल व रंगे । निणय स्पालीपुलाकन्याय' से इन दा काब्यायों का प्राचायस्व 
हमें उनके समस्त भाचायत्व की प्रौदता-अप्रौद़ता का अनुमान करा सकता है। 


रस निश्पण 


भव हम भपनी याजना क॑ झनुसार प्रथम 'रसिकप्रिया' के रस-विवेबन-सम्द घी 
छठे धया घोददूरें प्रभावों को सेत हैं। इसमें निम्न विषय आते हैं माव का सक्षण भावों 


१ हिलाडास्परास्त्र का इनिहाम दा मगर्प मित्र पू श्र 


१६० कैशव भौर उनका साहित्य 


के प्रकार, विभाव-सक्षण एव भेद, प्रमुमाव सात्त्विक भाव स्थायीभाव व्यभिचारीभाव 
आगारेतररस (हास्य वरुण, रौदर घीर भमानक, दोगत्स प्रदूभुत घान्‍्त) । 


भाव 


कैनव के भनुसार भाव का सक्षण इस प्रकार है-- 
झानम लोधन शचम मग॒प्रगटत सत की बात । 
ताही सो सद कहते हु भाव कविनि के लात ॥* 

मुख नेत्र बचने भादि साधन मनोदशा या चित्तवृत्ति वो प्रकट बरते हैं । काष्य 
क्षत्र में उसी वित्तवृत्ति को माव कहते हैं। 

इस सक्षण मे मुख नेत्र बचत भादि का कयते उपलक्षण-ूप मे ही सममता 
चाहिए। मुख विभिन्‍न भूविगपरादि चेष्टापों एवं भाशतियो के दारा लोचन भ्रदणिमा 
सजलता प्रादि बिवारों के द्वारा एवं याणी विमिल्त रूप घारण करके किस प्रगाद 
मानव वे मनीगत भावों को प्रकट १ रती है यह सर्वविदित है। संक्षप भे शरीर चेप्टादि 
जिहे शास्त्रीय पदावली म भनुमाव फह सबते हैं भाव प्रक्टन के मार्ग ही तो हैं। इन्ही 
मार्गों से जिन मवोदशापों को प्रकेटत होता है वे ही केशम मो वाणों में 'माव हैं। 
शास्त्रीय भाषा में इसी बात को यों भी कहा जा सगता है कि धनुमायों गे माध्यम में 
जिन मनोविगारों ग। वणम किया जाता हैं थे भाव बहलाते हैं। भाष की यह ज्यास्यां 
अनुभावों के माध्यम से है रखा के सम्बंध से नही! 

केशव के इस भाव-लक्षण को कई भालोषरऊीं ने भस्पप्ट विसक्षण भादि विशे 
पर्णों से विभूषित किया है। भत मह भ्रावश्यक हो जाता है जि बुछ प्रमुस भाषायों के 
भाव-लक्षणो पी लेबर केशव के इस लक्षण को परीक्षा वी जाएं। रस-सम्बधी विषयां 
के निर्णय बे लिए रसवाद मे प्रमुख भाचागों वो लेना ही उचित होगा यो तो सख्त 
साहित्यशास्त्र भ्राघामें-परम्परा से मरा पड़ा है। 

यहा प्रात उठता हैं कि तिसदे' भावो बा सक्षण गिया जाएं। भाव वास्तणित 
रामादि भाश्रय-यात्रों के हो सवते हैं गधि के हो सगते हैं. भनुकर्ता नट भ्रादि है हो 
सबते हैं तथा सामाजिप' (दशक पाठक थोता) यतर हो सकते हैं। इस दशा मे व्यवस्था 
पक पाघायये दिसके भावों बा लट्षण परे | लक्षण विधान के लिए वास्तदिव रामादि 
पूल पारत्ों के भावा गो तथा सटगठ भावों जो छोडा जा सकता है बयोरि पूल पात्रो मे' 
भाव वास्तविक रूप मे चाहे दुध भी रहे हों परन्तु गाव्य में प्रद तो उनरा यही रुप है 
जो बकि द्राए। प्रनुप्ठुठ था दस्पित है प्रथवा भस्तुत काय्य में दिखाई पड़ता है। इस प्रराए 
डाविंगत एवं गाव्यपठ भावी मे भो भन्तर नहीं रहता जयागि बधिंगत भावों बा 
मूर्करूप ही तो दाम्यगत माष है। इसी प्रदार गटयत भाव गए मी शोई प्रतग महत्व मही 
शयोडिः सटगठ भावों री सीन दशाएं हो सबती हैं। प्रधम तो नट को भपती निजी भाव 


6 मल पर नियत 
है रमिकप्रिया धंझडां प्रमाब छन्द है गज 


पंचम परिध्देट श्र 


ल्पिति मिससे रामख्द-जाटक रा काइ सम्द घ नहीं। दूसरों प्रभिनय के क्षण मे बाब्याव 
भावों के प्रस्तावन को स्थिसि । इस रघा में भो वे वविग्रठ झषवा काख्ययत झावदा से 
मिन्‍न नहीं होते तटप हा हाते हैं। सीयरा प्रस्तुत भावा को वैसी ही भनुशृत्यात्मक स्थिति 
जसाकि सामाजिक की होठी है--इस दा में वह सामाजिक में भिन्‍न नहों होता। इस 
प्रशार लपपदिघार के लिए अमुखतया दो व्यक्ति सामने ग्राते हैं"“कणि एव सामाजिक । 
कशितत तथा काव्ययत झावों का सवाब्यलय क्रक भा देखा जा सकता है क्याति कवि 
अमी तो निरफ्ण दप्णि मे भाव-नविघान रूरता है झरना साएस दष्टि मे। उसकी सापेष 
दृष्टि हो किसी पात्र के भोल या चरित्र के विधय म प्राभ सामाजिक की सम्मति स्थापित 
कराता है। हम दर्खीे कि स्वय सस्दृत-प्राघायों के साव-सभागा मे जो गत्किचित घन्सर 
पाया जाता है उसमें इस दष्टिकाधा का पर्याप्त हाथ है। एक दूसरा दष्टिको भौर है 
जो माव-लशणा मे भन्पर भस्तुत करवा है। शिसा भाजाय की दण्टि काय्य के ब्यापक रूप 
पर है ता किसका दूःय-सात्र पर। इसके झतिरिक्त कोई पात्य-सात्र पर दप्टि जमावर 
भावालि के लमण रूसता है। इसी दारण एव की दृष्टि भ्रभिनया मक उपात्यत पर मधिक 
हुशगी ता दूसर को दणनास्मक सामग्री पर भविक । भर हम विभिन्‍न भाचायों मे भाव 
सभर्षों को पार सुविधा स दठ सकते हैं । 
मरतमुनि 

मरतमुन्ति ने भाव रा लक्षण बतलाते हुए लिखा है-+- 

शागयसस्वोपेतानशाय्पायॉग्नावपन्तीति मादा इति।* 

अमल वालिक झागिक सास्वपिक विभिन्‍न साथना से उपस्थित किए जानेबाले 
साब्यायों रा मावन* करानेबाल उपा्णन भाव बहलाते हैं--माव की मह स्याख्या उस 
विनावन”पक्तित के माध्यम से गए गई है जिसर द्वारा काव्यार्पी भूत रसादि सामाजिक का 
परनुभूति का विषय दवत॑ हैं। ऐसा प्रद्योत होठा है मातो विभावत-धकति का सम्ब्ध 
राब्यायों स जाइ गया है। अत काव्यगव भावा पर विद्यार करते हुए झभिनय के 
उपालानों पर दृष्टि रखी गई है । 

भरत ने भजुदत्य इलोफो के रुप मे दूसरे प्रकार से मो भाद का लपण किया है- 

वागगमुफ़रागेण सस्वेनामिनयेत चे। 
कक्‍्वेरम्तगत साव मावपन्माव उस्यते ॥२ 





१ नाख़शास्त्र भरतमुनि पृष्ठ ३ ४ 
२ मावन रा” छा अप मरत इस प्रवार करते हैं+- 
सू इति करणे पातु हव! ७ मारित बासित कृतसि्यनदन्तरम्‌ ) 
लोकेएि घ सिद्मदो झनेन फ्पेन रसेन वा छंद आविवम्रिति!) 
जजाट्यशास्त पृष्ठ १०४१ ४ 
ख़त यह कि म्रादन का अर दे करना या शत करना | 
व जाइयशाज प्र १०६ 


१६२ केशव झौर उनका साहित्य 


वाबिक, भांगिक सात्विक प्रभिनय वे द्वारा कि के प्र्तगत भावों वा भावन 
वरानेवाले तत्त्व माव हैं। शप्ट है यहां सब कुछ वही रखते हुए दृष्टि भाव्यात भावों 
की भ्रपेक्षा “विगत भावा पर रक्षी गई है। फिर भी मरत वाव्यग॒त भौर मब्रिगत भावों 
को प्रत्षण भ्रलग करवे नहीं देखते । एक ही बात की दोना दृष्टियों से वह र वे दोनो भी 
एकता ही दिल्लाते हैं । भ्ानुवश्य इसोव) के सिसेन्‍्जुले वणन से यही वात स्पष्ट होती 
है।* हां उनको दृष्टि शुद्ध भभितय काव्य पर ही है। 


घनजय 


प्राय भरत वा ही प्रनुगमत क रनेवाल घतजय वा दृष्टिकोण भाव के रम्बध 
में कुछ बलय गया है । उड्ठेंनि भाव-लक्षण मं क विगत या कॉब्यगत भावी १९ हा घ्यान 
नहीं रखा प्रपितु भावक सह्ददय के भा्मो पर भी रक्षा है। उनवा लक्षण इस ध्वार है 

सुखदु शादिकर्मावभविस्तदृभावभावनभ्‌ ।*९ 

इसपर धनिक की टीका इस प्रवार है--+ 

प्रनुकापलिवरवेनोपनियष्यभान सुलदुप्ारिख्वमविस्तदभावरय मावकचेतसों 
भाव बासते भाव ४! 

धर्मात्‌ काव्य मे मूस पात्र रामादि भा सहारा पव्डरर सुख<ुसादि भादों गा 
संशिधान दिया जाता है। पभिनेय-फौटाल से या बाव्यपक्ति फ प्रभाव से भावक सह्ृदय 
का चित सद्भाव या वदकेतान' ही जाता है भौर वस्ते ही मादो की प्रनमूत्ति करने लगा 
है। क्योकि वाध्य के माष्यम से भाए हुए भाव भावष के हृदय वो घपने ही रप मे भादित 
या वासित कर देते हैं। इसी मावन को क्रिया वे गारण इहें माव बहते हैं 

धठजय भौर धनिय मे भाद-सणण का मूल तात्पय बही है जी भरत व । विन्‍्लु 
दृष्टिवीण भेट रे उनकी परिभाषा मिन्‍न हो गई है। गाज्य मे वेणित मूल वात्रों के मावे 
हैं जितनी वस्‍्पता कवि न भी है ये सहृदय मी भाव स्थिति भपने स्य म ही कर देते हैं। 
इस 'ददुशाव भावने की छवित जिनमे है वे 'माव सजा ने प्रधियारी हैं । प्रति की 
धाशना हुई पि गही मरठ वी घन्शपनी से भिन्न दस्टावसी हात वे वारण वाई प्राषप 
मंबरे। भत उठे स्पप्टकहता पड़ा कि यह भेट ब्ौई मौसिय नही दृष्टियीण-सातर वा 
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१ विमावैशईती थो:पों शलुमावैस्तु गस्थरों। 
आरगंगेतजञामिनो- से माद इसि सहित ॥ 
बाणएुखपंगेय.. सेसेनामिनेन.. पे 
करैएन्शगत.. माबे भावयन्भा३ उच्च / 
मानामितयर्सबेदधा माजपलि. रसानिमानू। 
लिए 
सरमातसमा"मी मावा किकेया साट्यबोसत/ कह हे हे 
श दराधपक चुप प्रार छुल डे 
है दरहा॥सोगेकार इनिक खयधअगत दर धवी्का 


पचम परिष्दे* श६२ 


है।* घनजप गी दृष्टि सहृदय पर है तथा उसको व्याख्या के लिए उन्होंने काव्यगत सुख 
दुखादि माव-दणन को पकड़ा है। जबकि भरत ने अपने लपण के स्पष्टीकरण के लिए 
भागिक वाचिक आदि ग्रनभिनय के उपादानों को भपनाया था। वस ग्रयत्र देखने से यह 
स्पष्ट है कि घनजय को परिमापषाए भी भभिनेय काव्य को लक्ष्य वनाकर ही चली हैं । 
मम्मट 

आपचाय सम्मट ने भाव का लक्षण निम्त प्रकार किया है-- 

रतिदेदादिविपया स्येभिचारो तथाजित । भाव' प्रोवता ॥' 

अयात देवादि-विषयक रति भौर विभावार्टि सामग्री से क्‍्रभिव्यजित सचारी 
(भाव) बहलाते हैं । 

वास्तव मे मम्मट का यह 'मावन्सामार्य' का लपषण नहीं । यह “माव-ध्वनि” का 
लचण है एव पारिभाषिक है जिसे वि उन्हांने सूत दयालीस *रसमावतदाभास मावयान्त्पा 
दिरक्रमः ? वो कारिका म ह्रम प्राप्त व्यास्या के प्रसग म दिया है। 
विश्वनाथ 

विश्वनाथ न लशण इस प्रवार क्या है-- 

नानाभिनयस्स्वद्वात मावयम्ति रसानू. यता। 
सस्माव साथा भ्रमी प्रोश्ता स्पायि सचारि सात्तविका ॥* 

यह भाव-सभण भरत के ग्मानुवश्य इलोक का ही स्पान्तर है। मरत के लपण 
में माव-क्षत्र की परिधि स्पप्ट नहीं की गईं था। विः्वनाय ने उसे स्पप्ट करन का प्रयास 
किया है। स्थायी सचारो सात्विक समी जोकि विमिन्‍न प्रमिनय-सम्दद रसों का मावन 
करात हैं “भाव बहलान के अधिकारी हैं। विष्वनाय का दप्टि यहां स्वतात एवं मोलिक 
नहीं। उन्होंने भरत की भमिनेय काब्यपरर दृष्टि को ही प्रपता लिया है। यह ठीक है 





३ यक्तु रसान्मावपत्रीतिनाव इडि कबेरल्ठगल स्राव भावयन्माव इति ले तटमिनयकान्ययो 
प्रदतमानस्य सांडराब्टस्य प्रवक्तिनिमिष्तक्यनसू । 
“-ऊशारूुपक चनुथ प्रकारा छन्‍्ट ४ को टीका 
इसपर परित मुट्णनावायंजी डो स्पास्या दै-- 
नतु खत हि झबकचेतसो मावनाइ म्यवर्च माउस्थोक्त प्रार्च नेस्तु रसान्‌ माउयन्‌ 
माबा कं्रेर्तग््वामरअपावुसावा--कबिदृ्यामवकतले च माउस्य माव्वमयुक्तक्रित प्रा ने 
विराष प्रप्या श्वाराइक्याइ मयाति रमिस्सनदेव मा शथस्थाय उस्तः प्राचेनाना द”माव 
पटावमिल्वनमिनृ माग्म रु छाव्यन्‌ साव॒प्नकनिनेय' इत्देब काम्यामिनिययों प्रवश्मानम्य 
(डोषकस्व) माइस्थास्तवि विय्यभेदान्द विरोप'। कान्दस्थ रसमावकर्त ऋमिनयस्व च 
कपरिदट्यभाव सावकृत्व मुख्य्टमंव। 
+-रारुूपड चतुष प्रशरा छन* ४ को टीका 
२ क्ययकार घन उल्ास सूत्र इ८5 
३ काम्यप्रसारा चतुर्थ उच्चास सूत्र डर 
४ साश्तिश्पय हतीय परिदेइ, स्तोड २६ 


रच४ बेजव भौर उनका साहित्य 


कि वि्वनाथ के भव्य की परिधि में दृष्य एवं श्रव्य दोनों प्रकार के बाव्य भाते हैं घौर 
उन्हेंनि झपने साहित्यटपण से विपिन्त प्रभिनयांगो को लिया भी है परवतु घुद्ध पाठ्य 
वगव्यगत् भावों के ऊपर इस सल्षण वो ठीव-टीय' लगाने के लिए कुछ न कुछ ऊपर से 
जोड़ना ही पढगा। 

उपयुक्त सभी लक्षणा मे भरत था ही अनुव रण विया गया है। भरत वर सक्षण 
मंथपि पर्याप्त रूप से व्यापक है तथापि उसनी भपनी सीमा है। एक तो उसम दृष्टि री 
भमिनपपरवता प्रधान है तथा प्रपेक्षित पूर्ण विस्तार नही है वयावि रस मात्र मे' सम्ब'ध से 
उनथी व्याख्या हुई है। उहूते प्रपनी दृसरी परिगापा वाव्यार्थानू भावयन्ती छि भावा वे 
वव्याथ को भी रसी तक भीमित कर लिया है। रसान्‌ भाषयन्तीति भावा को यदि मात 
जिया जाए तो जो रस वा भावन बराते हैं वे छो भाव हुए प्रसन्‍तु जहां भाव स्वताव रूप 
से ध्वतित हाकर भाव ध्वत्ति ने रूप मे भ्रात्म है यहां तो वह रस) का भावन करानेबाला 
नहीं स्वयं मावित होनेवाजा है । ठथे उठे भाव सैसे कहेंगे ! इस सीमा-सकोध का पारण 
यही वहा जा सबता है दि सलण निर्माण मे मरत वी दृष्टि स्यूल रस स्यजनाप्रा पर ही 
भषिवा थी। सूटस भाव ध्वनिया पर दृष्टिपात तो ध्वनि-सिद्धान्त दो स्थाएक तय सुदृद 
प्रतिष्ठा बे उपरान्त ही हो सब । 


जगताथ 

पष्ितराज जयत्नाय ने पृूववक्ष दे रुप मे दो भाव-लद्षण उपरियत विए हैं--- 

१ विभाषनुभाषाभिस्तादे सति रसव्यजरूरदस (* 

प्र्षात्‌ विभाव प्रनुभाव को छोड रस-ब्यजक उपाटान भाव हैं। 

२ रसामिष्यंजर चदभाविषयचित्तवु त्तित्यम ततस्वम (१ 

रस गो प्रभिव्यजब' घवणा वा विपय यनानेवासी चित्तवृतति भाव हैं। 

प्रचम सशण म य हाने दोप दिखाया है प्रयाने रूप ते ध्व पमान भाव म॑ प्रव्याव्ति। 
उपयुबत भरत प्राटि वे लशण इसा बादि ने हैं। दरसरे में यह दाप है वि वहीजही भाव 
भी प्रनुमाव रूप से भ्रा जाता है तो उसमे इस लशण की सभो यातें पर जाएगा । वयादि' 
अनुभाष रसाभिव्यजक चबणा के विषय हांते हैं भौर दित्तवृत्ति रूप थे हैं ही | प्रम इग 
प्रतिस्पाप्ति मे पह सलण स्रमोचीन नहीं । धंस प्रशार उहोते प्रपना भाय-लशण इस 
प्रकार दिया है-- 

३ विभावादिश्यस्पसास हर्पातग्यतप्रस्व तह्वण्‌ (2 

विभावादि से स्पज्यमान हर्पादि तेत्रीस या सोंवीस भावा मं मे बाई एप) पश्लि 


राज के गिवधत थी सूदमता मे वाट सरेह नही मिस्तु उनके दृष्टिपाण म भे” है। उनयी 


१ एमगगावर पृष्ठ छू 
२ रमसवपर पृष्ठ ७५ 
३. रसग्गाघर पृष्ठ जय 


पंचम परिच्छे” शष 


दृष्टि शुद्ध काष्यात्मक भावा पर है ) दे भाव का तक्षण भाव ध्वनि के प्रसय मे कर रहे 
हैं।काई भा भाववृत्ति दाख्य म॒ विभावादि किसी न विसी सामग्री स सदा ध्यज्यमान 
ही हकर पाती है | झब्दा टारा उसके क्यन स ता यह वोघ-क्षत्र की वस्तु हो जाती है 
अनुमूति-क्षत्र की नहीं। इस प्रकार विभावालि सामग्री से व्यज्यम्राव हुप झालि चित्तवृत्तिया 
भाव वहलान की भ्रधिकारिणी हैं। यह उनका ध्यवस्था पर निभर है कि वे स्थायी बनती 
है या मचारा स्वय प्रधान रहता हैं या गौण पुन व्यजक दतती हैं या ध्थनित । म्रम्मद 
ने व्यजित भाव को सामने रखा था विन्तु उनका माव ध्यजित-सचारा-्मात्र घा। भरत 
उनका व्यभिचारी तयाजित परारिभापिक बन गया था । किन्तु पितराज न भाव की 
व्यग्यमानता-माद पर दण्टि जमाई । भत उनको सीमा खुली रही। इसो खले दृष्टिकोण 
के कारण थे मावो को स्थायी सचारी सात्विक रूप मही नही प्रनुमाव स्‍पोर विभाव ये 
रूप में भी टिखा सके यह हम ग्रागे देखेंगे । 
कंणव ने भावों के विषय मे अपना दृष्टिकोण पडितराज के समान ही व्यापक रखा 
है। उन्हेंति भी प्राधाय जगन्नाथ के समान शुद्ध पाठ्य-साध्यगव भाषो को हो लब्य बनाया 
है। 'मन पी दात या चित्तवृत्ति प्रका“्य या ध्यज्प हैं प्रोर उसकी ध्यवक सामग्री है--- 
आन लोचन वचन मंग । ? यहा देखना यह है कि पड़ितराज ने ख्यतक सामग्री के लिए 
विभावादि "स्ट रखकर उसकी सीमा यहुत घोल दी थी जबकि भरतादि ने भनुमावो तक 
को ही लिया या। किन्तु मरत बिग्वनाथ आि ने भी जिन प्रनुभावा को लिया वे प्रभि 
नम क॑ भ्रग वन यए । केघव ने उह श्पनाकर उननी भमिनयागता को दूर बरर घणनातम 
कला का परिघान पहना टिया । लोक मे भी हम किसोके मावा का पान उसकी मुखाइृति 
उमकी खेप्टा भ्रथदा नंज-विकार एवं उसकी वाणी स ही करत हैं । काव्य मं मा यह भावा 
यवोध *ही प्रनुभावास्मक विकारा स होता है भ्रौर वांधवृत्ति ठदेकतानता भयवा 'तद्भाव 
मावन' की प्रथम सीडी है। प्रतः प्रभिनय काव्य का प्यान छोड+र यदि विचार करें ता 
मनोगत भाव के प्रकार ये दाह्य विकार ही टहरत हैं जि केशव ने 'प्रानत उाचन 
वचधत मंद कहा है / जब इनके विधान से क्ाज्य मे मनोगत दशा भयघा चित्तवृत्तिया फो 
ख्यजना होती है तो लपण के लिए इनका सद्ारा लेना उचित ही था। यह पूछा जा सकता 
है वि बेशव न इृैह सोध-सीध भ्रतुभाव नाम से जया नहीं कड़ दिया ? बाल गह थो अनु 
भाद भ5 से क्रय बाह्य चेप्टाओ दा हो ग्रहण किया जान उगा है डिन्‍्तु वेशव को भनु 
भाव शत से बाह्य एवं आस्तरिक दोदो प्रकार के इरद्रय-विकार प्राह्म हैं जसाकि हम 
भनुमावों पर विचार करते हुए झाग॑ देखेंगे । व नावा को भी भतुमाव-रूप में मानते हैं । 
प्रत उहाने ग्रनुमाव जस व्यापक दर” का प्रयोग न वरके उत्ठमन से बचाया हा है। 
वाब्ए में विभिन्‍न मुखारि के घिकारा क॑ दणन से प्रकदित होनेडालो दित्ततत्तिया माद हैं। 
केशव के इस ततण में मरत घनजय वि्ववायथ मम्मट एवं स्वयं पद़ितराज जगलांप 





९ रफ्तिकट्िदा छुठदा प्रभाव छन्द 


१६६ फ्रेषव भौर उनवा साहित्य 


से भ्रधिव' व्यापदता है। भरत एय विश्वनाव गावा के व्यजक स्वरूप को देखते हैँ 

मम्भट पारिभाषिक व्यजिस रूप को जगन्ताय व्यज्यमान रूप वो। किन्तु केशव के भाव 

लक्षण म व्यजित व्यजञक एवं व्यजयमान सभी भाव भा जाते हैं। बेशव के सक्षण की 
शिथिल्नता म ही उसऊी गहराई मा रहस्य है । सामान्यत्या देखने पर भी वह लक्षण सीधा 
एवं सरल है। कास्प में कवि-वणित चित्तवृत्तिया भाव हैं) उनका बचत से कथन नहीं 
होता, प्रनुभावों से प्रकाशन होता हैं। ऊपरी सरतता एवं परिचायवता धिक्षक की है। 
अन्सर वी गहराई एक प्रौद ग्राचाय की । 


भादों के प्रकार 


केशव ने भावा को पांच भव वा माना है-- 
भाव सु पंच प्रकार के, सुनि विभाव घ्रममाण] 
श्राई सात्विक पहत हूं, व्यप्िचारो पविराव॥ 

अर्थात्‌ कवि लोग भावा या पांच प्रदार से विधान करते हैं। विभाव-रूप में भरनु 
माव-रूप में स्थायी-रूप म सात्विव रुप मे एवं प्यभिचारी के रूप मे) केशव बी यह 
भान्यता भी हिन्दो के प्रौ़ झागोचका को यडी भटपटी प्रतीत हुई है। स्थायी भौर व्यि 
चारो तो भाव वहे जाते हैं। 'सात्विक भी साह्विर भाव के माम से पुआरे जाते हैं। 
जिन्‍्तु विभाव भौर भनुभावो को भाव पहना एक विचित्र बात है। भौर विशेष रूप से 
उस समय जबकि भायाय विश्यनाथ भी तीन प्रकार के ही माव मानते हैं ।१ भरत विमाव 
और भनुभाव रूप मे भी भाव झात हैं था नहीं इसपर थोदा विचार बरता प्रावर्यर 
है। इसके निश्य में पट्ितराज जगलताप दा विवेवत झरयन्त साहायव होगा। 

पहले तो इस विषय में बिभाव शब्ट वा ध्य समझ लेना चाहिए। यहाँ विभाव 
मत भ्रम मह नहीं कि भाज़म्बत एवं उद्दोपन-रूप मे जसो रस निष्पतति दे लिए स्थिति 
भरे उत है यशी स्थिति हो) पेवल दिसी भाव के जागरण के निमित कारण हो जाना 
भी विभाव/ महला सकता है। हा यशि प्रालम्वन प्रयवा उद्दीपन«प मे भी स्थिति पार्ट 
जाए सो कोई रोग योड़ ही है। 

अ्राघाय जगनाप ने भाव ध्वनियों के प्रसय म भनेव' ऐसे उना्रण दिए हैं जहां 
एक भाव फारण रूप होकर दूसरे माव घो जम देता है। वह पाय-रप भाव सा स्यजित 

है रसिड्रिया छुटवां प्रभाव छह २ 
३. मानोनिगषणणद्चधन जाति. खाल व ९ 
हसमाद मादा कमी धोष्मा स्वाविसवारिसासिशा॥ं 


न 


>साहित्वरंय, ३१ १८४३ 


३ विभादस्तभम्धमिचारिणों निमित्तकारथ साम्यन्यम्‌। भे हु रसस्पेज सरोश्पसनोएथने 


ऋपेदिते। यरि मु स्वचिए सम्भवलेटा ले बायेंडे ४ 
>न्मंग्गापर पृष्ठ १६ 


पचम यरिच्दर रच 


हाक्र भाव-वनि कहताएगा किन्तु वररघन्‍टर बमताता भावशास्त्रीय दष्टि से विमाव 
हो बहा वाएगा । प्रमाप-रूप से हम उनके कुछ उठाहरफ पस्नुव करते हैं--- 
तमनुमदहसित न्वसितादि तानि 
सा व स्तर्वियुरा सघुराननन्नो । 
अद्याए में हृदयमुमदयन्ति हन्त 
सापतनाम्वजसहोदरसोचनाया' 8 
इसमें एक विरहा मात चित्र है। पपनी प्रियवमा के वियय मे वह चिन्तित है उसी 
जिन्ता के फलस्वरूप उसने झपनों प्रियतमा की मधुर स्सति उठ रहो है। “'सध्याक्तीव 
क्मत के समात (साथ के झारण) सकुचित नवदाली उन रमगो का वह मजुब मन्द 
हाथ वियीत मीस्वा थे हानेवाल वे दाघ निश्वास वह निष्कलक सुखच्यमि हा ! रद 
रुच्ध तो मरे हृदय को प्रद भी ठसत्त किए डालता है । 
इसपर पडितरान की टिप्पणी है कि यहा प्रियकयाः-विषयव चिस्ता-विशेष विमाव 
है झनुमादों वा वघन नहा । िन्‍्यु भौदा का उठता छारोर का नि*दल होना पादि 
नायक के भवनुमाव झाषप से जान जा सक्व हैं। प्रियस्मृत्रि में चमत्कार है भौर स्मृति 
का धम चिन्ता से हुमा है ऋतः स्मृति की ध्वनि है दया चिन्ता विभाव है।* 
अन्य उटाहरप भी इस प्रकार के मिलते हैं। 
इसी प्रकार एक मात्र का भरनुमखत क्रानवावे ग्रन्य भार की धता भनुभाव भी 
हा सकती है जसे प्रमूया नामक मचारी को ब्यजना सं 
कुबर चव पनूरिद बदचाए प्राइ्रत' चिएु २ 
भंगस्तु सदसहुर्ता शात्तेवद विविश्मिता है? 
'राम ने शिव-्धनुप का भग किया है। उनके पयक्‍्स को ने सह सकतवाले राजा 
लोग भवूयावश बह उठवे हैं--+ 
“कटा यह शिव का पदुप और वहा यह प्राइुंत (गव॑ता) शिपु इस घतुप का 
नाश सो छब कुद्ध विताधक भगवान काल न पहले ही कर दिया था। मन्पया इस प्राहत 
शितु को कया मजाल थी । यहां भनलूया भी व्यजना है, राम के सर्वोत्त्प्ट बते का दशन 
उस अनूया का कारण है, भव विभाव है।'प्रास्त शिपु कटकर जा राम की निन्‍दा की जा 
रहा है वह प्रमूपाजत्य भनुभाव है। यहा निन्‍्टा-माव वी भनुमाव-रूप मे उपस्पित शिया 
है। अनुनावऋप मे एक भौर उदाहरण लाजिए-- 





है रसूगेएपर, पर ७७ 
२ किन्टवेरेषदश्ररिभाव | अस्त तप नेरचर ल्वा० २ भाधेपगत्या भजुम्धया 
सूपेरणतरइ॒ए स्फृेडआब्यम कपरिताब्च ल्एसनिव युस्तन्‌ 
+-रसयगरर, पृष्ठ एक 
३ रसयापर, शठ ६ु 


पक मेचव और उनदा साहिरय 


से भाधर व्यापरता है। भरत एवं विदवनाथ भावों के व्यजब' स्वरुप वो देखते हैं, 
म्म्मेठ पारिभाषिफ व्यूजित रूप को जयनाय म्यज्यमात रूप को । किन्तु केधव फे भाव 

लक्षण में व्यजित घ्यजक एवं स्यज्यमात सभी भाव भा जाते हैं! फेंचव के सक्षण की 
विथिलता म ही उसकी गहराइ का रहस्प है) सामान्यतया देखने पर भी बह लक्षण सीधा 
एवं सर॒त है। काव्य में ववि-वणित चित्तवृत्तियां भाव हैं। उतका वचन से कथन नहीं 
होता प्रनुभावांसे प्रवाशन होता है। ऊपरी सरलता एवं परिचायकता शिखक की है। 
अन्तर बी गहराई एक भ्रौढ़ भाचाय वी । 


भादों के प्रकार 
केशव ते भावा को पांच प्रफार वा माना है 
भाव पु पंच प्रकार के, सुनि विभाय झनुभाव) 
चाई सास्विफ बहुत हू व्यभिचारी कविराव॥" 
भर्यात्‌ कवि लोग भादा वा पाच प्रवार से विधान व रते हैं। विभाव रूप में भ्रनु 
भावनप में स्पायी-रूप में, सार्विव-ूप म॑ एवं व्यभिचारों वे रुप में । कधव मी यह 
भान्यता भी हि दी बे प्रौद प्रालाचर। गो यडी भठपटी प्रतीत हुई है। स्पायी भौर व्यभि 
खारी तो भाव कहे जाते हैं । 'सास्विक' भी सात्तिव भाव के नाम से पुकारे जाते हैं। 
विल्‍्तु विमाव भर भनुभावो को भाव यहना एक विचित्र यात है। भौर विशेष रूप से 
उर समय जयकि भ्राचाय विष्वनाथ भी सीन प्रवार के ही भाव मानते हैं।* भ्रत विभाव 
और भ्रनुमाव रूप मे भी भाव पात॑ हैं या नहीं इसपर योटा विचार वरना आ्रावश्यर 
है। इसके निणय मे पडितराज जगन्ताय वा विवेचन भत्यन्त सहायव होगा। 
पहले सो इस विषय में विभाव धाब्ट वा भगर समर लेना चाहिए। यहां विभाव 
मा भथ यह नहीं कि भालम्बन एवं उद्दीपन रूप म जमो रस-निष्पत्ति के निए स्थिति 
अपेक्षित है घसी स्थिति हो । वेवल किसी भाव के जागरण के निमित्त कारण हो जाना 
भी विभाव बहुला सगता है। हो यटि प्ालस्थन ध्यवा उद्दीपन-शप में भी स्थिति पाई 
जाए सो कोई रोक थाड ही है ।? 
भाषा जग नाथ ने भाव ध्वतिया के प्रधग म भनेक ऐसे उटाहरण दिए हैं जहां 
एक भाव कारण रूप होकर दूसरे भाव वी जम देता है। यह वाप-ूप भाव ता स्यंशित 





१ रफ्तिकग्रियां छठवां प्रमा३ छा २ 


३ लानामिनयसाबंडान्‌ू मावयन्ति एसानू बता। 
करमाद, भाश भमी प्रोष्का स्वायिनयातिसालिया ॥ 
>>सादिणदपण ३॥ १८६ 


३ विभागर्ततस्यभियारियों निमिद्दास्य सामान्यय्‌ । न तु रसप्देव सररैशपमनो एपने 


अपेविये। यदि हु कवविण्‌ सम्मदाल”ा ने बायेते ॥ै 
>>रमंगगापर ए४ 9५ 


एचम परिच्धेट १६७ 


होकर भाव ध्वनि कहलाएगा किन्तु कारण-हप जमटाता भावशास्त्रीय दुष्टि से विभाव 
ही कहा जाएगा । प्रमाण-रूप से हम उनके कुछ उदाहरण भ्रस्तुत करते हैं--« 
समनुमउह॒सितदवसितानि सानि, 
सा य कर्लकविषुरा मपुराननणी । 
भद्यापि में हृदयप्रम्गात हत+ 
सापतताम्दजसहोदरलोचनाया ३* 
इुसम एक विरही का चित्र है। भपनी प्रियदमा के दिपय मे वह चिन्तित है उत्ती 
घिन्ता के फलस्वरूप उसे झपनी प्रियतमा की मघुर स्मति उठ रही है। 'सब्याकातीन 
कमल के समात (लज्जा के कारण) सकुचित नेत्रदाली उस रमणी का वह मजुल मन्द 
हास बियोग भीरवा से हानदाले मे दोर्ध निश्वास वह निष्कलक युखच्द्धवि, हां ! सब 
कुछ तो मरे हृदय को अब भी उमत्त किए डालता है । 
शुझपर पडितराज की टिप्पणों है कि यहां ब्रियतमा विषयक चिन्ता विशेष विभाव 
है भनुमाव। मा वणन नहीं। किन्तु मौँह्ा का उठता शरीर वा निशचल होना भादि 
नायक के प्रजुभाव भाक्षप से जाने जा सकते हैं। प्रिमस्मृति में चमत्कार है और स्मृति 
फाजम चिन्ता से हुप्ा है भत स्मृति को ध्वनि हैतया चिन्ता विभाव है।* 
प्रन्थ उह्ूगहरण मी इस प्रकार वे मिलते हैं। 
इसी प्रकार एक भाद मा भनुमावन फरानेवाले भन्‍्य माय की सशा अनुमाव भी 
हा! सक्सो है जसे प्रमूषा नामक सचारी की व्यजना मैं 
पुत्र शव धनुरिद श्वचाएं प्राकृत रिपु। 
मंगए्तु सवसंहर्श काठेनद विनिभित ॥? 
राम ने शिव धनुप को मग किया है। उनके पराक्रम को ने सह सक्‍्नेवासे राजा 
लोग परमूषावश रुहू उठते हैं--- 
कही यह हित शा धनुष झौर वहा यह प्राहृत (गवेता) लिशु इस धनुप का 
ताथ तो सब कुछ विनाणब मगवान काव ने पहले ही कर दिया पा। भगया इस प्राकृत 
पधितु की कया मजाल थी। यहाँ घनूपा भी व्यजना है, राम के सर्वोत्कृष्ट बल मा टर्शन 
उस प्रमूषा का कारण हैं, भव विभाव है। 'प्राक्त विशु' रहकर जो राम की निन्‍्दा की जा 
रही है वह अमुवाजन्य प्रनुभाव है ६ यहा निन्‍्दा भाव को भनुभाव रूप मे उपस्थित क्या 
है। भनुभाद-टप मे एक भौर उदाहरण सोजिए-- 





१ रसगंयापर पु ४७ 
२ कि्वाशिरोपोप्शिभाव । अन्ततियावनिश्चरावादय भावेपगत्या भनुमावा' £ 
स्नृवरेदअपुर' रहू्िंकला चमागारिवास्द तदन्रनित्त युसतन्‌ । 
+-रसप्गाइर, पृष्ठ ७७ 
३ रहपताघर, पृष् ६५ 


रै६८ केपय भौर उनका साहित्य 


कालागूरव सा हालाहलसवद्विजानती नितराम्‌। 
झपि मौसोत्पलमालो, बाला ध्याल्ार्वाल किलामजुते ॥९ 

विरहिणी सखी हारा दाह-थान्ति के लिए दिए हुए कानागुरु क दवव को विप भौर 
नीसक्मलो की माला की व्यायावलि समझ रही है। यहा श्रम रूप जो वित्तवृत्ति है वह 
विरह के फलस्वरूप हुई है। भत काय रूप है साथ ही उसके बिरहु का भनुभावन भी 
अगाती है भ्त भ्रम अनुमाव है।* धन्त म पड्चितराज जगन्नाथ निध्कय रूप मे स्पष्ट 
कहते हैं? कि दहन परिगणित सचारीमाब! में कोई भाव क्सीका विभाव होता है, मिसीका 
प्रमुभाव  जसे ईर्प्या निर्वेद का विमाद बन जाती है भौर भसूपा वा शनुभाव भी । चिन्ता 
निद्रा को जम देकर उसबा विभाव वनतो है तो कही झोत्युवप वा झनुभावों 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भाद विभाव एवं झनुभावा वे रूप से भी भरा सकता 
है पह कितना तकयुकत सथा चास्त्र-सम्मत है। बेधव के इस वर्गीक रण वा महत्व झाला 
चक के नेत्रों म तव भौर बढ़ जाता है जबकि यह ध्यान जाता है कि पडितराज जगलाप 
केशव के परवर्सी हैं! भत केशव के ऊपर जगन्ताय का प्रभाव पड़ सकने का प्रप्त ही नहीं 
उठता । यह दृष्टिकोण रेणव के भ्रध्पयन"भील चित्तन गा परिणाम है जिसको उ होंगे 
साहित्य एव साहित्यशास्त्र के गभीर भनुणीतन के उपरान्त स्थिर किया होगा। साथ हो 
भआावा के इस व्यापक बर्गकिरण की ध्यात मे रसकर वे शव मे' भाव-सामाय वे सह्ण भए 
महत्त्व भौर स्पष्ट हो जाता है 
विभाव-लक्षण एव भेद 

क्रेपव विभाव का लक्षण हस प्रकार व रने हैं--- 

लिन तें जगत भनेक रस प्रगट होत भ्रमयास। 
ित सो दिभति दिभाष कहि चरनत बे सददास 
जिनसे भरनेव रस उदवुद्ध होकर अतायारा प्रकट हो जाते हैं छ'हें विशानू विभाव 


रहते हैं" । 





३ रसरागाभर पू. ७५ 

२ झत्र थे क्रोम/टारारथिक्तस्थ संवो्ृष्टताया दशन जिमाव । प्रारसरिशुपरगस्था निन्‍्टी 
सुमाव । >>रमगगाथर पृष्ठ ज२ 

३ देखिए रसमंगाधर ए'ठ ७५ 

४ एप थे सचारिमारेपु र्ये केथन फेपचन विमादा भनुमागारप मवन्ति। तपादि एथावा निर्देश 
प्रति विभानस्त भयूयां प्रति चानुमावत्वमू। मिन्‍्हांदा निशमति विमागव झौस्मुस्य प्रति भातु 
माजस्वमिस्या” लपसइान्‌ त >>रमगगांपर, १६% 

५ रप्तिकव्रिया, ददवों प्रसव, छा ३ 

६ दंगा राम्ट का भर्ए समार करके धर्य इस प्रकार दोगा--लोह में जितसे भतेक गए हायादि 
रिमिनन भाव उदबृद् दोते हैं उन्हें शाम्य उतर में विदान कव्यिण विभाद रुएनेहै। यह 
लघण भी साहिय"एयरार के लकषय मे दिबवुल मिलता है । र्यापजोरका छोफे विभा 
हा कम्यनाटयंयो' ४ या: फण पृष्ठ २९ 


पतरम परिच्छेट १६६ 


दिम्ाद का मड़ लभण विभावों का विभावन या रस है जा क्राथ को 'पक्षित को 
ध्यान में रखकर शिया गया है। मम्मट न भी यह स्वाकार किया है--- 

विभ्राषपीत धासवासपतपाति छुष्माद रघ्यदीत स्याधिन भ्रास्वादयोग्पतामाः 
मयाततोति दिमावा' का 

केशव का रस झज्ठ भी विभिन्‍न माता का हो दाचक है। भाव सामान्यत सुप्त 
दाग म रहत हैं बिनादों के प्राश्वय स ये जागरित या उन्बुद्ध हा जात हैं। उद्दुद्ध हुए उठ 
मावा का प्रफट होना यहो है कि व सहुत्य के दारा झस्वादित झ्िए जा सके । 

दिमाध्यन्ते धारदादातु रप्ादुमदियोग्पा श्यितेसासाशिक रत्यादिभावा एसि ॥१ 
अतः विभिन्त भावा को भास्वादन्योग्यता प्राप्व क्रानवाल विमाव कहलाते हैं । यद्यपि 
कैशव का यह सल्ण सवया 'यास्त्र-सम्मत है परन्तु मरत एवं पनजय के खाए ने कुछ 
बिन्‍न प्रठीव होता है । उसका कारप है उतका भमितयपरक दप्टिकाण । 


भरत दा लक्षण 


दविमाध्यम्तेब्नत वार्गगसरवाभिनया इति दिमाद । विनभावों माप विज्ञानाप ॥7 

वाबिक प्रॉंगिक साल्विक प्रमिनय जिनते द्वारा जनाए जाठे हैं द विभाद हैं। 
धनजप का ससप मी भरत का ही भनुगामी है । 

शापमानतया त्तत्र विनावो नावपोषड्टत + 

ड्सपर धनिक का मी कयनत है कि हम सेट का रामाटि नही का सातालि के रूप 
में उम्रक शत हैं । यश्रपि व कास्‍्तद में तो शमाटि नहीं हैं । बह ठग भ्विद्योकिति का है 
इस इग से जो विज्ञायमान हैं उाह विभाव महत हैं । स्पष्ट है कि “व परिमापाप्ता एव 
स्थास्याधों का दस्टिवाण भ्रयन्‍्स अभितयपरक् है। ये विभाव टी प्रकार के हाव ह-- 
श्रालम्बव एवं उद्दीपन हें ये मेंदद मा परम्परा प्राप् एव शास्व-्सम्मत हैं ९ 

फिस्तु इनम दो की परिधि एव स्वरूप में केशव का दृष्टिको" सवया स्वत तर एव 
मौखिक है। प्रालम्बन का लसए भी इस प्रकार करते ह--- 

जिहें प्रतन प्रवलम्धई से भातम्दन जानि ९ 





कुफ्यकाग गाने रूचशाडर दीड़ा पृष्ध चर 
सहितापय एफ ऊई£६ई परिक्‍्देट त््ेय 
आागाशमस्त्र ऋष्याप छत पृष्ठ २ 

हरसक चसुद प्रकाए। ररोझछ २ 

फेज विम्यब दे झयति के केसब्चाम बखानित 
अलमन इक दृल्पो टए४न मन ध्यनि॥ा 


न 


+>रांसिक्दिया धंख्श प्रसव छुन्ल ४ 
आपमनोपरन स्यै टस्वमे>छुनों स्यचे -माश्यियय 
रमिकप्रिपा चस्वा प्रभाव छल ५ 


कस 


१७० शेलव भौर उनया साहिएप 


इस लक्षण यी व्याप्ति द्विविध है। एक भोर तो केपव भालस्वन सामाय वा सभण 
कर रहे हैं जाकि सभी रमो के सम्बय मे निमर सके। झतन दाइल का भष इस प्रसंग 
में जसाकि प्राचीन टीगाकारों ने क्या भी है निशरोर रस है। रस जितका प्रवसम्न 
तेता है वे भासम्वन हैं किन्तु जेसावि हम पीछे दिखा चुके हू 'रसिकरप्रिया के ववि का 
उद्दइय है धूगार की रसराज प्रतिष्ठा भौर रप्तिकपिया' का भ्राचाय भपने सामान्य प्राया 
यर्द शो अ्क्षत बनाएं रखकर मदि के सम्मान की पूरी रक्षा वरता चवठा है। 'भरतन 
पम्ल का सीपान्सौधा साहित्पिब भ्रय है काम | कामवृत्ति अपने जागरण या उद्दोष 
के लिए जिनका सहारा पगड़ती है वे सब झालम्दन है । वेशव ने भपने व्यापक शूगार पे 
भनुरूप उसके स्थायीमाव रति को भी भत्यन्त व्यापक मामवृत्ति बे रूप म ही लिया है। 
यह उनवे श्गा"रस के लक्षण से भौर स्पष्ट हो जाता है--- 

रति-मति को प्रति चातुरो रतिपति मंत्र दिचार। 
ताही सो सब रहत हू कवि कोविंद खुवार॥)7 
यहाँ भी रति-मति एबं “रतिपति श्द ध्यान देने योग्य हैं। इस प्रवार शगार 

के स्थायी रति को व्यापक 'कामवृत्ति' के रूप मे ग्रहण करने से गे चव का शुगार-क्षत्र बहुत 
फैत जाता है। भौर उसके भाल म्वर्नों वा क्षत्र भी एक मायय नायिका तक ही सीमित नही 

जाता । 
हे मह रत्यात्मव भषवां मामवृत्त्यात्मना चित्तवृत्ति विरेष (व्यक्ति-विधेषपरक ) तो 
होती है सामाय या निधिशप भो हो सकती है। यद्यपि मीमासव' निविशेष न सामायम/ 
वे डुहाई देता है परन्तु उसे यह भी स्वीवार करना होता हैं दि सामा यगत विश्व शापेश्त 
एवं सामायत हो दिशप होता है। यहा विध्वपपर्त से हमारा तालय है किसो पुरुष 
विदप की रत विसी नारी विश के प्रति भयवा किसी नारो विनेय थी रति दिसी 
पुष्प विगेष वे प्रति । जमे दुष्यन्त एवं शहुल्तता वी परारश्वरिक रत्ति। स्ाहिस्यगास्त 
इसी एवं मे रति रूप का विवेचन करता है विन्तु लौकिक भनुमव कुछ भोर भी बततावा 
है। फिसी रमणाय दृ"्य गा साथालार वरके दीसतन मन्द सुगय रामीर बे भॉों छ 
आन्‍्लीजित होवर स्निप्प निणीय व ध्राचल वो माधवी घारदिगा प्पने मघु से भिगो जानी 
है तो हमारा चित्त भी झतायास ही द्रवित होरर एवं भ्रशात मधुरिमा से मर उठता है। 
यह मधुर भास्वाद बया है ? यह एवं प्रए्त उठता है। यह हमारे जमान्तरीय गलछारों 
से सचित कोप म॑ स्थित रत्यात्मव वित्तवृत्ति हा है जो प्रनुअत सस्प पावर उत्पुद्ध हो 
उठ्दी है। निन्‍्तु भभी यह व्यप्टि सम्बद नहीं हो पाई। 

आय्यधास्त्र वे प्राचाय प्रदति बी शक्ति गो समदत भसी प्रवार से नहीं परण 

बाएं ये। विशिष्ट वे प्रति जब रवि उद्दुद ही जाती है 6द प्राशतिक उपाहाव उसका 
उद्दीपन पात्र बर देते हैं। बस गदल एश रूप में ही वे प्ररृति को पहचान सके थे । वह 


३ रसिकप्रियां, प्रपम प्रमाव छुल १५७ 


दम परिष्धेः र्जर 


भा प्रति वा उद्दीघन-रूप परन्तु प्राइतिक रमायता का पूण्िमा क्चो चनुरशी से 
अधिक भाकयक हो होता है। इस तथ्य स्तो उन्होंने नहीं सपमा पा । प्रकति स्वतज रूप 
से मानदी भावों वा भातम्वन होदी है इस दात को ग्राघुनिक मु के झारायों ने डिडिग 
घोष के साथ बड़ा है परन्तु अ$ुतठ कविया से यह तस्प छिए नर रहा। झ्लाघार चुक्ल ने 
वाल्मोकि, मदनूति झाटि के राप्यों म प्रकृति रा यह स्वत त भास्थप स्पोकार श्मिः है। 
आदाय पंशव मी इस रूप मे प्रडुति को नहा पहचान रुके । उरांने भी प्रकृति रो रति 
दा बामवत्ति के सम्दध से हो परवा किन्तु सिर व्यापक दृष्दि से । हम दिखा चुके हैं 
किजव रात विनेषर्रक हो चुक्षी हो दो प्रकृति उटीपन-सात्र भाती है किन्तु कदियो 
ने ऐसी परिम्थितियों का मी सापातपर किया है जब रत्ति को प्रालम्वन-सामद्री प्रकृति 
से भिन्न नहों होता । प्रहति मानवन्‍मत का प्लावित ब्रक कामवत्ति को जगारी है भौर 
बहू कामवृत्ति मा रति किसी स्यक्ति के प्रमाव मं उदबुद्ध होन के शारण सामान्य ही 
कही जाएगी विशेष नहीं। यह प्रश्ति का स्वत 5 भावयघ तो निस्सन्देह नही किन्‍्तु उद्दी 
पनरूप भी नहीं बयाकि उड़ीपन तो पहले से सी चिनगारी क्या होता है। प्रमी वहा 
पिलगारी तो सोई पशे थी सोई हुई माव श्वितएरी को उठाने का कान प्रालस्वन का है ९ 
अत प्रहुति भालम्वनूप मे आधुनिक प्रति विषयक रसति के भालम्थन के रूप मे रहीं 
भानवी भनादि वासना या सामान्य रति के ध्रालस्वन के रुप में हो रखनी पदगी । क्योकि 
यहा प्रदद्ति को उद्दीपन से नहीं उद्भादन से वारणस प्राप्त है जोकि भालम्वन का क्षत्र 
है। प्रशृति फो इस रव्युद्भधादिका धक्ति का साक्षात्कार मनोदश्ञानिक एवं दापतिक 
रहस्पा से दुर रहनेवाले कोरे ग्राचार्य नही कर सके हिल्ली के प्राचायों से तो यह बात 
दूर को थी। परन्तु भावजोक के कान्तदर्थो कवि ससे सटा प्रमुभव बरते चले प्राएं हैं। 
प्रकृति को ही वही संगीत फो भी यह शक्ति प्राप्त है । )तीर की तरह वह भी भ्रात्मा गो 
छूकर रति-सुप्त तार भक्त कर देता है। महाजवि कालिदास के दुष्पत री हुत्ततती मे 
हार एक दार फफ्त हो उठ ५--- 
रम्याणि दोध्ष्य सपुराइद निएम्य शग्दान 
ययुत्सुकीभवति. यत्सुखितोषपिज तु । 
तब्चेतसा स्मरति शूतमबोपपूष, 
सावर्पिराणि जननाप्तरसोहदानि ॥९ 
केशव ने भालम्यप विभाष वे भपणार निष्नलिखित बस्तुए गिनाई हैं-- 
शेपति जोषग धप जाति एरइए भुत पति जन, 
कोडित करित घात पूछ पता इस घि पषपण ६ 
झ्राचर जलजुत एगल ₹णण इणएा फा्तताइर, 
अतिर भोर भु शरद रहित त्ए भंबुरु शणहर) 


१ भणिडात शाहुटलग, पो छो सके, एजाक ॥ 





रा मेजव भौर उनका साहित्य 


चुभ सेज दोप सौगाघ गृह पान गान परिधान मदि । 
मद नत्य भेद वीनाबि रदि झालश्त केसद सरति 

युवक दम्पतियों के झासस्वन होने मं किस्लीकों सदेह नहीं किस्तु यहां केशव मे 
अनेक ऐसी वस्तुभा के नाम गिनाए हैं जिह परम्परा युक्त साहित्वारत्र भ्रामस्नन नहीं 
उद्दीपन मानता है । ध्यान से देखने पर प्रघपम पकित में श्रगार के भाशम्वत-स्वरूप चेतन 
सामग्री है जिस्म युवक>म्पति सपरिकर गिता लिए गए हैं। द्वितीय पकित में बसन्त के 
उपकरण तृतीय म शरद्‌ के भौर चनुय मे वर्षा के पाचवी पक्तति मे नृत्य वाद सगीस 
झादि कलाग्रा का उल्लक्ष है । सक्षप मं यो वहा जा सकता है वि वैश्वव युवक गुदतियों 
प्राकृतिक उपादानों विठास-सामरग्रियों एवं संगीत-नृत्य भादि दलाों मे समीमे रत्युदू 
बोधिया शक्ति मानत॑ हैं किद्वीम विधेष रुप से किहीम सामान्य रूप से। शूगार के 
आतंभ्नन की यह दड़ो व्यापक पत्पना है। बई व्यास्यावारा ने इस छप्पय के प्रय मो 
सीच-सानवर इन उपादानों को उद्दीपत कहने वी छेप्टा की है। उदाहरणस्वरूप 'रसित 
प्रिया के प्रावीनतम टीकाबार सरदार बधि ने ही ऐसा प्रयतत किया है।* परन्तु ऐसा 
वरना व्यप पी णोधातानी है, केशव तो डिडिमथोय के! साथ इन संदको आ्रालवन बना 
रहे हैं। यह दूसरी बात है दि साहित्यतार्व-परम्परा को वैशव वा मत माम्य ने हो 
विन्सु नि सन्‍्देह बेशव भ्रपने दृष्टिकोण मे मौलिक हैं । 

केचव इस दृष्टिकोण से मिम्न निूप निबाजते हैं-- 

३ कैशव प्राकत्तिव उपादाना मं स्वत अ्रतया रप्ि-्यामा ये के उद्वाधन की दवित 
स्वीवार १रते हैं 

२ वे विज्ास-सामग्री म भी जब इस छक्ति को मानते हैं तब पललित कसाओा 
मे इस शक्ति व ने होने का तो कोई प्र*त ही नहीं उठता । 

३ इन उपालना मे यह दावित शूयार ने सम्बंध मे ही मानी गई है) इसी शपार 
सम्ब'पी दृष्टिकोण से उनके समी सक्नण प्रभावित हुए हैं यद्यपि उनकी छारत्रीयता 
भ्रशुण्ण बनो रही है जीकि सामिप्राय “अतन जगे दास्टा के प्रमाग से यचा! है । 

| वैशव हा दृष्टिकोण दाद्ध पाठय-वाम्पपरक है। वे यह मावकर जल हैं कि 
पंदि वि शगार के प्रमय मं इत उपादादा में से जिसी एफ का भी शागाषांग वणन गर 
दे जगे दिसी ऋतु शा वो पाठक से रस्या मय चित्तवृत्ति वार उदय वरा सजता है । 


उद्दीपन विभाव 
जिनतें दौपति होति है तै उश्दोप बछावि 03 







कः प्रमार छुन्द २ 
३ रमिरप्रियोजेश दा प्रमाक छल” ६ 
भमाढ, हल १ 


पतन परिच्धा 23३ 


केधद का यह सपा मी झाम्त्रीय परम्परानुकूत है' डिन्तु इसका भा व्याप्ति 

गुद्ध मिन्‍न है। उन्होंते उर्ीपन के घन्तरत निम्न दस्तुए गिनाइ हैं--- 
झवलोश्नि झासाप परिरम्नन सेख-रद-दान 
चुदतादि उद्दोप ये मदन परस प्रमात शो 

द प्ालम्दना त बेप्टाए हैं प्रौर उन का राम मा करता हैं। ऐे”व के प्रनुतार 
असमय में प्रातम्दन क प्रद्धि कार दा रतिाउनता उ”दुद्ध हान पर भाजम्दन का घष्टाए 
उस उटबुद्ध रति का उद्याल करेगा हो ) सगार म नायकलादिसय परम्पर एकन्दूमरे के 
झतस्वन-भाश्य हा जात हैं । फ्र&. बेच ने उनका मिलोजसो घेप्टाग्रों का हा दान 
हिद्या है। इवना ठो ठांक है परन्तु प्रनव पह है कि कद न यम्बों मे दिनाए प्राइलिक 
उपहानों का उद्यान-रूप में रयों नहों नाया ?े यदि उनकी स्ववत ससा को स्वीकार 
करत हैं ढा उनकी उद्दापना रद घक्ति का भा ता अस्दीकार नहीं कर सकत । इस दस्त 
से बच्चद के उहोपन लपा को व्याप्ति सकदित है ( झम्भबस बाद ने यह राम लिया 
हि प्राफूलिक उुपाटानों का उद्दीपन-हूप में मान्यता ता सवप्रसिद्ध है । छत प्रपन विचिप्ट 
दप्टिफण्त गे) रिखाना हा उन्होंने उचित समन्‍्ध 
अनुनाद तया सात्विक्र माव 

अनुभाव का सलध मी रुस्कुठ झाघायों में दृष्टि 4” से यल्शिदित मिन्‍ल परशइला 
में मित्रता है) भाचाय भरत रा सपप इस प्रवार है-- 

प्रषादृभाव इंसि कह्माव। उच्च ) भनुनाष्यतेम्तेत बागपप्तस्वस्‍्तोडसिनय 
इनियर 

प्रपात दाबिक प्रा कह एद सा स्विक प्रभितव झिठक द्वारा (मासानिश का) 
प्रमुमावित कराया जाता है। 'दपरूपस्कार' का सस्ता निम्ते प्रसार है 

प्रनुमादों विश्ारस्तु मावसयूचनात्मक' धरे 

(छामाडिर झा) भादर को सूचना देनदाल वाज7उ विकार ग्रमुभाव बहलचात 
हैं। धनिद्ध इस सपा की सावि दा कार से लगाव है 

३ जा खूनिलप बटालादि सानाविकों का स्पादीनाबों का प्नुरद क रात हुए 
रख की पुष्टि करत हैं वे भ्रनुनार कहतात हैं। ये सहूृइय को इनुमव-ज्रिया क कस बनने 





१ बलेपन विभावास् स्मद्ान्ठि ये ए 

ल्यिन्का शशड5 
रखिडद्िय धद्य पय्यश दुइ ७ 
नद्गाल पड २ 
ज्यस्गक शार 
सदर णओननुसापफका मानाविडान्तन्न शिलेगकयडादं रमाक्रिसोस्टुमाणा ) एड 
अमिनाकन्यरयनु शा झा भपअनुरुवकन च्य तु नूस्त इयनुन्सननिवे 
अनुन्दता रसिकेपु लन्स्‍िसल्े १ जा रम्पकन्‌ घलिक्र छाशार स्टाक ३ 


और बे बल 


१७६ केशव गौर उनवा साहिस्य 


बापरण प्राय समी प्राचीन भाचायों ने उनके सक्षणो को लदौला रखा है भौर उनके 
प्रमन्‍्तरोत्पत्ति एव भनुमावात्मक सस्यों पर ही जोर दिया है। यहां तर वा ठीक था डिन्‍्यु 
इतना सीमानियरिण वा इन दिकारो का स्थान निर्देश ता किया जा सकता या । प्राचाय 
केशव ने इस भस्पणता को स्पष्टता देने का प्रयास किया है। उनका भनुझाव वा क्षण 
इस प्रवार है- 
आसभ्वन उद्घीप के ज॑ भ्रनुकरण बलान? 
ते कहिय प्रनुमाव राव, दपति प्रोति विधान ॥5 
दाम्पत्य प्रीति विधान मे आलम्बन एवं उद्दीपन रूप विभावः के एलंस्वरूफ होने 
वाले हलिय वियारों का जो वणन होता है बह उब प्रनुभाव के भन्तगत भावा है। 
केटाय ने भ्पने क्षण भे प्रनु हट को सस्तत भाषायों के ममान ही पश्चात्‌ 
ग्रधवोधक भी रखा है जिमस यह एक श्रोर तो वेहली दीपक “याय' से प्रालस्वन उद्दीप 
के अनु इस प्रकार सन्यित होबर यह संकेत करता है मि इन विकार! का जम विमायों 
के प्रभाव से प्राथय मे जो भ्रावोदृवोष देठा है उसके फंस्वरूप होता है ) हंसरी 
झोर मनु श्षम्द म करण का भाव भी भतर्निहित है। करण शब्* इन्‍व्यियादी है भौर 
अपने व्यापक प्र्ध मं लिया गया है । इसरी सीमा म शानेद्रिया कर्मेद्रिया एव मन प्र्यातू 
एजाद' स्वूल-सुक्म इदियां भा जाती हैं । ग्रत भनुक रण बखान था भर्म हुआ इटिया 
मात लढप व रसे उनके विकार का बणन । सक्षप में हम गैशव के भनुमाव-सक्षण 4) इस 
प्रवार रख सबते हैं--- 
है बेंचव थी भनुमावों की परिमाषा सक्षशगास्त्र-सम्भत है? उसमे प्राबीत 
आचार्यों की भपेसा भषिर स्पप्टता है। क्योकि उसमे निम्न वाता का स्पष्ट निरेग है 
(प्र) भनृमाव भावोद्वाय के भनन्तर उत्पन्न होते हैं। 
(प्रा) इतवी सीमा सात्विव भाउझूप विकारों तब' भी सहज है। गयोति वे भी 
ग्रॉन्तरिफ एवं याहा इटिया के विगारों के मिथित सूप हैं । 
(३) इस तदण में केशव ते उतने माषावल्त रोदमवात एवं उद्दभवल्‍पाव का 
भी स्पष्ट बिया है। 
३ केशव ने भनुमावनवाली बात को स्पष्ट नही दिया । 
३ विखान शाग्” से केशव का दृष्टिकोण शुद्ध प्राठ्य-्याम्यपरव' प्रवोत होता 


है। भरत गे समान प्रमिनेयपरत नही। 
सात्विक भाव 

ब्राचीन प्रानाों दे ममाव ही बैधद धात्विद् भावों के प्रवुमावात्मत् तहव 
मो मानते हुए मी उनशो मावात्मा। सता का मां स्वीकार रहे हैं। श्य पहापरा 


+ रसिउ्रिया छरा प्रभाव छु्द रू 
केनर 





पचभ परिज्देल र०३ 


के प्रनुसार* उन्हें घात्विको के घाठ भेल मान्य हैं-- 
स्तम्म स्देर रोपाच सुरमंग रुप वदाप 
प्रामु इसप दखानिए ध्ाठो नाम घनम्प आर 
स्थायोभाव 
का न पाठ स्थायोभाव मान हैं जा रति हास "हंक ज्ोप उत्साई मय 
विनय विस्मय हैं।* यों ता प्राचोत झाजायों ने मा भाद ही स्थायामावों को प्राराघिर 
माना है, किन्तु उनके तथा केशव के भाठ गिताने म दप्टिकाण का भन्तर है। हम इम बास 
का स्पष्ट करने रेखना होगा। 
अरत ने भी स्पायीभावों को सस्या भाठ हो मानी है भौर उसके साथ ही उतके 
रखें बा मस्या भा प्राठ मानी है।" उन्होंने रान्त रस एवं उसके स्थायी "ब्द को अपने 
विवेचन म स्थान नहीं दिया । इसका समाघान लिया जाता है कि उन्हें शान्द की उसा 
मूलत स्वाक्ाय नहीं एसाबात नहीं भषितु नाटक में वे घान्त को झतमिनेय मानकर 
छोड दत हैं। भमिनय की ध्यान में रखकर जितन प्रन्य तयार हुए उनमें मरद को इसो 
मान्यता की प्रतिध्दनि है। धनऊय ने भी इसो मार्ग को भपनाया है।५ दशरूपक के टीका 





३ स्उम्म' खेनेटव रोमोबा खरम्गोष्य बेपु। 
बैबएवेमपु इपद श्यप्सै सालिश' स्मूचा ॥ 


सम्नप्रभरोमचा सो बैव्दबेपर ६ 
आैखप नत्पप्पी रम्मो८स्तिन्लिकिए्ता' ॥ 


>जादपरास अष्याय ६, रनोक २३ 


“दशास्यकन्‌ प्रशाशा ४ सरोक ४ ६ 

३ रसिक्रीय छठ्या यम छन्द १० 
दुइ पाठ भ' विखताप सात दास छप्रारिठ फिराक मन्दापतर खत प्रथम से निया रा है । 
हि ही पुस्तकों में प्रतय क॑ स्वान पर प्रचार? दा सिघद्ा हे किसतु इसडा प्रमाण नहीं कि 
ब््ो प्र रुझ ६ दा ई'यापाल टीवित मा यरो मान5 हैं कि सनव है ड़ि यह छापे को 
भूर हो। 


-+किराइ-पस्दाबला! पृष्ठ २७६ 


] 


राहि इसे घम सा पुनि स्छेष उदाड देजना 
मद निन्‍्दा बिम्मय छल, दाह साव प्रमान)॥) 
-रमिडव्रिदा, छूट प्रमाव छू ३ 
४ रविश्रसस्को'करच अग्रपोसाह्नी मय रुवा। हैं है 
खुगमा बिग्नरचति स्८दिय्यश प्र कि 
१ धरगारदास्यकरहप'सैटरे रमपलडाण + 2 
इमत्डादुमुलणो चर-ये नारे रपा रचशा । जजाटदशास्त्र ६ 
६ एयुऋरजुउसा शोरो हम सतपो रु्य रोका हे 8 


रानमरि केडिक्राद' पुष्य्तिस्पतु नेवम्ब॥ >-राशपर धाइ॥, 


ह्ढ८ केशव भौर उन साहित्य 


कार घनिक की भी मही मान्यता है ।* यह तो हुई शुद्ध प्रमिनय पर विचार वरनेबासों 
की बाद। बुछ मिले-जुले दृष्टिकोणवाले हैं जैसे विध्वनाथ वे घुमा किरापर दोनों बाते 
गह देते हैं-- 
अ्गारहास्पक्दणरोड्बो रमपानका ) 
बोमस्सादमत दृत्पप्टो रसा शञातस्तपा सता ॥९ 

सीसरे बग में मम्मट जस्ते समस्वयवादी हैं योकि ऋगढ में न पढ़कर दोनों मान्य 
ता गा उल्लेख वर जाते हैं। मम्मट ने पहले तो मरत की वारिवाम्रा गो ही उद्धत निया. 
है किर भ्राये खलवर निर्देद स्थायिभावो$स्मि गान्तोवि नवमो रस ? वहुरर घान्सरस 
मा मी मायता दे दो है । घौथे यग मे शुद्ध वाव्य पर दृष्टि रपनेवाते पड्ठितराज जमे 
लोग है जाकि स्पप्टत नौ स्पायीमाव तथा उनके नौ रस मानते हैं ।* 

केशव ने भाद स्थायी गिनाए हैं किन्तु वे रसिबप्रिया' बे प्रथम प्रभाव म हो नौ 
रसो वी स्पष्ट घोषणा करने घले हैं ।* यही नही र्ों दी नो सख्या उन्हे स्थान"थान 
पर माय है।९ यह बात एक साधारण पाठक के लिए विचित्र सगती है वि भाचाय वे शव 
रस-सप्या नौ गिनाते हैं भौर स्पायी प्राठ हो। इसका समाधान सोजनां भावश्यव है ) 

हम स्मरण रखना चाहिए कि केणव ने पूव म॑ जो नो रस माने हैं व रस बी स्ववत्र 
सत्ता स्वीशार शरव॑ हुए, बिन्दु धरे अमाव से णो' गाव-विवेचन है वह कवर खगार हे 
सम्बय से है | चौदहूकें प्रभाव म वे शगार मे भय रसों का भला दिफाने जा रहे हैं । 
शाम शगार वा प्रत्यन्त विरोधी है. एवं ही भालम्वत भौर एव ही भाश ये वे घीच रत 
ब्र शान्त शौर प्यूगार वा निवाह भरसमव है। वेशवदास उस यह इसलिए छोड देते हैं । 
खौल्ह॒व प्रमाव म॑ जब उहोने इसर रसों का प्रन्तर्भाव गर टिया तदुपरान्त थे शान्त बे 
दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक तो वह ध्म है जो ससार नो समस्त विभूतिया रे निर्वेद 
लिए हुए है। मह शम स्वतम्त्र है इगवां भन्तर्भाव उन्हे थगार मे न भ्भीष्ट है भौर म 





३ यपा हथाखतु। सर्वेवा नाटका"वमिनयार३मनि श्पावित्यमस्मामि' शामस्य निषिष्यत्रे। हस्ये 
समरतस्पापैरप्रविलपरूपस्थामिनपापांगात्‌ ॥ 
>थनिक टीढ़ा हशाक्‍ुपदम ४३५ 
३ साहियशपण शाह८७ 
३ क्षास्यपकारा चत॒ुव उल्लास सत्र ४७ 
४ (भर) रति-्योकर्च निर्भेज्रोप्ोत्माहरत दिश्मपा। 


हामो भय जयुप्मा च रथाविमागा' वद्मान्‍्मी। +-रमययापर १०१३९ 
(मा) ंगार' कस्था राप्ता रौदो शीरो:दुमृतस्तपा 3 
झपो भवानकरपेद बीमत्मस्‍्थति ते ले! “रमगगापर, १९ २६ 


४ प्रवम सिंगार धुशस्व-रस ढस्नां रु खुबीर। 


भय बसमत्स बखानिए अदभुत सात छुरप्‌। 
बहू रस के भा बद टिनके मिन्‍न वियार॥ --रसिशत्रिया पदम प्रभाग, झत ११, १३ 


६ देखिए एसिइपियां, एगां प्रभार छल ४१ 


घचम परिच्दे? १७६ 


समव है। विल्लु इससे तो श्गार गा रसराजत भधघ्रा ही रहता है प्रत वे धम ना भत 
मावपरत एक भोर उदाहरण दते हैं मौर इसके लिए बम बा एक हलका रूप उपस्थित 
मरते हैं-- 
सब ते होय उदास मन बसे एशे हो ढोर। 
ताही सों समरस कहत कैसव कवि सिरमोर ॥१ 
और इस प्रकार वे राम वा झन्तभाव वे सफवत से वरऊ दिखाते हैं । यह सब सो 
हम झाग चलकर दखंगे । यहा केदव इतना देखना है कि केशव ने जो स्थायोभावा की 
स्या झाठ गिनाई है वह ऊपर से तो उसी भकार का बाय है जा भरत घनजय प्रथवा 
अम्मठ, विश्वनाथ धाटि का परन्तु इसम केशव वा मन्तव्य उसो प्रकार भिन्‍न है जसाकि' 
हम प्रन्य भाषायों का उपर देख चुके हैं। केपव ने गुद पादूय-या ये को लिया है भ्रव 
नौ रसो की सख्या उह सान्य है विन्‍त श्ृयार क॑ ग्रन्तर्भाव के जिए उन्हान “ुद्ध आठ 
स्थायीभाव माने हैं । वीमत्स ब॑ विषय मे मी उन्हान एसा ही क्या है। दीभत्स के स्थायी 
भाव जुयुप्सा को छोड़कर उन्होत हतके भाव तिदा वा भ्रपतावर प्रस्तमाव का मास 
चलाया है। श्ान्दरम के विषय म तात्विक निर्वेद का हटान पर एक स्वृतात्र रस वी 
सत्ता ही समाप्त हो जाती है। धान्तेतर भाठ रस लौकिक रस हैं जबकि घान्‍्त लोक्पणा* 
श्रादि स॑ पर, प्रलग सत्ता निए हुए एक स्वत-त्र रस है। मत उसवी सत्ता का तिसस्कार 
केशव को भमीप्ट न था। इस प्रकार यहा स्पायीमावा वी भाठ सख्या गिनाने मे केशव 
का घन्तर्भावपरव दृष्टिकोण है। 
ध्यभिचारोभाव 
कंणव न व्यभिचारीभावा के सक्षण एवं नाम-परिणणन म परम्परा-पातन ने 
बरते कुछ स्वत तता दिखाई है। भाचाय मरत का लशण इस प्रवार है-- 
विविषफ्ाभिम स्पेन श्सेपु चरन्तोति व्यभिच्शरिण ६+ 
भामिमुख्य का प्रय है कार्योत्यति से सहायक होना ।? और विविघ से तात्पय है 
अनियत सम्याघ भा | तात्यम यह है कि रसानुमूति में सहायव बननेवाले भ्नियत सवध 
से विचरण करते हुए भाव ध्यभिधारी बहलाते हैं । इस लक्षण म दो बातें स्पष्ट हैं किसी 
स्यभिचारी का बिती स्थायी म कोई निश्चित सम्दघ नही । दूसरे, उनका काय है रस 
निष्पत्ति के लिए स्‍नुकूल परिस्पितिया दा निर्माण । मम्मट ने कोई लसण नहीं किया। क्ति 
उनके ठाकावारा ने भग्वक्त लक्षण की दो प्रकार की व्याख्याएं उपस्यित को हैं-- 
१ विशेषेणाभित । सर्वोगष्यापितया। रत्यादीतु स्थापित झाग्पे चारपन्ति 
संघारपन्ति महुमुहुरभिव्यजपन्तीति स्पभिचारिण ॥ ४ 
3 रसिकृत्रिदा चौडएडां प्रमाव छन्द ३७ 
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३ झ्ाभिमुम्पेन। शायबनने भानुझुन्येन । 
४ डान्यप्रशश बामन पृष्ठ ८६ 
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हुसए केषद आर उनका साहित्य 


जो स्पायीमावों शो समस्त झरीर में फनारर स्यजन-समय बना देते हैं। 
३ पिशेषेामित । ग्राभिषुस्येतक्ायद्वतने ध्रानुछृस्पैन। चर तीति प्यभिदा रिण- 
इन व्याश्याभ्ा से भी व्यभिचारिया का काय धनुक््‌त परिस्थिति का निर्माण हो 
ठहरता है। साथ ही उनकी भनियत स्पिति वा उल्लस है-- 
अतत्व्वानियतत्वादपि व्यभियारिण इतिसेंदम ॥ * 
घनजय वा सक्षण इस प्रवार ई--- 
विभेषादभिमुश्येद घरम्तो व्यभिघारिण । 
स्पापियुमस्तनिमस्ता कल्लोला इव बारियों १९ 
घनजय ने कार्यानुकूल परिस्थिति निर्माण के साथ उनकी प्रचिरवालीन स्थिति 
का भी सकेत क्या है। विश्वनाथ वे सक्षण मं धनजय की ही प्रतिध्वनि है।? इसको 
पृथक स्थिति का सवेत मम्मट भी प्रसगवश देते हैं-- 
वघिम्तादयों व्यभिघारिण' श्ंगारस्येव घोरकदभयातकातासिति पथगनका 
स्तिकरवात सूत्रे मिसिता निरिष्टा हर 
इन भाषायों के लक्षणा से ब्यभिचारिया वी निम्न विशपताएं स्पष्ट होती हैं--- 
१ व्यभिवारियों का मिसी स्थायी या शिसी रस से कोई नियत सम्द थे नहीं है 
इसी व्यभिचार के कारण उहें व्यम्रिचारी वहा जाता है। इनवा सहचार सभी भावों म 
हो समता है।* 
२ इसका काम रसानुकूल परिस्यिति निर्माण है । 
३ विभिन्‍न भाषायों के सक्षणों में मूलत कोई भनन्‍्तर नही । उनके विभिन्‍न पता 
पर ध्याव रक्त हुए सतण या व्याख्या मे भिलता मिलती है । 
शय शेशव मे लक्षण पर साइए-- 
भावजु सब ही रससि में उपजत केशवराम, 
बिता सियम तिनसों कह ग्यभिधारी क विराय ॥ ६ 
जो भाव सभी रसो (स्पायोमायों) में विना दिसी निश्चित सम्यप मे उत्पल 
होते हैं उहँ स्यभिषारी गहते हैं। इस लक्षण से निम्त बातें स्पष्ट हैं++ 
१ वअ्यभिवारी एर स्‍्रवार के भाय हैं । 
२ इनेबा विसी स्थायी से नियत सम्गश नहीं । 
३ बेणव ने इतके भौर स्पापिया के संद पे की य्यास्था वी है। रगाभिम्यनित 
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पचम परिच्छेट श्पर्‌ 


मे इसका कया उपयोग है तथा इनको मौलिक स्थिति क्या है, इसका उल्लेख नहीं हुप्रा। 
इस प्रकार बेशद का सक्षण सर्दायीण नहीं। लक्षण केवल सामान्य परिचय के 
लिए वना हुआ्ा है बिन्दु उसकी पथ्ठमूमि धास्टोय है। 
झनेके नामा एवं भेलो के विषय में केशव ने वुःछ स्वताअता झपनाई है) फेणव ने 
व्यभिचारिया के निम्न पतीस भेद गिनाएं हैं--निर्वेद ग्लानि शका भालस्य दनन्‍्य मोह 
स्मृति घति ब्रीडा चपलता श्रम मत डिन्‍ता मोह गव हप प्रावेग मिला निद्रा 
विधाद जडठा उत्रठा स्वप्न प्रवोध विषाल श्रपस्मार मति उप्रता भास तक 
व्याधि उामाट मरण अवहिस्या एवं ग्राधि।" मरत-परम्परा से इनके नामों सख्या एव 
स्वरूप म बुद्ध झन्तर है। भरत ने निम्न ठतोस ख्यभिचारी ग्रिनाए हैं--निर्येद ग्लानि 
शक भ्सूया मत श्रम भामस्य दन्‍्य चिन्ता मोह स्मृति धुति क्रोडा चपलता हप 
आवेय खड़ता ग्रवें विपाट भौत्सुक्य निन्‍्दा प्रपस्मार स्वप्न वियोध प्रमप भव 
हिल्या उप्रता मति व्याधि उमाह मरण मास सथा वितक ।६ 
भ्रा्चाय मम्म? तथा रसतरणशिणोकार ने भरत को कारिका को ज्या की स्पों ले 
लिया हैं।* 'दरूपक! में घनजप ने नाम एवं सख्या तो यहो रखी है, केवल उनका छन्द 
बदना हुप्रा है।” विश्वनाथ न भी मिन्‍न छन्द मे भिन्‍न रूप से इन्हीको रखा है। केदस 
मुप्ठ के स्थान पर स्वप्न नाम दिया है। पढितराज जगन्नाथ ने गद्य में इनके नाम गिवाए 
हैं।* साथ ही उन्हे ततीस नाम गिनाकर पीछे से गुर देव नप पुत्रादि-विषयक रति 
को भी सचारियो मे गिनारुर सख्या चोंीस रूर दी है ।* पडितराज ने एक बड़े मार्क की 
दात कहो है वि यह साया तदोंस से भधिक नही ददाई जा सकती क्याकि भरतमुनि 
के बघन का प्रकुट रवा हुप्ता है। किन्तु रैशव के ऊपर वह भ्रवुष भधिक काम नहीं कर 
सका। उनमें मरत से वषम्य पाया जाता है। इस वषम्य को हम तीन भागो मे बाट 
गाते हैं--- 
(पझ) बेवत नाम भे*---जसे मरत के प्ौत्सुक्य सुप्त वियोध वितक को वेशव 
ने कप्रश' उत्कठा स्वप्न प्रयोध तक बह्धा है। यह कोई बडा दपम्प नहीं। सुप्त को 
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इति अय लिराद ब्यमिदारिय । गुर्टव मूपपुत्रादि बिश्या रतिस्वेति खतुस्विराम। एसल 
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श्षर केशव भर उनरा साहिरय 


स्वप्न विश्वनाय ने भी बहा है और वितर्क को तक धनजय" ने मी भ्रौत्युवय एयं उत्कठा 
पर्याय-मातर हैं। 
(भरा) भरत-परम्परा को स्थापता--जसे प्रमप भयूया के स्थान पर वेषव ने 
कोह एव निदा को सिख दिया हैं! 
(६) नवीन इस प्रकार है--विवाद एवं भाधि दो नये नाम जोड़कर सर्या 
पतीस की गई है। 
झाधि के जोडने म तो केशव वी भोर से यह तक दिया जा सवता है कि जब व्याधि 
क्षोशि भूसत शारीरित ख्यथा है व्यभिचारिया मं गिन ती गई तव भाधि तो मॉन्मितः 
ब्यथा होने के कारण भावक्षत्र के औौर भी समीप है। विवाट का केशव ने भपना 
स्वष्ठुन्दता प्रदट करने के लिए ही जोदा प्रतीत होता है. क्योकि प्राचीन सभी भाचायों 
को यह तथ्य स्वीकाय है कि सचारी रूपा की झनेव भावभूतियां हो सकतो हैं। उवम से 
शुद्ध स्थूत भाववृत्तियां का ही नामवरण कर दिया गया है। ततीम सम्या तो उपलक्षण 
मात्र है | वास्तव मे केशव था मतथ्य भी यही हैं। वे भपनी उचछ खतता नही दिखाना 
चाहते भ्रपितु एक-दो नाम घटा-वटाकर काव्योचित रूप म यही टिखाना घाहते हैं वि ये 
ततीस भेर रूढ़ि-मात्र हैं तया विवेचन-मात्र के लिए हैं भगथा 4 भनक हो सकते हैं। 
भय प्रश्न उठता है वि केशव ने भ्रम एवं प्रमूया के स्थान पर कोह एवं निन्‍्टा 
का नाम क्यो दिया ? वास्तव में कोह क्रोध का पर्याय नहीं एरवु हिंदी से बहुत दिता 
से झमर्थ के समात ही हलके त्रोध मे भय म प्रयोग होने छगा था। तुतसी न॑ प्राय इसी 
हसके कोप मे भय म कोह' दाब्ल का प्रयोग बिया है। घव रही निदा नी बात । भसूया 
एवं निदा एक ही वग मे लगभग एक्-स ही भाव हैं। गुर्णा म दोष निवालना प्रमूषा 
महसाती है। रपसिकप्रिया' म केशव वे सामने प्रतर्भाववाती योजना प्रतिक्षण धूमती 
रहती थी। उह ध्यान था कि व॑ जुगुप्सा बे स्थान पर नि.ठा की स्यापना बरनेयाले है। 
अच्छा रहे यहा निशा को संघारिया म गिना दिया जाए। जिस प्रकार मम्मट ने ध्यति 
चारिया मे से निर्वेद को उठाकर धान्त वा स्थायीभाव बताया या उसी प्रायर निन्‍्श को 
ख्यभिघारिया म गे उदागर प्राय"यवतानुमार स्थायीमाय यना घ्िया जाएं। मम्मट वा 
मसन है वि मरत ने भी इसी दृष्टिकोण से निर्येद गी समस्त व्यमिघारिया रो पहन रखा 
वयांवि उसम प्रयो की भपेशा स्थायित्व प्राप्ति की झवित भपिय है ।* वेशव ने भी निन्य 
को ऐसी शक्तित देने पा प्रयत्त जिया है भोर माग मम्मट से भपनाया है। जब मिस 
सचारियों मे गिन पी गई तच उसदी बहुत गुछ समानाथग भगूया गो छाड़ देना ही 





१ हड्डें विचार संटेशदभूरिरो:ह,लिनतेंक । 
+दराष्परम्‌ भरर 
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परचम परिच्छेद श्र 


उचित था। गद्यवृत्ति के भमाव में ऋपने मन्ठण्या के सकेत बा यह काब्योचित ढग केशव 
ने अपनाया था। 


सह टिखाया जा चुका है कि केशव को वाव्य म रस को सर्वोपरि मान्यता स्वीकृत 
है। “रसिकप्रिया' मव झगार के रसराजत्व की स्थापना का उद्दग्य लकर चले हैं। 
“रखिव प्रिया' के चौहह॒वें प्रभाव मं उहति भय रसों का भी उल्लेख किया है जिसमें 
हास्प करण सैर वीर भयानक्त वीमत्स भ्दमुत एवं शम के लक्षण एवं उदाहरण 
प्रस्तुत किए गए हैं । प्रयक्ष सलण तत्तद रस के स्वतञ्र रूप का विवेचन करता है दिन्‍नु 
उसभा उदाहरण शागार के प्रगमूत रूप म ही टिया गया है। लणा की यह विशेषता है 
कि उनमे प्रस्तर्भाव के दृष्टिकोण से रही-कही कुछ परिदतन किए गए हैं। ये परिवतन 
उतने ही हैं जिनमे चास्त्रीप पप्ठभुमि क्‍्रुष्ण बनी रह | उराहरणों फे रफ़्ने में भी फेशड 
ने विभिन्‍न शास्त्रीय विचार-परम्पराभों स भपना परिचय दिया है। इस प्रकार इस प्रमाव 
में गम्मीर शास्त्रीय चान राग्रात्मक कवित्व एव मौलिकता का भनूठा सम्मिधथ उप 
स्पित हुआ है। 

ज्यगार का विवेचन पादे हो चुका है। भन्‍्य रसा पर यहा विचार किया जा 

रहा है-+ 
हे शो हास्य रस वरमियो घ्नद रस घगम विस 
इदनादिकश सिगार मय घरने समझ छित्त॥ 


हास्यरस 


हास्य का सत्॒ण इस प्रकार है-- 
सपने बयत बछु शरत जद मन की मोद उदोत) 
घतुर चित्त पहिचानिय तहा हृस्परस होत हर 
नेत्र बाणी घ्रादि अनुमाव जव मानसिक उल्लास दा प्रकाशन करते हैं छव हास्य 
रस का वणन समझना चाहिए। यह सामान्य हास्य का सक्षण है। भम्मट ने तो हास्पादि 
बे लत्ण नहीं किए उठाहरण-मात्न दैकर चलता बर दिया है। विश्वदाथ एवं धतजय 
ने हास्प का सांध-सीध नी विन्नु हास स्पायी के माध्यम स लखण किया है। विश्वनाथ 
क॑ भनुमार विकृत भाकार वाणी वश्य चैप्टानि से हास्यरस के स्थाया हाम्र की उत्पत्ति 
हातीो है।? घनजय के भनुसार भी विकृत आहति वाणो वेशादि के द्वारा हास उत्नन्‍न 


2 कशा३-प्यावर्ती पू ८३ 

२ रसिहुप्रिया छोल्इवा प्रमव छन्‍्त ३ 

३ विशताशरबालेगचेष्यरिः जुदणाश्मवेत्‌ ॥ 
इापतो हस्यग्दायिमादः रवेठा प्रवमटदतः॥) 


नामाएत्विन्पण ॥२१६ 


श्दड केशव भौर उनवा साहिस्य 


होता है। उसीका परिपोष हास्य वहलाता है।' वास्तव मे इन लक्षणों मे मरत के लक्षण 
मी प्रतिध्वनि है। हास्य में जो हासात्मक चित्तवृत्ति है उसका विश्लेषण इन झाचायों ने 
नहीं किया स्वयं भरत ने भी नहीं। हास एक प्रसिद्ध एवं सर्वानुमूत माव है। समवत मही 
सममकर किसीने उसकी मनोवज्ञानिक भूमिका को स्प्न नही किया पझ्धवा यों वहिए 
फि उस माल का प्रध्ययन उस धरातल तक नही उतर पाया था। मरत घनजयथ वा पूरा 
तथा विश्यताथ भा मिला-जुला दृष्टिफोण भ्रभिनयपरक है। भरत इतना ही विवेचन 
करते हैं कि किन विमावों से इसका जम होता है मिन प्नुभावों से इसका प्रकाशन होता 
है भ्रौर कौत-कौन-से इसम सचारी झाते हैं।* पशितिराज जगन्ताय ने उसके स्वरूप विधान 
की भोर दुछ ध्यान भवरप दिया है। उनके भनुसार वाणी तथा प्रगादि के विवारों को 
देखने से घित्त बी जो विकासात्मक दष्चा होती है वह हास है।? केशव थे समय तक 
सक्षणों मे चित्तवृत्ति का भी घ्यात किया जाने गा था। मह टीकावार भाचायों पे विवेषन 
से भी प्रमाणित हो जाता है।* 
गदि पदावली या ध्यान किया णाए तो केशव ने किसी प्राचीन भाषाय की पदा 

बसी नहीं सी। पितराज जगनन्‍्ताय थी भांति केशव ने भी उसे मन का मोट वहा है। 
वितु केशाय विभाव माध्यम से नहीं भनुमाव-माध्यम से उसपर विचार मरते हैं। माव 

सामाय दे लक्षण म भी उहेनि प्रनुमावा का ही सहारा सिया है * यह हम देस चुके हैं। 
यहाँ एक शास्त्रीय वात गौर है। जिस रस को मे शूगार मे प्रन्तभूत वरने जा रहे हैं उसमे 
स्वरूप परिचय तथा चित्रण के लिए इतना ही बहुत था। प्रत्येक स्थायी भर य गा गुणी भूत 
होशर सघारी जसी स्थिति का हो जाता है प्रौर उसके निरूपण के लिए विमावादि की 
योजना की भाव"यकता नहीं रहती । भनुभाव-मात्र के द्वारा ही उसफा प्रवाणन पर्याप्त 
समभा जाता है। यह सभी साहित्यपयास्त्रविद्‌ जानते हैं। मेणव गय लक्षण ध्राघाय-परम्परा 





१ जिशताहतिगास्वे बैराष्मनो5पापरस्थ बा। 
इस स्थासरितोगरोपस्य हस्वसिप्रहति रमृता # 
+दरारपक्म्‌ ४॥७५ 
२ भप इदास्यों नाम दासस्थाविमावारमक + 
स्यभिचारियरवाबहित्यालरयत “निद्रास्वप्नप्ररोधायूयाइव ॥ “जाय्यशातत्र ६६७ 
इसो साम परचष्यनुक्रथर॒इर समृद्धि 
इशितारिनिस्तु भी ॥. >नाटयरात्र छार०८ 
३ परचंष्टनुकरणादइामः . समुयजाबते। 
रिमतशाखातिद्रसिरैरभिनेय॒ से प्रदित्ते ॥ +-नागरशार्र जए* 
मागगारिविशर"रानर मा विश्वसास्यों हम ॥ “-रसगयापर, प्‌ श१ 
४ बांगारिरेकूलाइबवॉविडासोशस उध्यते ॥ 
+हाम्वप्रकारा बामन मात्र*+'शर टीका पृ १११ 
$. झानन लोन बचने मंग प्रकटस मन बी दाग ॥ 
+-रक्तिडरप्रिदा हटा प्रभाव ह३१ 


यचम परिच्छेद श्ष्श्‌ 


से भी दूर नहीं हटा न उसवा मनोवज्ञानिक पक्ष हो दुर्बल है। साथ ही उनके दृष्टिकोण 
में भी पूण सममस है। 

जैटों के दिपय मे भी केशव ने मौलिकता दिस्लाई है। मस्कृत प्राचार्यों ने हास्य 
हू प्रकार का माना है। स्मित हसित विहृससित भ्रवहसित भ्रपहच्चित हथा भ्रतिहर्सित ।" 
आचार्यों वी मायता है कि उत्तम मध्यम तथा भ्रघम सोन प्रकार की मानवा प्रवत्तिया 
हैं। उत्तमों में स्मिस एवं हसित मात्रा के हास मध्यम लोगा मे विहर्सित तथा भ्रवहुसित 
जिनम कि हसो के साथ कुछ "ब्ट भी चलता है तथा निम्न प्रकृतिवासा म भ्रपहसित सथा 
प्रतिहृ्तित नामक हास्य होते हैं झिनम भाखो मे झासू भगो को विकृति एद ग्रयन्‍्त कण 
वदु ध्यनि की सीमा तक हास पहुच जाता है।* भादायों के इस विदेचन से मेशव का दा 
बातें रुचिकर नही लगी । प्रथम तो मात्रा के भाधार पर एक-एक प्रक्ृति फे दो-दो भेद 
रचना! सीधी बात यह कि जब मानव प्रफत्ति को सीन भागों में घाटा गया सो हास 
को भी तीन भागा मे दाट टिया जाए। दूसरी वात यह है कि स्मित एवं भ्रतिहसिस को 
छोड इस वर्गीकरण बे चार नाम---हसित विहृस्तित भवहसित तथा भ्रपहमित नितान्स 
पारिमापिक वन गए हैं| इनके उपसग वनका मात्रा का बोध कराने म सवथा प्रसमथ 
हैं। ठद बया न ऐसे नाम रख दिए जाए जो यथानाम तथागुण हो । केशव इसी फारण 
अपना नूतन वर्गीकरण एवं नामकरण प्रस्तुत करते हैं। प्रथम कोरि दा मदहस मध्यम 
कोठि का पुछ भब्द मिथ्ित क्लहास एवं भन्तिम का भतिहास ) कल धब्ल एक ओर 
ध्वनि दूसरी भ्रार मधुरता का समेत लिए है। मध्यम फोटि का हास मी सध्यनि होते हुए 
भी झपनी मछुएता को नही छोडठा । भरत कंशद इस कोटि के हास को 'बलहास' नाम 
देते हैं। भन्विम प्रतिह्ाम नाम संस्कृत आचार्यों का दीव-ठीक माजा-परिचायप था अत 
उसे ज्या का त्पो ले लिया है। झौर इसीको दृष्टि म॑ रखते हुए उन्होने प्रथम हास का नाम 
मटहास चुना है।? 


१ शषट्विशसिनयन स्मिय स्थाज स्पल्जाधरम्‌) 
फिंचिल्लस्पद्िज तब इसिते कथित बुधे मे 
मधुरस्वर॒ बिशृस्तित सासमशिरकप्रमशइसितम्‌ 
अपशसित साखादे विषिणागश्च मगत्यविश्सितम ॥ 
“>साहिन्पण ३१११८ 
३२ ज्येष्यना स्मिलृश्सित्रे म्याजं विदमितावइसिते च। 
मोचानामपएसित._ तथातिहसितर पटुनेदा क 
जाशाहित्टलपंण ३२१७ 
३२ मन्शस क्लदास पुनि कहि केसर भतिशसर 
को” कबि दस्‍लत सरे भर रझौयों दरिदास ते २॥ 
न रे हे 


श्द८ केशव झौर उनका साहित्य 


बातें भ्रा जाती हैं 'एकाश्यत्व एवं एक्लस्वनस््त ) * 

तात्पय यह है किवुद्ध रसों में तो दस प्रकार का विरोध होता है कि वे एक 
प्राश्रय में नही रह सपते जसे भयानक और बीर। कुछ के भ्राज्म्बत एव नहीं हो सकते 
जसे ज्यगार एव रौद्। कुछ का निरन्तर वणन दोपपूण होता है जसे शगार प्ौर योमत्स 
वा। इसके लिए क्षास्त्रवारों की सलाह है कि एकाधिकरण विरोध दूर करने के जिए प्राव 
इयकतानुसार भाश्रय या भालम्वन भिन्न क्र देने चाहिएं। नरन्तय विरोध में विसी परस्पर 
मित्र या उदासीन रस पो डाल दिया जाए तो विराघ समाप्त हो जाता है। घ्वनिकार 
की इस व्यास्या का श्राज तक इसी रूप में सम्मान चला भा रहा है। मम्मठ विश्वनाथ 
एवं जगन्नाथ भादि समीने इसे भपनाया है। नेशाव ने सभी रसा फी श्गार के प्रगमूत 
करने दिखाया है। तव हास्य जसे भविरोधी रसों बे विषय में तो कोई यात नही हिन्‍्तु 
वरण बीमरस भ्राटि विरोधी रसा के विषय मे यह जिज्ञासा उठाता स्वाभाविक है कि 
क्रेशव ने उपयुक्त मार्मों मे से कौन-सा माग झपनाया है भौर वह कहां तक दास्त्र 
सम्मत है। 

झानन्लवर्घन ने विरोधी रसो को बाध्य दा में या प्रगमाव प्राप्त करा देने पर 
निर्दोपता दिखाई है भौर इसके लिए विरोधी मे परिपोप करने को उ'होति मनाही वी है। 
उनका पदृश्य है विरोधी वो क्षीण रखना। वेटाव ने एक नया मास प्ौर निकाला है। 
स्थायी का प्रनुमावादि के द्वारा परिषोप न बरने क्षीण रखने के स्थान पर उहोंने सीधे 
सीध उसे क्षीण रूप में ही ग्रहण गिया है। इस प्रवार बई स्थायी वृत्तियां वास्तव मे 
सचारी बृत्तियां रह गई हैं। समवन इसबी भरणा मेशव गो इस बाल से मिली ही वि 
जब प्रपरिपुप्ट स्पापी सघारी की पोटि का होता है भौर परिपुष्ट संचारी भी स्थायी पे 
समान होता है सो प्रपरिपुष्ट स्थायी वी जगह पुष्ट सचारो को भी ध्रग बनावर कया न 
दैणा जाए । साहित्यगास्त्र म वेशाद या यह प्रयोग (&#707/70॥१) मौलिन है। बरण 
के भ्ग भाष ने प्रसश म उहोन इसी माग फो भपनाया है जिसवी पृष्ठभूमि पास्त्रीय 
है. विस्तु उसके प्रयोग के दग मे मौलिगता है। 


रोद्रस 


क्रोध स्पायीमाववाला रौ”रस होता है जिसम विप्रह (मुद्ध) के वारण दारीर 
उप्र हो जाता है। तातय पह है जि विग्रहजन्य घरीर बी उग्रता से भ्रनुमावित त्रोष 


स्थागोमूलत रो"रस होता है-- 
होहि रोदरस पोधमय, विएह उप्र घरोर ॥* 





१ एकापिकरण्यविरोधी नैरलयविरोपीयति >डिपौ दिरोपौ॥ है 
-आणोढ़ शा८१+ १९ ३३६ दी जूदि 


२ रमिकत्िया औरएां प्रभव दल र१ 


पंचम परिन्छेद श्घ& 


संस्कृत आाचायों के लक्षण मो इसी प्रकार के हैं ।१ डिन्‍्तु स्वतज रौद के भ्रतगत 
विप्रह धन्ट का जो युद्ध रूप भ्रथ है वह शगार के भ्न्वमूत रौद में झुछ दूसरे प्रकार मे ही 
प्रा सकता है। क्योवि श्रूगार एव रौद्र म झालम्वनक्यगत विरोध है अत उनके भाल 
म्वन भिन्‍न बरने होंगे। केशव ने इसके दो उदाहरण दिए हैं। प्रथम मे' उसे विभाव पल 
का भ्ग वनाकर दिखाया गया है । ससी की उवित द्वारा राधा के निरुपम सौंदय को प्रचसा 
की गई है। राषा के भ्रगों के उपमानमूत प्राणो भयभीत होकर दन मे शरण ले रहे हैं। 
ससा कह उठतो है-- 'राधिकाकुवरि क्षोध कौन परि का हा है । यह नोध श्ूगार के 
कमसीय स्वरूप बिधान मे उपयोगी है। झान दवघन पे वर्गीकरण फे प्रनुसतार इसे समा 
रोपित शरी से प्रगमूत पह सकते हैं।? 

श्तीय उदाहरण में समारोपिद शल्ों का दूसरा ठग प्रपनाया गया है।* नामक 
ममधथ वा मन मय मरके रति रण मे विजय पा सैते हैं। यहा भारोप मे ही रौ” दिखाया 
गगा है भोर तदनुरूष ही अनुभाव दिखाकर क्रोध वो पोजना की गर्ट है यद्यपि झारोप मे 
उपमाना" की प्रधानता होती है, परन्तु केवल वाध्य-रूप मे ही । पयवसित रूप मे तो 
वह उपमेय-पल के प्रति गौण ही है। भत आरोपित क्रोष शगार का भग ही समझना 
चाहिए। दोना उटाहरणा मे क्रमश क्रोध और रोप शन्हों का प्रयोग किया गया है उपमें 
भी स्पणब्दन्वाध्य दोप' नहीं म्राता क्योनि इस प्रकार से भ्रगभूत भावो को स्वष्णस्टब्वाच्य 


यनाने से कोई भनुभूति वी क्षत्ति नही होती । विमधितीकार के उदाहरण से भी यह बात 
पुष्ट होती है। ५ 


+42000क0 852 कर के 
१ अब रोगों नाम क्रोषस्थायिमावा मो रदोटानवोणसमलुष्यप्ररतिः सप्रामद्रेतुक' ॥| 


जनास्पशास्त्रमू पृ ६६ 
२ फेदए) क्पोत करि केर मय मौन फ्नि के छः 
सुर पिक सके खजरीट बन लीनो है। 


केसांटास रास सुए कोविद घुवर, कान्इ 

राषिक कु बरि कोप कौन पर कोनो है ॥ -+रत्तिकप्रिया चौ”दइवं प्रभाव छः २१ 
३ ध्वन्यालोढ ३१७६ दृत्ति 
४ मींढि मार थो कलह वियोग मार यो बोरि के 

मरोरि सार यो अभिमान मार या भय मान्यो है । 


सोत्यों रति रन मथ्यों मनमव हू को मल 
कैसोइाम झौन कहु रोष उर भान्यों दैए 
--रसिकर्िया, चौटइश प्रमाव दन्‍्ह २३ 
२ कात्क रक्‍तप्ररावगुश्ठितमुदी मुग्धे तदाइ सखी ढि शान्यौकसि केवल्य निवससि स्वामागता 
वैसिलुस्‌ + गददकमु॒तप्चयेदि कपपन्पासरोजय बूच रात” पत्यु' स्मेरपुप्याम्मुअस्व तकुणी जाता 
जिरदरिमता। झत्र बास्वार्यीभूत' इगारा अगभूनस्तु शासा 
+-भलक्र्सरस् (दिमहिनी टीका) पृष्ध २३६ 
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के दूसरे उटाहरण मे जो श्रीगृष्ण का घोकड़ी भरना दिखाया गया है वह ग्रादश दे तो 
सबया प्रतिकूल ही है ।! समय है उसमे रीतिकात क गहित जीवन वो भांकी हो। 


अद्भुतरस 

किसी प्रद्भुत घस्तु के देखने या सुनने से जो भ्राश्यय (विस्मय ) होता है उसोगी 
व्यजना प्रदूभुतरस है।* श्गार एवं प्रदुभुत मविरोधी रस है। नायिता गा प्रतोर 
सामाय सौदय द्ष्टा क॑ दृदय को विस्मयाभिभूत फर देता है।भत शगार में इसरा 
बडा उपयोग है। केशव ने इसकी दक्ति वे वारण इसे 'वितासनिधि कहा है।” केशव 
ने इसके तीन उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। दो मं त्तो नायिका के निरपम सौंदय का विषात 
करके प्रदूभुत के द्वारा श्ूगार का प्रालम्बन सजाया गया है। तीसरे मे नायवगत प्रदूभूत 
सौदय एवं झवित वर विधान है। इन उदाहरणो म विभावना विशेषोकित विरोध प्रादि 
बमत्वारमूलक' भलकारों वा भी उपयोग हुप्रा है जो वाध्य के दोनों पक्षो गा सामंजस्य 
स्थापित व रता है ।* 


दामरस 

हम प्रथवा शान्तरस क॑ विषय म भी केरव के सामने बही समस्या थी। एम 
ससार वी समस्त प्रासक्तियों से निवृत्तिमुलक भाव है जबकि ससार घोर प्रपुत्तिमुलक 
है। विन्तु भवत प्राचायों एव भवत कवियों बिशेपवर राघाइहृष्ण वे भक्तों की इपी प्र 
शान्तरस यागियों का शाततरस मही रह गया था। वह घोर निवृत्तिमुलक ने रहकर 
लौकिक थगार का ही परिमाजित बट्ना जातेवाता रूप माना जाने लगा। सौडिक 
भासम्वनों से हटकर भवृत्ति जब झाध्यात्मिक भालम्वनों की भार उमुख हुई तो लौगिर' 
प्रास्कितयों व॑ प्रति जो निर्वेट था यह भी ख्युगार का ही एक प्रग बन गया। इस प्रशार 
प्रवृत्तिमार्गी भक्‍्ता के श्यूगार पौर घाद के मिश्रण से मघुररस का एव. भलोकसामाय 
पेय तथार विया जिसम घलोगिन' भालम्वन के प्रति प्रूण भासकित थी जोदि पार्षिद 
झ्रालम्बन को समस्त साजा को लिए हुए थी भौर लौगिव ऐपणाशो से पूर्ण वि री 
जोकि धान्त का एव भ्रग थी। उसका निवेद विरक्तिमूवव ही रहा। एस प्रभार गौ 
निवृत्ति प्रवृत्यु मुखी बनी थी । 


₹ टूटे दार धुन घुने पूमि भूरि सो जु सने । 
भींयुर छगोड़ी सांप बाद्िन को घाह जू। 





पर परनानि पद आाव ने पिनात जू। हद ६ 
->>ेसिए, रमिकृतरिया चौतइशं प्रमाव धाए ६ 

३ होश भचम्मो देसि धनि सो भरभुत रस गानि। 
३ कैसोटास विद्ासनिधि पील गरन गयू मालि। --रमिंक्रिया चौइए्ाँप्रभाव देट ?! 
४ जे मान दीट ईठ लेरो को भटांद मन। छ्‌ 
दंछ दे है माएती कै चूकती न फोक छाहिक --रसिकप्रिया चो”हुशे प्रभाष ५” हे ही 


दचम परिच्छे* श्ध्व 


अक्तिकास जब घार देग पाछु छू? गया तया पारमायिक प्रालम्वन का छोर भी 
काम्य के हाथ से छूलने लगा उस समय रीतिशाल का निवे> भा विरकितिमूलक नहा रह 
सका युवक को मृव॒तों के भतरिरिक्त और झुवता का युवक के प्रनिरिक्त रप सवस निर्वेद 
था। बस यह इसी कोटि का विरक्ति था। भक्षिदिक्ाल का प्रवत्ति निवृत्तिमुनक थी 
'रौठिकाल की विरक्षि नितान्त प्रवुनिमूलक । कद न जा चान्त का श्युगार म झन्तर्भाव 
किया है, वह इसा प्रकार की विरक्दिवाल "मर का समझना चाहिए। 
सभा आर म॒ मन उठास हाकर एक हा स्थान पर दस जाए उस केशव “म' कहते 
हैं।* इस हमरतस में एक भार से उतास हाकर 'एक हा ठौर बस जान को कट लगी हुई 
थो। यह दोक है कि यहाँ कशव ने भपना साहिरियक दृष्टिक्षोष्र पूरा किया है। परन्तु 
साहित्यिक दष्तिकिष के पाछे सांस्कृतिक दृष्टिक्षाप भी हाता है इस कौन गस्वीकार 
करेगा । श्यगार म झन्‍्ठभूत घम का उठाहरण क्थव न इस प्रकार टिया है-- 
देखें महीं भ्रएदिदनि स्पों चित्र चर को प्रानद-कूद निक्षाई। 
कासिनि क्‍ाम-कया करे शान म्‌ ताक प्रियाम की सुदरताई।] 
देश गई भवतें तु्मर्ों तब ते रुद षाहि न देख्यो सुहाई १ 
छांश्गो देह रु देखें विना भहो देहु म काम्ह बहू हू दिखाई।' 
नायकगत भन्ठभूत टामरस का उद्चहर॒घ भा द्सा प्रकार मा है।? चौहहयें 
प्रभाव के धन में प्रसग प्राप्त रामरस का एक स्वत उच्नहरघ कपव ने टिया है। यह 
कंशव वी उपलगग-यद्भति का हा उटाह्रप समसख्ता चाहिए। शयार य्र स्वतज परम 
जिस प्रवार टिखाया गया है, उसा प्रकार अन्य रस भा समझ चाहिए। यहा उनका 
उद्दन्य था। 
इस प्रकार केघव के झ़ूगारेतर झाठ रसों का क्मप नजर शूगार में उनका प्रन्त 





१ से होये उटाउ मन बसे एक दा खेर) 
टाई मर एमरस कहते कसर कपे-सिस्‍॒न््ैर श 
आारसिकद्रिया अड्डा प्रात छल ३७ 
२ रमिशीया औहारंप्राव छन इन 
३ रू्रिक खाद न दार॒यठ >ख न रूस हुं मु मरा इस्धा। 
दिउ! ऊद मंटखर दस्त श्यः हवा |पइ छाप़ि डिये + 
रवनअछुल का रम रइक खाक्त्रि गए करे कहू टिय7 । 
दा लिन ने उनि यानि उद्धव समेक्‍दुबा बसरा की मिय ता 
“रसिक्प्रिय चौएृएगी प्रभाव छोड ३६ 
४ हनुज सनुव जब जन यत अननि को परयोई रहते जहां काल सो एप है। 
अरर झनत भर भमरो मस्त परे पेसव तिकति माने पोरें शो शगर है। 
दाझत सन सुनि समुमि सरद करि, देशते को बार लादि (5 को शगह है। 
मय रे मांगे भैया भागी। करे भाप्यों परे भर के भर ३ गोौफ शत को शगह है । 
ज_"यतिशांपत औरतों मरा छूट ४ 
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व दिखाया है। विवेचन में गृहीद रतों का क्रम मरस के बगुकूस है यह हम पहले कह 
चुके हैं। रोद भयावव' भप्रदूभुत प्रादि रसों के भरत के समान ही स्थायी के माध्यम मे 
सक्षण विए गए हैं। कह्टीनहीं जदे हास्य म उनके स्वरूप विश्लेषण पर भी ध्यान पला 
शया है। वास्तव में इन सक्षणों में शास्त्रीय विश्लेषण की अपेरा परिचयात्मकता ही 
उद्दृश्य है। केशव से इन रसा ये यो वण दिखाए हैं व भी भरत के हो भनुरूप हैं ।* 

मरत ने रस के लक्षण अलग अलग झौर दग घतत बताए हैं। विश्वनाथ भादि 
परवर्ती भाषायाँ ने वर्षों को सक्षणा के साथ ही बतला दिया है। वेशव मे इसी परवर्ती 
परम्परा वा पालत किया है ।* यधचवि नीभत्स के स्थायी जुरुप्सा वे स्थान पर निन्‍्दा को 
परिवर्तित कर दिया है तथापि उसना वर्ण परम्परा प्राप्त नील ही रखा है। उहोवे शात 
का वंण नही दिया । हास्य वा व भी भलग से नही दिया गया है। ने शव को बरावायत्व 
की दृष्टि से इस धन्वर्भाव मे दुहरी सफ्लदा मिली है। एरू प्ोर तो उतने! लगणा को 
पृष्ठमूमि मे सुदृढ़ क्षास्त्र-्यरस्परा है साथ ही साथ उससे परिवतन सपपरण हैं। प्राप 
उनके सक्षण तचीते हैं जो एर प्रोर स्वतत्र रसा पर लागू दोते हैं तो टूघरी घोर पर्स 
माव मा! ध्यान रणव र घलते हैं । उदाहरणों मे उहँनि प्रस्तर्भाव दिखाया है शिसम रस 
विरोध का परिहार क रतेवाते शास्त्रीम नियमों का पालन हुमा है। इसम केशव मे भाषागों 
था मूल दष्टिकोण प्रहण किया है भौर भपनी स्वतन् प्रतिभा का भी परिष्य दिया है। 
जुगुप्सा भे' स्पान में मिन्‍्दा वी बल्पना मौछिव है। यह दूसरी वाठ है दिः मस्‍्तृत-साहिएए 
दास्त्र की सुरोध परम्परा के सामने उनकी मौलिगता हम साय ने हो। परन्तु उाहमि 
अपनी मायता को रप्तिबप्रिया एवं कविप्रिया में एशरूपला पत्यन भी है । 

झन्तर्भाव का यहू मांग केशव ने समा नहीं सताया है। उम्बलनीलमणिवार 
मे भवित वी दास्त्रीय ब्यास्या म॑ इसे प्रपताया है तया भाज ने चाहित्य की चास्वीय 
स्थास्या में। भक्तिगासीन साहिसय की प्रवृत्ति थंगारो'मुस हो ही घुरी थी। उद्ोरी 
प्रतिध्वनि 'रसिकप्रिया के रूप म सामने झ्ाई जिसम के विटव स्‍ौर भावार्यरव परस्पर स्पर्पा 
कै साथ सुदृद पग बढ़ाता हुपए चलता परिलक्षित होता है। 


अलकार-मनिरूपण 


कण के रस निम्पण-सदधी इस मुस्यांसत मे! झतत्सर भर हम जविधियां हे 
प्रलंगार-संबधी से प्रभाव (६-१४) सेते हैं । इन प्रमावों में ंपव ने विशिष्टासजारों 
जा वणन है जि ह हम भाज 'पलगार रामभते हैं। इनम निःन पववार प्राते हैं+- 


है रठ्ममों सबत हारा सिठो ढास्य प्रडीलिए+ 

खयान' उनयानेर रसो रोल प्रडर्धि ह 

योरो बर्यु एरवेय' कृष्णररेद संमासर ? 

सोचइधरयु इकिसा पीडापैशाइसुप रमठ अ-नासआपरत छुदा घम्याव रपोड़ धर; ४४ 
२ दधिए ॥ चोदइर्र इनाश घट १८५ २१३ २४ १७, १० तण १३ 


पद्म परिश्ते” शहर 


स्वमावोवित विभावना हेतु विरोध विशेष उत्प्रक्षा झाक्षेर क्रम गणना 
प्रा, प्रमाश्तेष सूक्ष्म लेश विटशना ऊज रखबतू प्रयन्‍्तिरयास व्यतिरेक 
भपहृ दि उक्ति वन्रोक्ति भ्योक्ति व्यधिक्रणोक्ति विशेपोत्ति सद्दोक्ति य्याजस्तुति 
स्योजनित्य भमित पर्यायोकित युक्‍त समाहिउ सुस्िद्ध असिद्ध विपरोत रूपन 
अदभुत रूपन दोपक' प्रहुलिका परिवत्त उपमा। 
वैशत ते भपने दृष्टिकाण से भलवार "ब्द को सामाय भौर विशिष्ट दो रूपा 
में रक्षा है यह हम लिखा चुके हैं। विविष्टालकार ही सच्चे भ्रतवार हैं। इनको शा त्य 
लवापर भौर भर्चालबार के भेलें मे नहीं वाटा यया। उपयुक्त झलकार। को प्रपलिंगार 
हो सममता चाहिए। इनके प्रतत्तर पद्धहव-सोलहव प्रकाश में गमक भौर चित्र का बहू 
मुखी जमाल प्रस्तत किया गया है । वहाँ घमत्वपर के पनेव दंग भपताए गए हैं जो शाय 
प्राचीन परम्परा प्राप्त है। कुछ केचव की भपनी उद्मावना भी हो सकते हैं। 
स्वभावोदित 
केश पे स्वमावोकित का लक्षण भाजाय-परमर के प्रनुततार है-+ 
जञाको लप्तो रुप पूृन कहिज ततते साण) 
हासो जातिन्सुभाव कहिं, बरनत हूं कविराज॥)" 
प्रपात जिस वध्य वस्तु का सहज रूप भ्रयवा गुण जसा हो वसा ही वणन किया 
जाए उसे कविंगण जाति भ्रपदा स्वमायोक्ति प्रसकार कहते है। प्राय यही तात्पय 
भामह,' दण्डी ? हृट्ट भोज मम्मट एवं खिव्ववाय आदि भ्राचायों के लक्षण वा है। 
प्रादीन प्राचारयों जस्े दण्डी रद भोज ने इसे जाति नाम मो दिया है। भरत यह 
कहना कठित है नि कद ने स्वभावाक्तति के ध्क्षण मे क्सिको प्राघार बताया । केशव ने 
स्वभावोकित के दो उदाहरण प्रस्तुत किए है जिनमे लक्षण पा पूण सामंजस्य है। 
पिभाषना 
विमावना बा लेसण सी परम्परा-सम्मत है। विमावता का मूल तो सही है कि 
जद्धा पिता कारण के काम मो उत्पत्ति दिताई जाए। परन्तु झाचाय साय एक दूसरे ध्दार 
की विभावना भी मानते हैं--अहा वास्तविक गगरण से त हाउर किसी दूसरे कारण से 
है अर--फड़िप्रिया, नवम प्रभाव छन्द 
इ-“उराहरण के लिए देखिए कविप्रिया मज्म प्रकारा छू* १० 
३ स्वमाबाक्रिणि्वार श्ति केच्स्प्रिचद्रत 
अपेखं तावस्यश्व खमादोडमिदितों दया ॥ 
$ मानाइस्थ पहायौनां रूप साक्षाद्वि कणवतीय 
स्वमाशेक्विरर जानिरचत्यापा साशर शवियया ॥ 
# सरयानाराथान कियादि दषस्य याइशा म्दति। 
सो सिपसिंद ककयनमनन्यपा शठि.! 
शिमुमुग्ध युडति कातर तियक सम्परान्तशनपात्राणामू। 
छा. कालारसोस्स्पिष्यवु. विशधों.. सप्या | “--काम्याजबार रुत्ट जाहब। श्र 


>ऊाब्यालदार २६३ 


ज्जाब्याटश रा 


१९६ केनव भौर उतना साहित्य 


बाये की उत्पत्ति दिखाई जाए। भाचाय मम्भठ के सक्षण से तो यह जेदीकरण स्पष्ट नही 
कितु दण्डी में यह कुच्च स्पष्ट हो जाता है। इृही दो भेदा को ध्यान मे रफमर भाषारों 
ने दिभावना दाम्ल को साथव य्युत्पत्ति भी दिखाई है--- 

(भर) जहां प्रसिद्ध वारण वा छांडवर कारणा तर को विमावित किया जाता है ।* 

(व) जहा बार्य भपने प्रस्तिद्ध झारण के ढग वो छोड़ विशिष्ट ढय से उपस्थित 
किया जाए।* 

आ्राचाय मम्पर के सक्षण पर भागह वी छापा है, उहोनि भामह के समान ही 
बगरण के स्थान पर फ़िया क्ब्द या प्रयोग जिया है ।? और सम्मवत भामह मे प्रभाव के 
फलस्वरूप ही उहाने विभाषना के भेद करना उचित नही समभा | भाचाय विश्वनाथ ते 
विभावता के दो भेद भ्रवर्य किए हैं रिन्‍्तु गारण वे उक्त ग्रधवा प्रनुवत झूप से उतना 
सक्षण इस प्रवार है--- 

जहा बिता हेतु ने काय वी उत्पत्ति गही जाती है वहां विभारता होती है । जय 
देव ने घद्गालोब मे भी विमावता के इसी तथ्य को प्रमुखता दो है यद्यपि प्रष्यय दीसित 
मे उसके छः भेद दिखाते का प्रयत्न किया हैं! इन सभो भाषायों के लक्षणों पर दृष्टि डालने 
से एक बात भौर स्पष्ट होती है। दण्डी ने विभावना मे कारणान्तरवाले भेट को प्रपुपता 
देकर सहज विभाषना गा गोण रूप से उल्लेस किया है किन्तु भ्रय धाचायों ने दूसरी 
साप्रायत कारणामावसमूलक विभावना वो प्रमुखता दी है। प्राचाय बेचव ने जहा एवं 
झौर दण्डो मे दोना मेटा को भपनाया है वहा उनक॑ क्रम को स्वीगपर ने गरते हुए प्रपम 
सहज षारणामायमूजक विभावना का लशण दिया है तथा दूसरी बारणातरमूला गो 
शौण ही रखा है। स्पष्ट है वि उहोने यहा प्रपतो स्वस्ीय निणयित दृष्टि वा उपयोग 
बिया है। उनने तक्षण निम्न प्रकार हैं 
सामाय विमावना 

दपड्टी पी स्वासावित' विभावना*- 

बाएफ को मिनु छारनहि उदों होत जिहि छौर। 
तासों बहुत विभावना, बेसव शवि लिएमोर कर 
पझ्रय विभावना 
कारत कौनहु प्रात ते, कारज होए जु सिद्ध । 
हानौ पहो विभावता बारज दाडिप्रतिद्धाएँ 


२ लिनाम्परे करथान्वरं बम्पाम॥ >>प्रनढ़ारया .का पृष्ठ ६5 
२ विशिष्टद्य कायम्य सावनात्‌। >ौमग॒राएसब 4_ पृष्द १४७ 
विशेशया झर्श्या का येरद दिसावदात अन्दतनिताना विमाउता 


_ैशकाइजी, कुछ रस 
है. क्लिक म्तीररेषर्ि फतपेशििमिश्ता ॥ अकाम्परडाशा उखाप ६ शृ३ ६१७ 
| कतिप्रिया लवम प्रमाव छन्ट १६१ 
न. कबिप्रिदा, नश्म प्रशाग छन्द ११ 


पश्षम परिच्छे” १६७ 


दोनों के सटाहरण झलग प्रलग॒ हैं और उनका सामजस्य भी झस्तग भलग 
स्पष्ट है । 

डॉ० हीरालाज दी उित का कयन है कि कैटव की प्रथम विभावता का लखण 
रुम्यक के प्राघार पर है। यह ठीक है कि रुग्यक का सपण कारणामावे कायस्योलत्ति 
दिभावना मी इसी प्रकार का है। किन्तु न केवल श्य्यक ने हो मपितु मामह मम्मट 
विल्वनाथ या जयदेव समीने तो इसी प्रवार सक्षण क्या है. फिर केटाव को स्थ्यक का 
ही ऋणा कहना कहा तक ठीक है। वास्तव मे केशव ने झपने व्यापक प्रध्ययत के भाघार 
पर विभावना का सक्षण किया है. विष्वप॑त्रर उहोंने दण्डी को पता भाघार बनाया है 
परन्तु उसके क्रम विधान मे उहंति भपने निणयारमक दप्टिकोण का परिचय दिया है। 
उनके उतठाहरण पर दण्डी की थोडोचसो छाप भा है! पर इस प्रकार की छाप रत्टवे 
उदाहरण गी मी क्‍द्दी जा सकती है। 


हैतु 

हेतु भलभार वी स्थिति तथा स्वरूप सस्क्ृत रीतिभास्‍्त्र मे प्रारम्यिक कात से 
हो बढ डावोदोल रहे हैं । एक ओर तो दण्डी उसे उत्तम भलकारो मे॑ गिनाते हैं * दूसरी 
प्रार मामह उसे प्रतवार होने का भी झधिकार नहीं देना घाहते । थोडा भ्रागे वढकर 
उद्धूट उसका नाम भी नहीं लेठे जबकि रटट उसका सक्षण विधान गरते हैं। इसी 
प्रकार मम्मट हेतु को प्यक्त अवक्तार नही सानते जबकि विश्वताथ रुव्ट के पनु 
सार उसका लक्षण करते हैं। प्रग्तिपुराण एवं 'सरस्वतीक्ठामरण म भी इसका विवे 
घन पाया जाता है। स्थिति के समान स्वरूप मी भ्रस्यिर-सा हो है। 

हेतु को मान्यवा रेनेवाले प्राघायों को भी हम सुविधा की दृष्ति से दो वर्गों म 
रख सकते हैं। एक हण्डी की परम्परा के दूसरे रुट्ट की परम्परा के। इटट ने हेतु का 
लश्षण किया है--जहां कारण का काय के साथ भ्रमेट टिखाते हुए प्रमिघान किया जाएं 
१ फेशावे के कु, झगकारां दा भाधार झाचाये रस्पक का भगकारखूज नामक प्रस्थ प्रतात हांता 

है। फराव का धयम विमानना का लक्धय स्थ्यक् को विमादना के सानान्‍्य रूवण से मिचता 


है। केराव के भनुसार निभावना बडा होती है जहां दिनों रास्य के गाय दाता है। दस्यक 
मे भी विभावना का यही लड़य उतराया दै। 





आया केशवचम पृष्ठ र४१ 
३ भननिग्नसित्ता ृष्टिभ सलाद ना 
अरजिगोडरणश्चायमररलत सुन्रिता जह्ाज्याटशा पृष्ठ७ शनोक २०१ 
मूर्ख कुटिच जैसा टैसो ने डिपे हो हार्दिं। 
आजा एसी भार केसोगय हेरि हारे दें ॥ “+शविपरिया लकत प्रसव छू १२ 
३ हेदशुव सूत्मवेशो-दचामुत्तमपूषयन।._ --डाम्पाटश, शितोय परि दे” छत २३४ 
४ दतुरव सहनों लेशोपव मालद्वारतवा मत ता -+काम्याजकार, राष्ध 


श्ध्ड केशव भौर उनका साहित्य 


घहां हेतु भजकार होता हूँ ।१ मम्मट ने हराम उश्लास म कारणमाला के प्रसग मं जो 
हेतु का खडन किया है वह इसी रुटटोय हेतु-लक्षण पा है। उनवा तक यहू है वि कारण 
कार्य भ्रभेद के साथ भभिधान तो प्रायुघ्‌ तम्‌ की भांति सक्षण का विषय है। प्रत उरो 
पृथक झलकार मानना ठीव नहीं। उनकी दृष्टि में उतवा माध्यतिग ही हेतु है ।' विष्य 
नाथ ने इसी श्टीय हेतु-लक्षण को झाधार बताया है।? जयनेव ते चद्भालोक मे त्या 
अष्पय दीक्षित ने 'बुबलयान द' म हेतु के ललण एव उदाहरण दो प्रकार से प्रस्तुत किए हैं 
जिनम हम एक फो झटटीय-परम्परा या तथा दूसरे को दण्डि-परम्परा वा घह सकते हैं।* 
दण्डी के विवेचन वा रहस्य 'सरस्वतीक्ठामरण के विवेचन की देखने से ही स्पष्ट समझ 
में भ्राता है। भोज हैं तो दण्डी से परवर्ती परन्तु ऐसा प्रत्तीत होता है वि दण्डी से कोई 
पूवनर्ती प्रलकार-प्रन्य रहा होगा णो भाज भ्रनुपलग्धघ है जिसक प्राधार को तंकर दष्दी 
ने तथा भोज ने भी यह विवेचन किया है। समवत दण्डी इसीलिए हेतु वा न तो लक्षण 
देते हैं भौर न वर्गीकरण के भाधारों का पहले उद्ृन्य रूप मे सवीर्तन। प्रत्त रण्डी के 
विवेघन को समभने के लिए सरस्वतीकठामरण का विवेचन देख सेना साभलायव 
होगा। 'सरस्वतीकठामरण में हेतु चार प्रकार पा वाया गया है--कारणहेसु शापक 

हेतु भभावहेतु चित्रहेतु ।* दण्डी ने भी प्रथम हेसु के धारव' तथा ज्ञापन दो भेट गिए हैं। 


१ देतुमता सहददेतोरभिषानमभे”्शद्मवेषत्र । 
सोपनइारों दतु स्वाल्म्येम्य पृथस्मत ॥ नाशाट आाएपर 
३ देतुमता सह दृतोरमिषानभेशतो दे शति ऐल्ालड्रारोप्त्र न लक्षित । आयुष तमित्याटि 
रूपो हो प न मूपयता कटाबिट॒इति वैचियामाबाद। 
अविरलकमलगि शास' सकलालिम”२व कोकिलानन्दा' 
रम्योडयमेति सम्प्रि लोहोत्करटावकर काला ॥ 
ज्ज्ज्त्द ७८२ 
एत्यप्र काम्यरूपता कोमलानुप्रास महिम्नैव समास्नासितु । 
न पुनहेंनद्वारम्पनेति पू्वोकत काम्यलिहमद दल ॥ 
ज-वान्यप्रकारा, ह ।शर६ 
३ भरभेरेनामिषा रेतुरतो देंदुमरा छड़ । 
+साहियश्षण दराम परिष्देट छू” श४ 
४ देठोतमगारिगय देते कचिप्रचददे। 
लक्ष्माविजासा विएुपां ब्यदा बेब टप्रभो | 
दलोइतुमता साथ बयन देतुरध्यते। 
अमावुदति शीवांगुमनिष्छेदाय सुभगगू ]। >वुव॒लवान”, १६४०-६ 
४ डिणाया बएय दुतु दारशों बाएश्श्व सः। 
अमागरिच्रत्र तुरंब चट़॒विंष ददेष्पो३ 
“र्वताउद्ामरण शा१३ 


६ दारकइ'पड़ी दतू तौ चानेकबिरी यया। 
_-+हाप्पाटर्श राशर 


पंचम परिभ्देट श्र 


और दस “लांक! में उनके उटाहरप प्रस्तुत किए हैं। फिर छ "लाका में ऋ्रमावहतु के प्राग 
भाष प्रष्दसाभाव ग्रायोयामाव भत्यन्वामाव ठया समर्गाभाव के भ्राघार पर पाघ भद 
उपस्थिय किए हैं॥ इसी प्रकार चित्रहतु के मा दाच भेठ दुरकाय तत्सहज कार्यानन्‍्त 
रज प्रदुस्‍्त तथा युक्त नाम से लिखाएं हैं ।' 

दष्डा के कारण एवं झापक भेटो मे से परवर्ती झाचायों को ज्ञापक्मूसक मे” को 
हैनु कहना रचिक्र नहीं लगा) उहते उसके स्थान पर प्रनुमान प्रलकार का मामरप 
किये ४ चतुय चित्रस्तु के जे” भी ज्यों के रयों न चल सके। दृरकाय नामक मेल में छलम 
क्तारी तस्व हतु नहीं प्रपितु कारणन्वाय को मिल्नटेशीय स्थिति थी।* परबतिया ने उसे 
अमगति गहा।' तत्म॒हजरें क्र रायतन्तरज  कारण-काय की पारस्परिक स्थिति स सम्दद 
ये । उनके झ्राधार पर वई अतिशयास्तियों का रत्पना हुई ।* रहे प्रयुक्त काय एव युक्त 
कार्यदेतू उन भी आधार दुबल हो था! फ्योंकि वे काय के स्वरूप को देखकर बनाए गए 
थे न कि कारण क॑ स्वरूप को । फिर चित्र कोई स्वत तर भेद नहीं । विभिन्‍न प्रकार फी 
रुगोन रेछाप्रों का सम्मिया। ही उमसा स्वरूप है। इस प्रसार दादो म केबेत्र दो भेट 
बारकहतु एवं प्रमावहतु लय रहते हैं. खिह्ठें रेणद ने प्पतादा है ४ 








२ दरदादलाइमज बायननरइसडा। 
अयुलउक्तका दी चतन्तस्दा रिंचवल्था' 


आाशब्यशरा, रास्श३ 
आधाहि्यशप्य २ ६श३द्देदुकीबत्ति 


२ पु इयकोपनुमानस्थ बिशा। 


३ खाश्गढपय अेवननासि... यहगने॥ 
मुस्त लइन्पण्म्ण्न सोपस्य* पनसे खा हे 
कअकपम्पणर्स शररर 
४ दरोखु म्नेरयेध्साओ। 
जापजकारसकम्प॑ पृष्ठ १६३ 
४ अाविनलि नारायां बक प्रस्तरौरावम्‌ 
स्व ईसा दिपेपसगशेन्स”विकने हे 
ग जाआम्पघदग शरइप 
६ प्र्झपस्थ झिटानुटस चतमदलन्‌) 
प्गेर इरियाधाएामुण्यों रागनागरा मे 
2 नाजाब्यालशे, सार 
७ अपर्निंगन्ठ सन देव कई रायरच *राक्चठ ) 
अपन्टतटिगाओिसु. पेएशयचतेक्मे) 
अये मनो वश परचाइनुनय रख झा 
3 >डुवपदानस्द, ४१ ड़ 
झ निररत ज जिक देंब ऐट्न ततोउपा) न्‍ 
प्राये तु बरसे प्राय किस देर देखच थे 


अाओब्पशश शात४ 
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दण्डी के उटाहरणा को देखने स स्पष्ट हो जाता है कि भभावहतु म हतु भ्रभावा 
त्मक हैं और कारक्‍हेतु में समावात्मक । दण्डी के भनुसार वारक हेतु भ कार्य सभावात्मक' 
भी हो सकता है भौर म्रभावात्मक भी । किन्तु उसके प्राधार पर उद्दोंते किही उपभेदों 
का नामकरण नही क्या। वस्तुत काय के सभावात्मक अथवा भ्मावात्मक होने से हेतु 
की स्थिति पर कया प्रभाव पड़ता है। हा हेतु स्वय मावात्मक है भयवा ध्रभावात्मक, इस 
दृष्टि से उसका विचार होना ठीक है। केशव ने यही ठोक दृष्टिकोण प्रपनाया भौर दष्डी 
के हेतु को स्वीकार करते हुए भी कारक ज्ञापए प्रभाव झौर चित्र भेट न करके दो भेट 
सभाव झौर भ्रमाव रले हैं । भभाव नाम तो दण्ली का था ही उसीके वस पर समाव वा 
नामकरण हुप्ला जोकि केशव का झपना है। झत डाकटर दीक्षित की यह मायता' कि 
केशव के सभाव झौर धभाव दोनों हतुशों का भ्राधार दण्डी के कारकहेतु के भेद ही हैं 
बुछ जल्टी म निश्चित गी हुई प्रतीत होती है। केटव का प्रभाव दण्टी के प्रमाव से भ्रतग 
है। केशव के सभाव या झ्राधार दण्टी का झ्रभावेतर कारक्हैतु है । 

समावात्मक हेतु के विषया मं तो कोई प्रश्न नही उठता उसको घ्यान मे रखबर 
ही भाय भनेव भाचार्यों ने हेतु का लक्षण विधान किया है। किन्तु हेतु के भमावात्मक 
होने पर भी जहा काय-साधन दिखाया जाएगा वह्मा विभावना से टकराने की पूरी सभा 
बना है। दोना वी विभाजक रेखा भत्यन्त सुक्ष्म ही बन सकेगी। विभावना मे बारण के 
प्रभाव मे जहा काय टिखाया जाता है वहा विरोध की एक क्षीण रेखा होती है तथा 
वास्तविक कारण को छोड प्राय भय कारण से उस बाय गा सम्पादन होता है। परत 
उस विरोध का समाधान होता है।'* इस कारण विभावन में वास्तविक हेतु वा प्रतपे 
क्षित होना चमत्कारटायक होता है। किन्तु यहां प्रभावात्मव हेतु म स्थिति मित है। 
गाघीजी की मृत्यु क्ाग्रस के विए जीवनी “वित बनी है। इस वाक्य मे हेतु गाघीजी 
बी मृत्यु काय-साधन के लिए मत्यन्त प्रपेक्षित सिद्ध हुआआ। हिन्‍्तु उस हेतु का स्वरूप 


१ दण्टो ने रह्तके हो मे” बनलाए है। झारकरेतु भौर टापकदतु॥ झाररद्देतु के भी हो भे 
किए हैं भाव-साथन में कारयदेतु भोर भभाव साथन में कारणद्ेतु | फिर इनके भी उप 
भठ किए दैं। पात्र के हेतुभेटों सभावदेतु सौर भभावहेतु का भाधार द्डी के कारक 
हेतु ये हो भेः है| +पधाचाय॑ पेरावशस डॉ होपित पृष्ठ २४३ 
रस्पियां डा टापित द्वारा उल्लिसिति दीपक सम्मर्त' मुन्य का थुटि से बापक़ मे 

रथान पर छप गया है । 
(परे) पिसापयिपिलायस्थ इतुमरति स्ापथक । 


डढारकों दापक इति ठिथा सोथप्युपजायते ॥ -भग्निपुराद ३१४३ २६३ 

(हा) कियाया' कारण दतु'। +प्ताखवगु लकठगरय 
२ (भ) कारणयस्थ निपेषेन बाध्यमान फ्लोत्य । 
विभ बनायामाभालि विरो-सन्योन्यडाएनम । 


अत दूरबिभेटप्स्या विरोपन स्थररितत ॥-भणकारसॉखम वि टीका एड ३४० 
(झा) अप्रसतुर्त काएय वरततोटतीति विरोपपरि्र' । “-पलकारसब्खम ए ११० 


पद्म परिच्छट २०१ 
स्वय भभावात्मक है। विभावना य॑ कारणामाव भ्निवायत अ्पशित नहीं होता यही 
दोना का भन्तर है। सस्कृत म तो ममिव्यद्ित वी इतनी दाक्ति रही है वि वह इन सूदम 
रेलाग्रा सो स्पष्ट रख सकती है। किन्तु हिटी के पास और विशेषकर केणवीय हिंदी फे 
पा्त इस क्षमता की कम ही गाता की जा सकती है। 
दण्डो वे प्रनुसार कारबहेतु मावात्मक काय का भी हो सकता है भौर प्रमा 
बात्मक का भी ।" केशव का समावहेतु भी जोकि दण्टी के कारबद्ेतु वा स्थानाप न है, 
फाय के भावात्मक अथवा प्रभावार्मफ दोनों रूप रख सकता है। भाव-साधन सी विवाू 
की वस्तु नहीं भभाव-साधन मे समावात्मक हतु का उदाहरण देकर केशव अपना मन्तब्य 
स्पष्ट कर देत हैं-- 
लोतल साद सुगम्ध समीर हर॒पो इस सों पिलि घोरण घोरो पर 
सही जिरिएप्ट वायु घीरर के प्रमाद गए हो हेतु है जोवि के“व के प्रनुसार समाव 
हेतु का उटाहरण है. जिसपर दण्डी के उलाहरण को छाप भी है।? इसी प्रकार झमावा 
“*मक हेतु का भ्राधार मी दष्टी का प्रमावहतु ही है। दण्डी के प्रध्यसाभाव हेतु का उा 
हरण है-- 
गंत' फामरपोमादो एलितो पोयनग्वर'॥ 
झतो मोहइच्युत्ता लृष्णा करें पृष्पाशमे मन ॥ 
अर्थात काम-क्यार्मों का उमार दूर हो यया है योवन-ज्वर भी उतर चुका है 
मोह समाप्त हो गया है झोर तृप्णा भी मलीन हो गई है भव सेंने भ्रपता मन पुष्पाथम 
मे लगा टिया है। इस उटहाहरण मे कामालिक भगमाव पुष्याश्रम रति के हेतु-रूप में 
रिखामा गया है। यहा ढृत पुण्पाश्षम मत को काय रुप म हो रखना पड़ेगा। पुण्पाश्रम 
में मन छग जाने के फ्लश्वरूप कामादि समाप्त हो गए, ऐसा भर्य करने पर दण्डो के प्रभीष्ण 
को सिद्धि समव नहीं ररयांकि दण्डी हेल को भगाव रूप म॑ दिखा रहे हैं। कामादिका 
प्रध्यस्ाभाव ही काय का हेतु टिखाना हैं। इस उता.हरण मे विभावना से टकराने को नौवत 
नहीं प्राई। भय केशव वा उठाहरण सीजिए-- 
जाम्यो मे भू मद जोवन शो उतरयो शुथ काम को राम गयोई। 
छौड़पो मे चाहुत जीव कझेवर, जोव क्लेवर छाँड़ि दयोई। 





१ चहनाएप्रमानाय सृष्यया मतयनिमरानू। 
प्रथिशनामभावाथ परनो८यँममुचित' 

२ केशव चलने इन” धने भराविनन को मर सरीसे 
माजतो बेच गुणा सुयेतिक केक घरक को बन पेरो। 
रमन को परिस्मन सश्नन गय घनो धनसार वो रो 
सठल मन” सुग३ समर दरयो इनमां मिलि भरज भीरो 0 


है देपिट छा: नपित हट डेप “अविप्रिया धाहुए 
४ ढाब्याटरों २]रडरू 


++आब्याईश शर२३८5 
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भ्रावत जाति जरा दिन सीसति हूप करा सब तोति सगोई। 
केशव राम रसे न रसे भतसापे ही साथन सिद्ध भयोई॥" 
ने जाने योवज-मद कब उतर गया । फ्राम क्षीण हो गया ) वृद्धावस्पा जीवन के 

परिशणित दिनों को निगलतो चलो आ रही है रूप को तो बह निगल ही चुबौ है। ययपि 
घरीर को जीव छोडता नही चाहता किन्‍्नु शरीर में जीव को वहन फरने की शक्ति नहीं 
रही जीव को वयत से परे ही समभिए। झव राम जपो या ने जपो बिना साथे हुए 
(प्रनायास सिद्ध ) साधनों से ही मैं सो सिद्ध हो गया हू । यहां केशव मे सिद्धावस्था रूप 
काय की सिद्धि के लिए यौवतो'माद तथा कामालि में अमाव स्थूल मौतिक चरीर के 
अ्रभाव तथा रूप (जिसपर क्लेप है जरा-पक्ष में भवयद सौंटय तथा सिद्धि पक्ष मं पझच 
भोतिक सस्पश्ष ) के अ्रभाव के हेतु-रप में प्रस्तुत गिया है। इनको केशव ने प्रनसाशे ही 
साधन पर्धात्‌ भरवायास्ोपपनत साधन कहा है। हेतु भ्रमावमुय है काय समावात्मक जो 
हि केशव के वर्गीव रण के सर्वया प्नुरूप है साथ हो दण्डी ऐे ही पदचिह्लों पर है। शिन्सु 
जप्ताकि ऊपर कहा जा चुका है कि संस्कृत की सृष्म भमिम्यनित-दागित केशव की हिंटी 
के पास नही है । भरत इस उदाहरण में विभावना के भ्रम श्री पूरीयूरी गुजायण है। 
पनस्ार्ध हो साधत सिद्ध भयो ! वा यह भय समभने पर वि दिना साथन ने साध ही मैं 
सिद्ध हो गया हू शोई भी पशित विभावना सिद्ध कर सकता है) प्रलकार प्र्भ-सापेश् 
होते हैं. पह सभी जानते हैं। स्वय दष्डी के उटाहरण मे ही हम देख घुक़े हैं कि यदि पथ 
दूसरे प्रकार से बर दिया जाए तो दष्डी का मन्तब्य चूर चूर हो जाएगा भौर दण्शी मं मी 
शश्वष्टी को घोषणा वरनी पडगी। इसी तेध्य पर दुष्टिपात न करने के कारण प्रो० 
अरुण एक हा० दीक्षित? ने मेटद की खबर सी है। भ्राचाय बेषव के विवादग्रस्त उत्ग 
हरणा वो तेवर हम ऊपर देख चुके हैं वि उनके धाधार दण्डी ही हैं तथा दण्डी थे दृष्टि 
कोण से उनमें कोई भेतर नही है। बेशव ने दप्डी वे सम्दे चौडे हमु जाल को सक्षिप्त करते 
वा सराहनीम जार्य क्या है। उन्होंने परवर्ती भाचायों के श्नुधार ही भापबह्ेतु सथा 
विशरद्देतु को छोड़ टिया है तथा दण्डरी मे गारक भौर भमावहेदुपों को हेतू बी मावाह्मवता 
तथा प्रभावात्मकता बे प्राघार पर पुन वर्गीदरत करके दष्डी ९ विवेचत मी शिश्िलता 
एज विचारात्मकता को दूर कर टिया है। उतवा वर्गीकरण ध्षित्र से भिक दण्डी पर 
आधारित भ्रधिव से प्रधिद दण्डी वा मुलभा रूप तथा प्रधिग से भधिर मौसित है । यहाँ 
मौलिक्ता है चुनते मे । दण्डी के भेटा मे गे चुनाव के द्वारा उद्ाने पृदवर्ती प्रायाग 
परम्यए ने पिबसित प्रध्ययत से परिचय टिखाया है। 





न 
३ कप्निप्रिया नंब्म प्रभाव दल १७ 
३. केत्राव एक अध्ययन प्रो झरुय पष्ठ रेड 
है आशवे बेशाइटास, हों? दीडित पृष्ठ श४८ 


पयम परिच्छर र्ण्३ 


इस प्रवार बैशव के भनुसार हेतु दो प्रकार का होता है. समाव और भमाव ।* 
इन दो के पदाहरणा के भतिरिक्त केचव न एक मिथ्चित उदाहरण भी प्रस्तुष किया है * 
शिसम हेसू को समाव भौर प्रभाव दोनों पकार का वा दिखाया ही है साथ ही दण्डी के 
विवमद कार्यान्वेर्ज 3 को जिसे कि परवत्तियों मै श्रत्यन्तातिशयोकिति * बहा है. समेट 
सिया है। जहां दपनी के प्रनुमार चित्रह॑तु और नवीनों के भनुसार भत्यत्तातिशयोशित 
मानी जा सहती है भौर इस उसयात्मर रूप से वेटाव ने मूल सन्तब्य पर कोई भसर नही 
पड़ता । 
विरोधाभास या विरोध 

केशव के विरोधाभात गा सक्षण भी झाचाय-परम्परा के भनुकूल है। उन्होंने 
प्रघम विशेषाभास फिर विरोध से सक्षण एव उटाहरण दिए हैं। इसका भय यह नहीं कि 
वे लो भिन्न झतकार मानते हैं। यह वात उनके लक्षणों एव उलाहरणां से स्पष्ट हो जाती 
हैँ। उन्हाने भपनी अनुक्रमणिकः मे दो भलग सलवार गिनाए हैं।” सस्दुत आजार्यों ने 
भी विरोध झथवा विरोपामास को प्रवग भल्तय नहीं दिया है।* वास्तविक विरोध में 


१ हेतु होत है मौति दे, रएनत सद कविराव । 
कमद "प्त प्रकास सर वरनि सभाग झमावआ 

+-श प्रिया, नवम प्रसव धन्द 

४ आटिनतेंडबमानु लाई भी मिलए मुरलोपर तें शी। 
साथन साथि ऋगाष हरे इुधि छोषि को दूत झमूवन में डी ७ 
ताहिन ते व्निमान दुदून गो केसप भावति बात कहें ही 
पांद् भ्रकास प्रकाते सती, शहि प्रमसमुद्र रहें पहिले दो ॥। 


जाआविप्रिया हलह्म 
३ परवाद पर्वेस्थ क्रियानुदीय चन्दमण्श्लनू। 


प्रोगेज इरियावीणामुरणों सगसागरा से 


४ भग्यलाओियोजिटसस प्रौवोपरयनस्यतिकमे 
भप्रे ममनो गा पसचादतुनाद वियेय पता ॥ 


४ डाति सुमाव विभावना बेतु विरोश विसेष ) 
उपेदा ऋादेप क्रम झामित्र प्रिय सुस्केष ह 


>्डाय्यादश २२५७ 
“-जेवनयानन ड२ 


+कविप्रिया नगम प्रमाव छुन २ 

(घ) विस्द्यमामत्व स्रोर । से ख समाधान विना प्रह्टों दोप' | सनितुममाधाने ममुख एवा 

मासमानल्वाइ ब्रोधामास' है _रप्यक, पृछ १५४ 
(मा) एशगिकरणसरदलेल प्रदिपालितयोर्पयोमोश्नानेकारिश रण/सत्रइावमेका विकरथासबद्ध 
हिंदी जा किरेन ! 203%00 9० कप किधयाव कक सब मस्मेट सर ॥ 
प्रो दापबुइफ्नामिनृतत्वम्‌ ) तईप मरोह' | ततार रस्थ विफक्या दरचा 
रशरस्थ। अने एवेम विरोधासासमासते । भा रिपिद्मासत इत्पानास' ! विरोधस्या 
साकामासरचंति ६ +-रमग्याषर, पष्ठ ४२० 


र्ेण्४ड वैशव भर उनता साहित्य 


तो दोष ही माना गया है। विरोध दिखाई देवर उसका परिहार होने पर ही विरोधामास 
माना णाता है | केशव का लक्षण इस प्रकार है-- 

यरनत लग विरोध सो झय सच प्रषिरोध। 

प्रगट विरोधामास यह समभ्त सब सुदोध ए 

केनवदास विरशोधमय रचियत बचन विघारि। 

तासा कहत विरोध स्व, कविशुल सुवधि सुधारि॥रे 

यही भाव सरइत श्राचायों के सक्षणा वा है? कुछ प्राचायों ने गुण क्रिया 

द्रष्य जाति के भाधार पर विरोध को दस प्रकार का दिखामा है किन्तु पश्ितराज जग 
पाय मा मत है कि यह भेद करना व्यथ है केवल शुद्ध भौर इलेपम्ूलक दो ही प्रवार 
विरोध मानना घाहिए।* केशव भी जात्यारि पर भाधारित भेदी रु रण मे नही गए। उनके 
प्रथम उदाहरण मे दतेपमूतवत्ता घी प्रधानता है। दूसरे मे यदि चाह तो जात्यादि मूस 
कता तथा प्रग्तिम वक्ति म इलेपमूलबता दोनों पा सकते हैं। इस प्रवार वेणव ने भी 
विरोध प्रौर विरोघाभास म॑ बीई भ्तर नही क्या । विरोध भौर विरोधामास म प्न्तर 
दिखाते हुए प्रो० प्ररुण ने केशव पर दोपारोपण किया है। उनका यह भो प्राक्षप है कि 
कैशद ते भामास को भी विरोध ही मान लिया है।* वे यह भूख जाते हैं वि' भाभास 





कविप्रिया नत्रम प्रभाव, छा १६ 
कंविप्रिया नवम प्रभाव, छल” २१ 
दर्दी--बिरेड्धाना पशावाना यत्र समगंद्शनम्‌ 


हक 
विशेषदशानायेव स विरोध रूतो यथा ॥ >+डाग्याररों राधर१ 
भामह--सुशस्म वा कियाया वा बिदद्धान्यज्नि यामिधा । 
या विरेगमिवानाय विरोध है वि,्रेधा ॥ >आम्प्रलवार शरश 
वामन--विरुद्धाभासत्व विरोप ।._ >जाव्यालकारसूत्र धतुय शधितरण, भष्याय ११२ 


रुपयक--विस्झाभास वे विरोध । इृष्ट शास्याटीनां चमुर्णी प्रणयादां मस्येग है मध्य प्य प्त्य 
होयविजातीयाम्यां बिरोधिम्था सभ्य थे विरोत ॥ 
जाभनण० से २४४ 
मम्मट-विरोतः सो..बिरोधे ऐिविम्शंशेन ब*च ॥ 
जातिएनतुर्निगारायेविं बटर स्पादुगुदारियिनि ) 
गिया द्वाम्यामपि दस्य द्रस्यरोवेति हे हश॥ 
>-काम्पप्रशरा दराम उल्लास सूत्र (६१, १६०७ 
अध्यय--भागमाससे विरोषस्य विरोधमास श्थ्यते 
विनापि तलति हारेश बष्षाजाउेटठिशरिणो ॥ >यूवलपानलद ६९ ७९ 
फिलग५-- लिए प्रमिलरेश वो. घी, दशादुलि, ॥ 
घ >-साहिव"पेंच (९६६; ६६ 


घउब्ते ५ अल हल] दिवियो बेद ॥ 
++रमस्याषर पृष्ठ ४३ 


ब्छे [णु, पराव पक भायपन १ २४ 


पद्म परिष्दे” रबर 


होने पर ही इस घसरार को सत्ता है घन्‍्यया दोष होता है। 

धिशधालकार के सोम निधारण थी प्रावन्‍्पक्रता का प्रदुभद प्राय' समी झाचायों 
से किया है * भोर विरोध ग्यदा विमादना के प्रसंग म गद्यास्मर विदेदन से श्रयदा 
उत्हरधों के साध्यम से उनरा भन्तर स्पष्ट पर लिया है। वास्तव म विरोध एप उत्सय 
रूप सासान्यालकार है तथा विमभावना विशषार्धि शादि झपवाद-रूप विशेष हैं। जहा 
कारध-काय का मिन्त दशमूलक विरोध होता है वहा भमगति । इन ऋपषयवा"“रूष मसिशर्षो 
मे झवशिप्ट स्थल दिरोप दे प्रन्तगत भात हैं।* विमावना तथा दिरोघ सम प्रल्तर बरते 
हुए स्प्यक लिखत हैं कि विभादना मे ब्रारधमाद बलदान हाठा है भत' काय दाध्य 
होता है. दारणामाव बाघक | किन्तु विरोध मे स्परण-काय परस्पर एक-दूसरे के वापव 
रूप में प्रतोत होने हैं। इसी प्रग/र विश्षणाविल मे कार्यामाव प्रवल होने क कारण वाघक 
और कारण पत्ता वाघ्य होठी है ४ यही दात वि"्वनाथ और पण्डितराज जगप्नाय' 
की है। सस्कृत के झाघरार्यो न विरोध और विमावना वे भ्रस्तर क। स्पप्ट प्रने के लिए 
सद्य था सहारा दिया है किन्तु केपद दे गद्य का प्रयाग किणा हो नहा) प्रतः पहले को 
विरोध और विरोधामास नाम से एकशश उटाहरण टेकर प्रमणवभ एक तीसरा उता 
हरण उहोंने ऐसा रखा है जिसके ढारा द्िमावना भादि विप्रप प्रतक्तरों एव विरोध 
भी पृथक स्थिति स्पष्ट है जाएं। विशेध सामा य रूप में उनमें मी रहता है किन्तु विशप 
रूप से उसका स्यपदेश विभावनादि ही होता है। यही स्पष्णाकरण केधव का उद्देप्य है 
अयपा तीसरे उ्वहरण की काई भ्रावनयवता न था। उदाहरण इस प्रकार है--- 

झाप सितासिद रूप छित घिल स्थास सरोर रय रंग रात । 
शेसव रानन होन सुनें, सु कहु रस बी रसवा बिन बातें! 


३ विगेषाद विमाबनाया भें” ”शबितुपाई जियामकिप प्रसेदतालन्यशितर्रिभादना। 
>मतडारपृत्र चपृय ऋषिकरण भधाय श१३ 
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है कारटामरेन चोस्घनन्य॑द इउबप्त कार्यर्रेब बाध्यदानसेन प्रसेयत्े । से तु वेन बारदा 
मात्र शबन्पोन्पशपक्श्यानुप्रापिद्ञान्रोदइुमेना। पढ़ विशेगेक्ती कप्यामारेन आारणक्टवा 


धज इच्यनानखजुन्नेपन्‌। पेन सपी शिरोधारिमावना स्थद्‌। 


भर ह प्‌ ५८ 

४ विम रनातवया कारयामाेनोप निर-मानखाज्‌ कार्दमेव गाध्यखन प्रतीयत अन्येन्व 

इसपर बान्दसमिति मेन कह मत 
हर जमीशिलन्फल 

३ आरशस्प निरेपेन गज्य्यना फलोन्या हे 


दिव्पस्पपपानाति डितेपोप्प्पापनम्‌ ॥ 
अआरसगएफ, प्‌ आर 


९०६ केशव भौर उतका साहित्य 


सन सि्तों कोउ चतरजामो री जानति हों जिए दृकति ताते 
दर मों वोरत हू बिन पाइन बूरि दुरी दरस मति जहतें॥' 
है यहाँ प्रषम पक्तिमें डुबलयानन्दक्पर के मतानुसार विभावना बवती है।' प्रयत्र 
वेमावना स्पष्ट ही है। शेशव ने दोतो का अन्तर उदाहरण द्वारा समभाने या प्रयल 
किया है जोकि सस्हृत प्राचार्यों वी प्रावशयनताज य परम्परा पड गई थी। एसको से 
2 के मारण केशव पर प्रप्रमाण भाषतियां उठाई गई हैं जा व्यर्थ हैं।* 
शेप 
कैशव का विशेषालंकार दण्डी की विशेषाबित पर बता है । दण्डी की विशेषोरित 
वही नहीं जो परवर्ती ध्राचारों वी है। दफण्डी बी विशेष।बित बा लक्षण है-- जहां गुण 
जाति क्रिया भादि की विक्लता किसी विनेषता के प्रतिपादन के लिए को जाती है वहां 
विशपोक्ति होती है। * भाषाय मामह का परक्षण भी रम्पठादि की भगेधा दण्डी के झमिय 
समीप है। उनके भनुसार किसी एक गुण का धमाव होने एर भी घय गुणों भी सत्ता जहां 
बिसो विशेषता वे प्रतिपादन के लिए दिखाई जाती है वहां विशेषोमित हीती है।? वामन 
के लक्षण में भी लग्मग मही बाद पाई जाती है। उन्होंने एक भ्रूण की हादि वा गत्पना 
होने पर भी साम्पपुष्ति का विशेष क्ति कहा है । 
स्पष्ट है कि ये तम्य विमावना ने समान ही हैं। प्रत परवर्ती झाधागों ने या ती 
इस विशेषोकिति बा खड़न जिया है* या विसावना मे भ्रस्तर्भाव मरते दिया टिया है। 
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+-भामर, डाम्यालकार ह२३ 


है] 


प्रचम परिष्छेट रे 
इवना ही नहीं प्रादीों के उच्यहरणों में कमो-क्मी अपने दग से घपनी विजेषोक्ति (जोडि' 
उपयहत डियेषोक्ति से सवधा भिन्‍न है भौर जिसका झुम्य सपरण है बारण के होने पर 
गाय को पनुप्पत्ति) लागू रखे दिखा दो गई है। उदाहरणस्वसू्य मामहे की विभेषोकित 
बो पोजिए-- 
स पक सत्रोचि झुपति ऋपन्ति बुसुमाएुपार 
हए्तापि तनु पस्प हॉगुना न हे बचम ए 

आमह के इस उलदृएण को मम्मटादि परवर्तो ग्राचार्यों न भी ध्रपनी विशेषोक्ति 
के लिए भपना त्तिया है। परन्तु छगठि वा दृष्टिकोण सर्वेषा भिन्‍न है ॥ मम्सद को दृष्टि 
शरोरहरण-रूप कारण होने पर भी बलधरण-रूप काय के भरमाव पर है) जबडि भाभह 
को दुष्टि में झरोर का भभाव-हूप एक देण वियठ होते पर भी बलवान हाना भ्रूघान्तर 
सह्थिति है भोर बाम को 'प्रदेए भक्ठिमता' विदशप कभन है।? परवर्ती भाषायों का 
दियेदानित मे शद के समय तक पपनः प्रलग स्थान बता चुकी थी। भ्रत गेेव ने शिशे 
पोडिद नाम से उस हा धरमिहित बरना उचित समम्ध । उहोंने उसका सक्षण भझलग पर 
यर्जों झ्राजायों के समान ही क्या परन्तु दष्डो मामह दामत को मान्य विशेषर्र दब्डो 
बे छिशुपाकित को भी उन्होंने लदीना गो शएति छाडना उक्चिस न सपण्छ ६ नदोद घि 
चोडकित से भे” करने के लिए उन्दींते उसका नाम बिशंप' रख दिया। दाम्तद मे दप्ने भ्रादि 
दो दप्टि इस प्रसार मं था भी बिरेष कथन के उपर ही। केशव को दष्दी झ्राडिके 
इसे प्रलराए को पुर सत्त( स्रीकृठ रहा) उन्होंने प्ाशप के समाल उसका प्न्दर्भाव 
नहीं दिया कारप दो हो हो सकते हैं प्राचीन मान्यवाप्रों के प्रति ममरव तय विभावना 
घमत्कारी ठत्त्व का किचित भिन्न होना। किन्तु इस प्रकार बय विद ताम देने से एज 
गडवदी का प्राशका का दार सन गएा। सक्तूद म विशे् नाम स्‌ एक ऋबग भ्रलकार 
कैच के समय तक माता जान सया था) इसका सक्षघ रुम्यक रदट मम्मट विश्वनाथ 








अ्रणप ठथा जगल्ताय प्रालि में समान ही पाया जाता है ।* इसके तान भेद मान गए हैं--- 
है मानए, शंर४ 

२ अप ततुइएप इभाइएये अर सदपरि मग्मित्‌ काएये रवाइएप रूप शएस्क्मद झषन मिस 
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किस इसिश्मादारमाषेवम्य स्यव॒स्विति | हक गल 
एडाओ. शुवाश्दतिकर्यनेगोचरा) 


पन्दत्‌ प्रन्‍्की काय्लशारपस्स्दान्य बुना) 
हपेव करण अति 


ख्क्त >आधप्म्तरा २थ१३७ २३६ 





२१० केचव भौर उतका साहिएप 


विभ्यामासमुलक प्राकेप को भी साथ में स्वीकार वर लेते हैं। दण्डी गा ग्राक्षेप प्रय 
भाचायों से मिन्‍न है। वह जितना ध्यापन' है उतना ही शिविस । उसका सक्षण है-- 
प्रतिषषोदितराक्षेपस्त्रकास्पापेक्षया. त्रिघा । 
भपास्य पुनराक्षप्यभदानरपादन तता ॥* 

इस प्षक्षण से तथा उनने उदाहरणों से निम्न तथ्य उपतध होते हैं-- 

१ प्रतिषेघात्मक उक्त भाक्षप है। प्रतिषेष वा झ्ामासात्मन होना प्राव*पवी य 
नहीं। उनके उदाहरणा से भी स्पष्ट है कि दे वाच्य रूप म निपेष- पन में ही प्रो्प 
मानते हैं ।१ 

२ ये निषघ यो न बेवल वाष्य-रूप में प्रपितु विध्याभास से प्राक्षिप्स होने पर 
भी भाक्षेप मानते हैं ।* इसी रूप को प्रक्रिया-साम्य से रुप्यकादि ने भपना लिया है। 

३ दण्डी प्रय प्राचायों के समान वक््यमाण (मविष्यत्‌) भोर उक्त विषय 

(भूत) पाक्षप ही नही वतमान विषयक भी मानते हैं। 

४ दण्डी ने प्राक्षप के झनन्त भेदो को स्वीकार परते हुए घोबीस भेट उदाहृत 
किए हैं। उहनि इन भेदों गा भाधार प्राशप्य भेद प्रर्धात्‌ जिस तथ्य वा प्रतिपध विया 
जा रहा है उसके भ्राधार पर बताया है ।* परतु उनके उदाहरणो को देखने से पता 
चुसता है मि उनके भाध्तेप भेदों के ग्म से बम दो भाधार हैं--एक पस्‍्राक्षप भेट दूसरे 
आक्षपर भेद भर्यात्‌ वे साधन जिनके भाषार पर भाशप वस्तु का निषय किया जा रहा 
है--जसे घर्माक्षप का भामकरण या भाक्षेप्य घम मादव के ग्राघार पर" तथा पर्पाक्षप 
भा तामररण प्राक्षप के उपायभूत परष बचने ने भराधार पर हुप्ा है। पर्षाक्षप मे 
प्राक्षप्य है प्रिययमत ने जि पहप बचत ।* वास्तव भ दण्डी की दृष्टि प्राक्षप बे विषय से 
अड़ी स्यापव एवं शिधिस थी। मामह के तिपधामास के तथ्य को सो उहोंने विलकु्त 
स्वीकार तही विया। 
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परचम परिन्छेइ ३44 


केशव ने वामद प्रथवा मम्मट परम्परा को न भ्रपवावर दण्डी को हो धादें 
बनाया है। कैप का लक्षण निम्न है-- 
कारज के प्रारम्भ हो, जह कोमत प्रतिष्ा 
आाभेषन तारों कहत, छह विधि दरनि सुपेघ | 
कोनों कास डछानिज भणो श्‌ भावों होतु शो 
केदाद बो एवं दष्डी को ठोन दाते समान हैं-- 
१ प्राक्प को भूत भविष्यत्‌ एवं वतमान तीनों शासों मे मानना २ 
३ निषधाभास को भावश्यक न मानकर वाच्य-निषेष में प्राभप मानना 
३ विश्यामासमूसक निषध को भी स्वीकार वरना) 
यह दिलाया जा चुका है कि दष्डी ले प्रपने भेदो का भाषार प्राक्षेप्प भेद बताया 
था विन्तु उसवी स्र्याठ उनमें नहों मिलती । केशव ने इस भूल को बचाया है। उन्होने 
आजेप के भाषार पर मेद करके एक प्रकार से ध्यवस्था उत्पस्त बरने फा प्रयास किया 
है। कैद ने भूठ मविष्यत्‌ बतमान भ्रम प्रषेर्य पैप सशप मरण प्रगात प्रोषीर्वाद 
धम उपाय तथा शिक्षा तेरह प्रकार का प्राक्षप दिखाया है। सब मेंदों की पर्दाति 
एक ही है। इन भेदों में भूत भविष्यत्‌ मशय भाशिष, घम तगा उपाय दष्डी से 
मिलते हैं। बेशव का मरणाक्षेप दण्डो व) मूर्छानप है।' वास्तव में ये भद उपलक्षण 
माष हैं । 
भदों उपभेदों एव नामररण मे रेशव ने प्रायः दण्डी का प्रधानुष्रण नहीं 
किया भौर न यह भथघानुकरण बा विषय था। वास्तव मे केशद ने दण्डो के क्‍भ्ाभेष थो 
परिमाजित उडरणी प्रस्तुत की है । ऐसा प्रतोत होता है कि प्रोफेसर भरुण ने गंध के 
आक्षप को भाज्नोचना 3 करते समय स्वय दण्डो का प्रवलोकन नही विया । 


फ़्स 


सेटव का कमालबार प्राचाय-परम्परा से नितान्त भिन्न है | इस भलबार मे हो 
नाम--कम तपा यधासंध्य बहुत प्राचोनकाल से ही चले प्राए हैं। मह दण्डो से हो 
स्पष्ट हो जाता है ।* प्रघम उद्देश्य रूप स रखे हुए पदार्थों के सम्बंध प्रम से ही शिन्‍्ही 
ददायों का सब्नियेश ऋुमालकार का विपय होता है प्राय” सभी सस्कृत-भाचागों जय चस 
या यथासरूप का सदण एक-सा ही है। पन्तर रेवस इतना ही है कि किद्चीने इसे क्रम 


३ क्िजिया, दशम प्रमाव छच्द १२ 
२ केशव एक अध्ययत पृष्ठ २७ 
३ दणश ने प्रतिवे३१ को बतमात और मविध्यपूकाल से ही सम्दद किया है! 


४ वरिष्यर्ता पर्यनामन्रेशो हे >-बेशाब एक अऋष्यपन पृष्ठ २७१८ 


अषासम्पमिति प्रोर्त संडशन रूम शयप्ि +>काम्यूटश ३४१०३, 


सर शेशव झौए उतझा सा द्विस्य 


कहा तो विसीने यधासस्य * क्सीने दोना नाम दे दिए ।' तथ केशव के फम को भिन्‍्मता 
का ऋारण द्वोगा चाहिए। यह कह देने भर से छट्टी नही मिलेगी वि शेजव कम कै ससण 
भौर उदाहरण को निभा नहीं सके हैं । सक्षण प्रस्पप्ट भौर उदाहरण गलत हैं।* 

सस्वत-साहित्यभासत्र पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि परवर्तीगियल 
मे इस धलकार के अति अश्रद्ा जागरित होने सी थी चाहें परम्परा-्याउताप लोग 
इसकी सक्षण-उदाहुरण भले ही देत गए हा । जयद्रण का स्पष्ट तक है कि यह तो प्रपकम 
दोप का भमाव-मात्र है। दोप से बचना मात्र ही मसवारत्व नही ।* पढ़ित राज जगल्ता प 
के खाद्य पर तो यह विविदाद वहा जा सवता है वि नवीन लोग इस भलकार पी तिलां 
जलि देने के लिए तुत् गए थे ।* परम्परा मे भारुपा मात वे जागरण ही इसन7 विवेधन 
चला भा रहा है 

केशव ने इस भात्पा को दूसरे ढग से तिभागा ! इसका निषय इसलिए जिया गया 
था जि एस प्रभार है 7मात्मक वणन में भ्तकारत्व का मूल विष्छित्ति नही है। यदि 
श्रप्रा त्मिवार विष्चिति कहद्दी पाई जाएं क्षा उस त्मर भ्रलनार बहा जाता चाहिए। भत 
कैचव मे उसवा क्षण इस प्रकार क्थि।- 


₹ (औ) मूयसामुरश्ष्टिनामथानामसपमणास्‌ ३ 


अमशोयोउनुनिटेशी यधामत्य तप्स्वपे _+मागद राह३ 
(प्रा) उश्भट का कयन है कि सधमों ऐ प्रम पर भो यह धणऊार हो जाता है। 
लशमन ४३१७ 


(६) उपमेयोपसाजाना वमससरन्धत पमा। 
आमने फे शद॒ण की सौमा उपमेयोपमान तऊ सीमित होने फे कारण सकुच्ति है / 
(६) उअश्थिनागयानां कगेयान्रे शो यदामस्थम । 
॑भलक्ारसब्स्थम्‌ पू १०७ 
(9) वयासध्यमनूरं शोपप्युरियतां जमेय व । 
-+मम्मठ पा विश्वनाथ सादित्यन्प्य है छह 
(७) उप शाजमेयायानां सरभो यधाउमस्‌ 6 ++रसक्गाफर, ६. १६७ 
२ अन्‍य सिममलेशार इमसइमभिदषिरें 
+>भमपकारस-ख्‌ ॥ १5७ 
है पेशर एक सयपत हो भरु्ण ६ १ 
अं ने बरस्वालशार4 दुसरे | दोपाभावमात्स्पताद | उस्षयनां अमेखानुनिरेशें शष शिवमाणे 
डतमह्यां हीफ' प्रसन्‍्ते । होशमभाजमात्र थे नालसारखम्‌ । शस्य करे प्रतिमास्पक 
जिख्दि धिक्रीफ  नोस्त बापु। “-मलतकारसद्ख १९ १5८ क्िमतना टीका 
$% बधासब्यमंत्रपत्वानेव साकझुयसारों+ प्रमयतीतिश श्थिरसीयस। मेर्शा मालोडकसि्र 
करियतिमा नर्मिश्वस्थाण काएय मीवातोलेरानो:प्युएलब्यिररित । यनालकाएम्परे शो मना 
गपि स्थाने स्पाद | भतोटपक्मबसूपणोप्राभार एस यदासस्थम्‌ ! ०२ पौद्यश्यह्तु एणि 
सामुतया दृटश्शईपयरएमल्रीयाण्ड । एवन यपासस्यव्ेरर #सालकारसइवा स्थरररगो 


आमनस्वाएि वि स्पास्थाक इति मु सस्था' 9 
आमनस्पाएि रजितु पर वे 


पथम परिष्देद श्श्ई 


प्रादि प्रत भरि बरनिय सो क्रम केसददास 4 

प्रत्येक कपन का प्रन्विम बच भग्मिम कथन मे ग्राद् स्थान पावर चले इस कस 

में किए हुए वणन को क्रम वहत॑ हैं भौर इसका उदाहरण है--« 
घिरे सगन दिन युर्नाहू सुन सु घिक सुनत मे रिज्कय । 

सह्कृत भाचाय इस प्रवार के स्थला मं एकाबली भलकार मान चुके थे। केचव 
ने एकावली रो ग्रतग मान्यता नद्दी दी उहोंने एकावली को ही कम कहा है। यदि केपव 
यो वात मान ली जाती तो दो बाते हो जाती । एक तो कमर के भस्तित्व के सम्धघ मे उठी 
आज समाप्द ही जाती क्यांति यहा क्रमात्मक विच्छित्ति का श्रमाव नही था। फिर 
इस घलवार का नाम क्रम रखना अधिक ग्रनिवाय होता क्योकि उसमे क्रमाई्मक 
विच्छिसि की प्रधानता है भोर द्विन्दीवालो के लिए तो एडावली की प्रपेसा क्रम नाम 
अधिक सरल पडता है । 
गणना 

विभिन्‍न सख्यासूदक दम्ठों के प्रयोग पर केशव ले गणना भलक्ार मात्रा है। 
उद्दानि एफ से दस सल्यामूचक धब्ला की सम्दी तालिकाए देवर गणना के दो उदाहरण 
दिए हैं। इस सामग्री का झाधार प्राय काव्यवत्यलतावत्ति भौर प्रतकारभेखर है 
झाशो 

शस मलकार को प्रादीत आचायों ने जसे भामह दण्डी घादिने मान्यता दी है। 
भट्टि ने भी इसका उल्लेख किया है / परवर्तीकाल मे दामन रस्म्पक मम्मर और विएय 
नाथ तम' इसकी मान्यता समाप्त हो गई। कैधव के श्राधार दण्डी हैं।* 

जहा प्रभोप्ट वस्तु मे प्राथसन दिखाया जाय जसे (यह) भवाश्मानसवोचर 
ज्यौति भ्रापती रक्षा करे। भारसन चद्द का भर्य है भ्रमोष्ट-कयमना। यह जब अपने लिए 
होती है तो प्रायनास्वरूप होतो है भौर जद पराय होती है तो मगन-कामना या ध्रापोवाद 
रूप होती हैं। दण्डी में उठटाहरण से स्पष्ट है कि यहा प्रात्सने पथ संगल-कामनसा था 
प्राथोर्बाद रुप हा है। भट्टि ने मी पराय मगल-कामना मे पथ में इसका प्रयोग किया है।४ 
आमह से जो भारी का लक्षण किया है उसने इसफत ओर व्यापक दता हिया है। उनके 
अनुसार कोई भी सोहादे सी अविरोधितीं उवित भ्राचीरतकार है। किन्तु उच्चहरणा का 
पअभिप्राय सुहृद्‌ का मगल-कामना पर नहीं है ॥५ 





क्तिप्रिया स्पारइडा प्रयाव छन्द २ 

क्विधिया ग्यारदवं प्रमाद झुन्” २ 

कट््याहशे शा३उ५७ 
पतिबधारिप्लुल्लालकेशीनयनजअापदच्यजनोष्टराया । 

बुरुरिपु बनिता, जद हि रोत्त बव भू शरण अयता यदान्‌ कद मादा 


>भष्टि मसन्‍नका , २ ६७२ 


नई लक ते ७ 


॥ भाहोरप्रि थे केकानिललद्मारक्या झसा॥ 
छोइ”स्थाजिरोपोक्ती धयाया यात्य तथयात जामाम, >जच 


२१४ केजव भौर उनका साहित्य 


केशव ने भी मामह के समान इसे व्यापक भय मे झपनाया है-- 
भादु विता णुष्द देय मुनि कहुत जु कछ सुख पाह। 
साही सो सब शहुत हें. प्रासिय कवि कविराइ ॥* 
भाषह के समान ही केशव के लक्षण की स्पापक्ता उनके उदाहरण द्वारा सोमित 
होकर प्राती्वाद प्रथ तक ही रह जाती है देखिए-- 
दिए विह प्तोहों रामचड़ के धरन युप) 
सथा सो झयव रूबहें जनि केसव जाके उदोत उदो सदही को ॥९ 
बुद्ध ध्रालोचवां ने दण्डी के सक्षण पर ध्यान ने देते के बारण कैप भौर दण्ड 
में भत्तर पाया है। कियु जसाहि ऊपर दिखाया जा चुका है उनमें कोई मौसिक भलर 
नहीं। नाटवों के भाभपीवारमक पर्चो को प्रालोचकों द्वारा प्राशीरतगार में रखने गी 
गही साक्षी है कि पराय मगल-कामनास्वष्प प्राधोर्वाद हो झाषायें-सम्मत है। परत 
दीक्षितजी वी इस उबित से हम सहमत नही गि 
दण्ट्री के भनुसार भागीरतकार पही होता है जहां प्रभित्ित वस्तु शी शप्ति 
की इच्छा भषवा भभिलापा वा प्ररटीर रण हो। परल्तु केलव ने माता पिता गुरदेव तथा 
मुनिया द्वारा दिए गए प्राशीवदि को ही भापीरलकार मान जिया है।? 
प्रेमासकार 
वेजव के प्रेभाल॑कार फा प्रापार दष्टी वा प्रेयस है। दण्डो के भनुसार डिसी 
प्रियतर बात का वचन प्रयस वा विपय है।* दष्डी ने प्रयस के दो उदाहरण दिए हैं।* 
एबः उदाहरण मे स्तुस्य गृष्ण मी प्रीति के भायार पर तथा दूसरे में स्तोता शातवर्मा गी 
प्रीति के ग्राघार पर उहूनि श्रयस दिखाया है। इससे यह स्पष्ट है कि ये सामानस्यत प्रम 
प्रराणन दो घाहे वहु यजता गए हो भाहे श्लोता वा प्रयस मानते हैं। दण्डी मे सभण मं 
इतनी स्यापकता भही उसमे ता विसी प्रियतर यात का वहना प्रियतरास्यान -मात्र प्रथस 
है। विम्त उदाहरण की व्यापकठा द्वारा लक्षण नी सगीणठा दूर हो घाती है। भागह मे 





३ ढविप्रिरा, प्यार प्रमाव न २४ 
३ कंविप्रिया ग्यारइवां प्रभाव छल २५२६ 
३. भाजाये पैरावदास दा टीड्ित पृ २४६ 
प्रेष' परियगराध्यानम्‌ ! -शमम्पाइश, शश्णश 
(पर) भय या मम गोविट जाता ऋषि गृहागते। 
हालनैग मोदीति रुज़ागमने पुना॥ सारण 
एल्याए युरत गिरे नप्यल्ण्यन्शों धत 
अक्िमाइसमाराद पुप्रीतरच हो इईि ॥ ३१७७ 
(प्रो) सोय' य्यों मम्द्भूमिष्योम होठानभो बपस्‌ । 
इति इप्ाएवलितस्प हां द्रप्ट देख के गएस्‌ ॥ १२५८ 
इतने झापादरें सगे राणो पशकरमय ! 
प्रीकिसकाशर्न दष्च ग्रेव. शयवास्यश्रमु॥ २२७६ 


स्थ ब 


पंचम परिष्छेट रश२ 


प्रयस का लक्षण न करके ठोक यही उदाहरण दिया है जो दण्डी का है ।* 

किन्तु परवर्तीकाल म प्रयस का यह सरस रूप स्थिर न रह सका ' श्रोर काल 
क्रम से उसका स्वरूप हुप्रा जहां भाव किसी पय का भग बने।* झु्यक के विवेचन 
में इस मान्यता के विकास की मध्यमावस्था पाई जाती है। उन्होंने इसके विषय में भाव 
के भगभाव या गुणीभाव वी शत नही रखो भपितु भाव सामान्य के निवघन को प्रयस 
कहा है।* इतना ही तहीं इन भारायों ने दष्ली के प्रेय प्रियतराख्यानम्‌ लक्षण की 
संगति झपने मस्तव्य के भनुकूल धुमा फिराकर सगाई है। रुम्पक कहते हैं कि यही तो 
प्रियदर झा भष है कि जहा प्रयस का निवधन" हो । विधवनाथ नहते हैं कि ऐसा रचना 
विधान भत्यन्त प्रिय होता है। प्रत वह प्रियतर होने के कारण प्रय कहा जाता है।' 
रुव्यक ने भाव-सात्र के विधान को भौर विष्वताय ने भाव-सात्र के युणीमाव को प्रेयस 
महा है। मम्मट को प्रयस भादि भलकारा को भर्लकार कहना ही रुचिक्र न हुमा । किन्तु 
झानन्दवर्धेन की परम्परा रखते हुए उहंनि उनके उदाहरण ग्रुणीमूत व्यग्य के प्रसम में 
अवश्य दिए हैं। 

झते दण्डी भागह झादि के प्रेयस को नवान पझ्ाायों के प्रयस से सवथा भिन्‍न 
सममना घाहिए। गैणव ने दण्डी मे भास्या रखने के कारण इस भलकार को मायता 
दो है। किन्तु ध्वनिवादियों के प्रयस से गढवड़ी बचाने के लिए उसका नाम प्रमासलकार 
रखा है जोकि दण्डी की भ्रपेक्षा भ्रधिक स्पष्ट है । उनका सक्षण इस प्रकार है--- 

कपट निपट सिटि छाइ छह उपज पूरन क्षेत्र 
ताही सों सब कहत हू क्ेसद उत्तम प्रेम ॥% 
केशव के उदाहरण से उनके लशण की पूण सगति है।5 


३ प्रेयों गृद्दगत इंष्यमवारीद्‌ विदुरो यया। 
अपर या मम योबिन्ट जाग स्वयि गृहायते । 
कालेनैण . भत्रेत्मीतिस्तवैवागमनाखुन' ॥ +-काम्यालकार ३/५ 
ऋण ए€ ए/९४थी ०0 83930 376 73964 ३5 ॥0: 50 8 ००फ्ा 
९860 डगीगा 35 (३ ण !67 शाएटाड 
न>-+्+्शिल ००३ ०9 53099 0379380 9386 36 
रसमावौ तदामासौ भावस्य प्ररामस्तथा। 
गुयीमूतत्रमावान्ति यटालइकठयलटा। 
रसवत्‌ भ्रेय अजस्ति समाहित्रमिति बमादत नउसाहित्यदरपण १ 
४ रममाव-तटामासनतदरामार्ना निबन्‍्धनेत रसवरे व ऊज्बस्बि समादितानि | 
>--मतकारसवस्व पृष्ठ २३३ 
-मलकारसवरम्‌ पू २१२ 
“त्ताहिय्पद १ ।६३ की बत्ति 


टु 


ग्र 


६४ ६६, ३१६ 


प्रियतर प्रेयो निवन्धनमेब द्रप्टन्यम । 
प्रकृषष्ट प्रिदचात प्रेय' । 

क॒विप्निवा, स्यार्‌इदां प्रभाव छत २७ 
कविप्रिया स्यारहत्रा प्रमाव छम्ल र८ 


वी. कू #. न्‍« 





२१६ केशव भौर उनवा साहित्य 


इलेप 
केशव के इलेप के ग्राधार भी दण्डी ही है । दण्डी ने शितिप्ट का सक्षण करते हुए 
लिखा है कि एक रूप होते हुए भी अनेकाथ वचन इलेप वहलाता है । * बेचव भा भी 
यही भाव है-- 
दोइ तोनि प्रद भाँति बड़ भ्रानत जाम श्रम । 
इलेय नाम तासों कहत जे है युद्धि समय 
दण्डी ने सामायत इलेप के दो भेट विए हैं--मिन्त-पद झौर प्रमिन्‍्न-पद ।* 
केणव ने दोनों भंदो को ज्या का त्पो स्वीकार क्या है।* भिन्न-पद के लक्षण में बेच महते 
हैं कि जहा पद ही मे पट काटकर निकाला जाए वहां मिन-पद इलेप होता है ।"४ सस्वृत 
झाचार्यों वी यह मायता है कि जहा एक ही हा दो मिन ध्थ देता है महां भ्रथ-दृष्टि 
से वह एक "ब्ल नही दो पृथक शा माने जाने खाहिए ।! इसे ही केशव ने पल मं प” 
काटना बहा है। किन्तु जहां मिन्त पक्षा के लिए सर्वया भिन्न प्र्थ न करने पड़ें वहाँ प्रभिप्त 
पद । यह पभिन्न-पद भौर भिन्न-पद की ध्याख्या परवर्तियों की सभग-पद और प्रभग-वट 
स्यवस्था से भिन समभनी चाहिए जोबि पट विष्छेटन के ऊपर भाषारित है। जसे इसके 
भ्रतिरिक्त दण्चै ने इनेप के भ्रभिन्‍नक्तिय प्रविरद्ध विरुद्धलर्मा नियमवान नियमाद्षाप 
झूपोषित प्रविरोधी तथा विरोधी ये सात भेद दिखाए हैं । इनम नियमवान भौर नियमा 
क्षाप रूपोवित लगभग एक्-से हैं ।* ये दोनों वतमान परिसस्या पवार मे भा सवते हैं ।* 


ह स्लिप्टमिष्टमनेकाथमेक्रूप्ान्वित बचा ॥ जऊकान्याट्शा, ३१ 
२ कविग्रिया ग्यार्‌दर्या प्रभाव छा २६ 
है त”भिस्तपद भिन प प्रायमितिद्धिभा । जशाब्यारर्शों शा 
४ कविप्रिया ग्यारहद्रा प्रभाव छा शर्ट 
५ प* ह में प* काटिए तादि मिन्‍न पद जानि। 
+“कवित्रियां स्थारएवां प्रभाव छा १३ 
६ अथमेदेन शा०मे३ । इनि हर्शने काव्यमागें खरो ने गयते इसि घर नये अध्यमेटेन 
मिन्‍ना भपि शास्टा यत्‌ युगपदुभ्च(णन र्लिभ्यश्वि सिन्‍ने खस्पमप्द् वो से रलेप'। 
जजाम्यप्रयारां पृष्ठ ४१ 
ी्डेन शाण्टेदापरव प्रवेश्यमग्मवात्‌ श्रपैस्प पती्यय रलेप-रथने एजाकारौ ह रास्टी 
सत्र श्यव्नायमंगीझायम ॥ 
>-विवरयदार काम्वपक़ारा पृष्ठ ६१९ टीहा 
७ नियन-- 


निश्िरास्वमसायेग पनुष्येबास्य दल । 

शरेघेद मरेडस्य मागेयार च बतते ॥ न-काम्वारा राइ११ 
निवनादेप रूपाशि-- 

पश्मानामेब दण्टेवु कुए्टकएइ्यि रकति। 

अएवा हस्‍्योे रागिमिपृनालिगनेणपि॥आ +-आब्याररों राशर 


पर्सिस्या निषिधे ह्मन्यरिमिल्वस्तुसल्यणम्‌ । +आाम्पानर शहर 


| 


पचम परिच्छे” २१७ 


प्रविरोधी सामान्य इ्लेष हो है। विरोधी विरोधमुलक है ।" यह दष्डी के उदाहरणा से ही 
स्पष्ट हो जाता है उहेंने इनके लभण नही रिए । इन प्रकार केशव को भझपनाने के लिए 
झभिन्‍त कछिय अ्रविरद्ध क्रिय विस्दक्मा नियम सथा विरोधी पाच भेट रहते हैं ।' इनके 
सलपण केशव न भी नरीं िए, किन्तु इनका स्वरूप दष्डी के ही समान है। कव के नियम का 
उनाहरप दण्डो क परिमख्या के समान है। केषव ने परिसस्या भधलंकार झवग नही माना है। 
किल्लु उतकी रघताझ्रों मे परिसख्या अलकार पाया जाता है। केशव को दृष्टि से उन स्थता 
का नियम इलप का हो कहना घाहिए। दष्डी का विरोधी *लप का उठाहरण विरोधाभास 
का है विनतु वेशव का झतिरेक का । इससे यह निष्कप निकलता है वि केशव ने न बेदल 
विरोधामास को प्रपितु विरोधमूलक समस्त भलकारा को जो इसेप पर भाषारित हैं बिरोपी 
दोष के ग्रन्तात समेटा हैं। वास्तव में इसमे दण्डी भौर वे”व के दृष्टिकोण मे फाई भतर 
नहीं पश्ठा। जहा "लेप भी हा सया समूलक दूसरे भनक्षार जमे परिसस्या समासोबित 
विरोधामास ख्यतिरेक उपमा रूपक झ्ादि हा उन स्पलो पर लेप कहा जाए या उन 
विधिष्ट प्रलशारों का भपिकार माना जाएं। सस्हृत-साहि्यशास्त्र में पहू एक विवाह 
बाप दिपय रहा है प्रौर कम मे बम टीन मा यठाए तो स्पप्ट उपल घ॒ हैं। उद्भट वा मत 
है कि ऐमे स्थलों पर “लेप भलकार फहना चाहिए। दूसरा मत मम्मट वि"्वनाथ झादि 
का है, उनके झनुसार ऐसे स्थल सकर के विपय होंगे। तृतीय मत रुम्पक्ञ दंग का कहा जा 
सकता है उनको मान्यता एसे स्थलों म श्लेप नहीं विशेष विरेष समासोक्ति झारि भ्रल 
कार्एों के लिए है।? दण्डी का मत स्पप्ट सो नही है विन्‍तु उनके विवेचन के प्राधार पर 
रह ततीय मठ के प्रनुकूस कहा जा सकता है क्याकि उहने विधिष्द भलकारो के प्रसग म 
ह्लिप्टोपमा +िलिप्ट रूपक शिलिप्टोस्प प्रालि टिखाए हैं। प्र'त उठता है कि छिर उहोंने 
लेप के प्रसंग मे दसे स्थलों का निरूपण वर्षों क्या है! वाल्तव मे दण्डी के समय तक यह 
प्रग्न ही नही उठा था। इ्लेप की दष्टि से कोई इलेप जसे विरोधी पलेप भौर दिरोप 
भार्टि की दच्टि से विरोधाभास झ्ोलि--दोना झलकार उदें एक ही स्थान पर मान्य ये । 
अत दोना स्थता पर उनका वणन क्र दिया गया । नियम “लेप प्रधवा विरोधी इलपादि 
नाम उपलपण-मात्र सममने चाहिए।” केशव ने भी तिग्यज भाचायों के मतभेटा म ने 


३ अच्युतोप्यवपोच्देटी राजप्यविल्विदया। 
देडोप्यखिजपो बडे शंक्रोप्यमुअगवान्‌ ॥ 
२ बुर यो एक अमिन्नक्रिव भोर सिन्नक्रिय खाना 
धुनि विब्दक्मा झूदर नियम बिरोथे मान॥ 
--“कडिडिया, ब्यारद्ं परशाद शत्द ३६ 
३ वाधएतए८धणा 40 50057 040305 ए586 २०0 ए ५ ६५७९ 
४ उपमारूपकारेपन्यतिरेशतिगोक्य' ) 


प्रागंव दरशित्ता रलेबा रस्‍्पल्ते बेचनापरे 


“जजाब्याइरां २३२२ 


जाओाव्याट्श शाइ१३ 


रश्८ केशव झौर उतना साहित्य 


प्रड़बर इसी सरल मत को भपना लिया है झौर दण्डी के समान ही असंगत उपलदध 
रूप मे उपमा इलेप का नाम लिया है जसेकि दण्डी ने उपमा रूपक, प्राक्षपादि इलेपों 
मका। एक ही स्थल से दोनो भलंग भलग पभलकार वन णाएगे। यह बात केणव ने इस 
प्रकार स्पप्ट की है-- 
भिल्‍ने भित पुति पदम के, उपमा इछ्तेप बल्लानि । 

सामाय रेप के भन्तगत केशव ने पाच भ्र्थों तव के इलेप के उदाहरण प्रस्तुत 
बिए हैं। ऐसे स्थर्सों का दुरूह् होता ती स्वाभाविन' ही है । विन्‍्त इससे के थी कला की 
प्रशसा भ्रवश्य करनी पछ्ती है। साहित्यिक दृष्टि से इनका स्थान निम्न काथ्य वा ही है 
विन्तु इलेप मध्यग्रुग के घमत्कार का प्रधान साथन रह चुका है। 

सूक्ष्म 

् केशव का सूदम दण्डी के ही भनुसार है। उनका उदाहरण भी दण्डी के ही समान 
है।* दण्डी ने भावर भौर इगित दोनो के उहाहरण दिए, केशव ने कैवल इग्रितमूसर 
सूक्ष्म ही उद्धृत क्या है। 
सेश 

सेण में भी केजव ने दण्टी को ही मादा बनाया है। दण्डी ने दो प्रकार वग से 
बताया है। कैव का सेट दण्डी का प्रपम ले हैं। दण्डी वा टिसीय ले वहां होता हैं 
जहां सेशत निन्दा द्वारा स्तति या स्थृत्ति द्वारा निन्‍दा हो। परवर्ती प्राघायों म ऐसे स्यर्ती 
भे प्याजस्तुति भौर व्याजनिदा मानी है। भत के"व ने इसे छोड दिया है। तेथ् प्रत॑ 
शगर के विषय में डा० दीक्षित गी सम्मत्ति हैं गि' गेशयबा उशहरण प्रप्ठ ति प्रसगार 
से पृथतत्व दिखाने के लिए दणष्छी भी भ्रपेक्षा भधिक भच्छा है ।' ! 
निदशना 

दण्डी की निरर्षना डिसी प्रन्य प्रथ से प्रवृत्त विसी काय द्वारा मुद्ध उसी प्रतार 
के सत्‌ या भसत पल के निदशन पर होती है।* केशव गे सभण का भी यही स्वरूप 
कोनहु एश प्रहार हें सत भद भसत समाद। 

करिय प्राट निरसना समुमत सकृस सुआन ।* 
है पर ह में पन छाहिये हादि मिस प८ सानि। 


मिन्‍न भिन्‍न पुनि परन के ठपमा शलप बसानि ॥ 
+-कर्विश्रियां ग्यारह पगाव दन्द १९ 

१ कौनदु मात प्रभाव ते आनिय जिय को बात । 

श्यति ते स्यकशर ते कह यम भरत । . -+हजिप्रिटा स्यावर्गे इमाब धर 
३ भाचाय फराक्शास पृष्ठ २४७ 
४ अयनरमरऐन डिंचि! हसारा फलम्‌। 

सहमत निरस्‍येंत दि हप स्वान्निष्शानम्‌॥ ज«बाष्पाए्रं शाश्धा 
हे कवित्रिया स्पारइर्ा प्रभाव, हमले अह 


दबम परिच्छेट रह 

दण्डी ने सत्‌ भौर भसत्‌ फल-निदापन के उदाहरण भलग-भलग दिसाए हैं। 
केषद मे एक ही उताह्रण दारा दोनो प्रकार छा फल निदनन करा दिया है। 
अर्नालकार 

केशव के ऊब का धाधार दण्डी का ऊजम्दी है। जहां भटगार रूढ प्वस्था में 
ही वहां दष्दी ऊजस्वी अलकार मानते हैं)! केजव भी यही कहते हैं-- 

सन ने निज हुंकार को जदधूपि घट सहाई। 
ऊर्मे नाम सासों रह, केसव सब शविराद।' 

दण्डी के प्रथस भ्रलकार वी सरह ही उनका कर्जेस्दी भी परवर्तियों से बिलकुल 
मिन्‍न है। उनके झनुसार रसामास या मावामास के गुणीमुत होने पर यह भलकार होता 
है। एंसे स्थसा में केशव नदीनों को भपेक्षा दण्डी के साथ रहे हैं। 
रसबदसकार 

रसवदलवार के विषय में सस्कृत भावचायोँ मे कई विप्रतिपत्तियां पाई जाती हैं) 
ध्वनि सिद्धान्त के ख्यदस्थापक भाचाय पानन्दवर्धन के पूर्ववर्ती भाचाय प्राय रसारपक 
सौन्दप को अ्लफकार सौ दय के भन्‍्ठगत ही देखते रहे थे । उ्ेति प्रलकार पा० को इसी 
व्यापक पथ म॑ ग्रहण किया था) दामन ने 'सौंदयलिकार' कहकर समस्त काव्यनसौन्दय 
मात्र के पर्याय में प्रलकार बल प्रपनाया था। इन भाषायों मे ध्वनि की स्पष्ट मायता 
न होने के कारण उ हें ध्द यभाववादी रहा गया है; शत साहिस्यशपारत मे प्रपप्स रसदस्‌ 
विपयक विप्नतिर्षत्तियों को सुविधा की दृष्टि से हम दो वर्गों मे रख सकते हैं-- 

है ध्वन्यमावबादी। 

२ ध्वनिवादी। 

घ्वन्यभाववादी ध्राघायों मे भामह दण्डी उदरभद सथा घ्वनिवादी भ्ाघायों में 
झान दवधन प्रभिनष, सम्मद विश्वनाथ सथा जग नाप भारि हैं। 

दष्ड्री मे प्नुमार रसात्मक चित्रण के स्थता में रसवदलवार होता है।? उनके 
उदाहरण भी इसी बात के प्रमाण हैं (४ भाभह की भो यहो मायता है। उनके भनुसार 





१ वजखिस्टाएसारम। 
ज+डाम्याटश रार७३ 
३ दुबिधिया, प्याएइर्दा प्रभाव झून्द भ१ 
३ रसत्सपेरालस । 
+-हाम्यादरों दिलीय परिष्छेट, श्लोक २७५ 
४ (प्रोप्दे रहि छारता.. गधा। 
एयारगा परा कोटि ओोपौ रौचत्मतों गत? 


(मा) सलुत्साद' परकृष्यप्मा दिष्नू बोरएसासमता। 
रसबत्थ गिरामासां समर्धयिवमीत्तर' )] “-काम्यादरा शरप्इ 


+-काम्याटश २।२८१।२५३ 


रर२० केशव और उनवा साहित्य 


जहा स्पष्ट रूप से श्ुगारादि रस का चित्रण हा यहां रसवत्‌ हांता है।' भामह वे लभण 
को स्पष्ट करते हुए उद्भट भा कद्दत है कि यह रस चित्रण प्नुभावादि के द्वारा रसादि 
के परिषाक हाने पर हांता है ।१ इन ध्वन्यभाववादिया का सारात देते हुए र्यत् उनके 
झनुसार रमवत दब्ट वी व्युत्पत्ति मरते हैं 'रसो विद्यते यश्न तिय घने व्यापारात्मनि तट 
सवत्‌ * । इनके भनुसार जहा रस का प्रधान रूप से चित्रण हो वहां रसवत तथा जहां 
गुणीभूत चित्रण हो वहा उदातत नामर अलंकार होता है ।९ 

दूसरी मायता ध्वनिवादियों मी है। भानन्दवर्धन ने प्रधानतया व्यक्तरत भल 
कार वस्तु को रसादि ध्वनि तथा गुणीमूत होवर भय क्सीके वाक्याथ होने पर उन 
अ्रप्रघान रसादि मे रसवदादि भर्रकार माने हैं । इन घ्वनिवादियां की सायता मे 
घ्वन्यभाववादियों द्वारा माय उदात्त प्रतकार वा प्रश्न ही नही उठता।९ मम्मठ ऐसे 
स्पलों को रसवदादि भ्रलवार न कहकर गुणा भूत व्यग्य कहना ही मधिक टीक सममते हैं 
फयाकि उनके भ्नुसार प्रलकार 'ब्टाय वे बाह्य धम हैं। गुणीभूत रसादि को इतनी स्पूल 
मोटि मे नही रखा जा सवता !* हस प्रकार ध्वनिवादियों के भनुसार यह तो स्पष्ट हा 
गया कि गुणीमृत रसादि रसवदादि पलकार हैं किन्तु उन स्थला का प्रधानभूत वाक्याम 
जया कहा जाएगा यह एक प्र*त उठता है। मम्मट के भ्रनुसार भ्रगी कोई रस कोई भाव 


३ रमवर्रित रपष्ट त्टारादिरस यथा । 
“+>मामह ३॥६ 
२ 06 गिड़ा ऐैथॉ 9 ऐड एश३उ८ छोग्वाबओ 35 ॥8 #शा 09 ए4,ञ 
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4 पणी9ए7$ 
जघ३५बांया] 27 0 छप्ययदं। 9085 32 ॥065 0॥ 3-6 
89 हाय शग्शाा 
३ झलह्माससरंग १ २३३ 
# तंत्न यरिमन्‍टराने वाबवार्योभूला रखाल्यों रसरशदल्ारा तपागभूतरतताटिविषये शिीय 
उटाक्तालड्वार'। +-भ्रवा रसगखम्‌ १९ ३११३ 
यरिनस्‌ दशन शत ध्वन्ययानवादिनां मंत्र इत्यव । जजपरप 
४ पपाने थत्र बाक्यायें यत्रांस तु रसाव्य । 
काम्ये तरिमिन्नचशारों रस्प्रटिरिति में मति ॥ “+जजन्यातोक, श१० 


६ यमो छगमूत्रे रताटिशिये रसतशधबड़ारा झन्यस्प रसादिणनिना ध्याकवास्तोश 
सानदारस्थ विपपो सावराश्यर शदिबयर्य र्सवशहिना स्याललाइ 

_>भहदार्सक्सस्‌ ह ११ 

७ प्रपानदणा यत्र हितों ससािशव्रलडाय यपोद्ाएरिप्यत । झन्‍्यत्र यु मबाने इसके मार 

भरी रा शत गुयाम्‌ तस्पस्ये रसडप्नेयकजलिसनादिताटयोटव रकारा” । वे थ [ये मृत्य 

ग्याभिपाने उशाइरिप्य]। जजाम्ययशारा पृ 2२ उलाम ४ 

देते ख रसबहाथनडादा । यार माबोश्यमावस परमावरावचलारी मालदइकोवां हानि 

तथाए रुरिबए ज दाह लेस्मुछस्‌ ॥ +-काम्पप्कारों शार 


पथम परिन्देद श्र! 


या भन्य कोई प्रघाती भूत वाच्याथ भी हो सकता हैं ।* भावत्दवर्धन के प्रमुसार यह भगी 
अर्थ डिसी देवता राजा गुरु नप भादि की स्तुति या बादुकारितायाला होता है। भांपह 
ने ऐसे स्पलो को प्रय भलकार कहा है। उद्भद प्रय भसकार सामान्‍्यत भाव चित्रण में 
मानते हैं। भमिनव युप्त ने उद्भट के माव चित्रणार्मक प्रेय भलकार को भी समेटते हुए 
भानस्वर्धन के शब्दों! की भामह भौर उदभद दोनो के मत से द्विविंप समति लगाई है । 
दोनो के पनुसार ही भर्यात्‌ किसोकी स्तुति या बादु की प्रधानता होने पर या किसी 
(भाव) मात्र की प्रधातता होने पर उनके भ्रयभूत रसादि रसवदादि भ्रलकार के विपमे 
हीते हैं । 

यह तो हुई सामान्यतः मुक्तक रस वी चात। इसके भतिरित प्रमध रत्त की 
दृष्टि से भो विचार किया जा सकता है । यथपि संस्कृत प्राचायों मं इस प्रकार का विवे 
घन प्राय नहीं बाया जाता है। जिस प्रकार किसी स्थल का एव रस होता है उसी प्रकार 
किसी प्रकरण या कसी प्र4'घ का एक विशेष रस होता है। यह सभी प्राचायों को माय 
है। एसे स्थल के प्रधान भाव शो शुकतजी को शब्दावली में बीज भाव बहा जा 
सकता है। यहां हम उसे प्रन्‍ाघ रस कहेगे। जब क्सी प्रासगरिक वणन के कारण से यह 
प्रन्‍'घ भाव उसका गौण हो जाएगा तो उसकी र्पिति मुक्तर प्रश्न घात रत की सी ही हो 
जाएगी। जो लोग रस की गोघता भ भलवार मानते हैं उनको दुष्टि से दस प्रकार के 
हथलो को भी रसवत्‌ प्रलकार #हा जाएया। फिर चाहे वह प्रवाघयत रसवत ही क्यों ने 
हो 

केशव ते रसवत्‌ शा सक्षण करते हुए लिखा है--- 

रसमय होइ सु भ्रानिष रसबत केसवदास 
मवरस को संक्षप ही समुझो करत प्रकास ।* 

शरसवत शब्ल सस्हृत-भाचापों के सभी दृष्टिकोणों के भनुकूल व्याख्यात हुभा है। 
जिस प्रकार प्रपते भपने दृष्टिकोण के पंनुकूल उत्तकी ब्युत्पत्ति कौ गई हू उसी श्रद्ार 
केचव के 'रसमय दाब्द में सभी मान्यताशो गी समाई हू | ध्वन्यमाववादियों के भ्नुष्तार 
इसका भ्रथ रसात्मक चित्रण भौर ध्वतिवादिया के भनुसार रसगर्भित चित्रण किया जा 
सकता ह। केशव ने सभी रक्षो के रसवत्‌ भ्रलका रो के उदाहरण कविग्रिया में दिए हैं।* 


अर्पातर यास 
बेटाव के भ्र्पा्तर यास व स्वरूप बिघात सस्दृत भाषाय-परुूपरा से विलकुत 





१ भपरस्थरसारे इच्यस्प वा आवयार्यी मत्स्य सर्गंरतारि भनुकरयरूपवा ! 
२ तथथा चाइपु ग्रेयोपलझारस्थ बास्यायंत्देइपि रसाटयो'हुमला परुपड़े ॥ 


--ध्न्यालोक उचोव २२७ यू. १ ० गस्ति 
ह कविप्रिया ग्यारहदा प्रमार छुन्‍्ट शह्‌ 


४ किप्िया ग्यारइका प्रकार, छद ५४ से इ४ तक 


श्र्र कैशव पौर उनता माहित्य 


मिल हैं। 
दण्डी है भर्थान्तरन्यास वए भाव है जहा जिसी वस्तु को प्रस्तुत रूप मे रखकर 
उसके समयन के लिए जिसी प्रय वस्तु वा 'यास या विधान किया जाए वहां प्रधन्तिर 
“यास होता है।' दण्डी के इस लक्षण मं समध्य-समथक भाव मा स्पष्ट उल्लेस है। मामह से 
भी इस प्रय भ्र्ध-विधान को पूर्वार्यातुगत कहकर इस तथ्य की स्वीगार रिया है।' यही 
बात उद्धट से भी स्पष्ट होती है।? उद्भुट स परवर्ती झाचारयों में समर्थक माय का तथ्य 
भित्ति रूप से मान्य रहा है। कित्तु उसकी सीमाभों के विषय में मतभद चलता रहा है। 
रुम्यक ने प्रड़्त प्रध-समथन को भ्रर्यान्चरन्यास कहा तो है निन्‍्तु सामाय विशेष प्रयवा 
मायलारण माव सम्बंध के साथ ।४ विश्वताथ ने हस्यक गा ही प्नुगमन किया है ।४ 
रसगगाधरकार को इन प्राघ्रायों का कारणकाय-सम्यधी समस्य-समर्थन' भाववासा 
भर्थान्तरयास मान्य नहीं। उसके पनुसार यह काव्यलिंग गा क्षत्र है।* किन्तु सौमा गे 
विषय मे मतभद भले ही रहा हो समध्य-समयथक भाव को किसी ने किसी मात्रा में सभी 
ने स्थात दिया है। कैशव ने भपने पर्थान्तरन्यास मे इस मूल तथ्य को छोड़ दिया है। 
इसके दो ही कारण हो सकते हैं--एक सो गेशव इसे समझ ने पाए या दूसरे उद्ोने 
पझपने भिन्‍न दृष्टिकोण गे भाघार पर जान-वुककर छोडा। इनमे रे दूसरी वात हम माय 


मही । 

हम दे थुके हैं कि केशव मे कई स्थलों पर समस्त सल्हृत-परम्परा को घोड़गर 
शब्टों की प्रत्ववता को घ्यात में रखकर भसशारा का स्वरूप विधान गर डाला है। भर्घा 
न्तरन्यास दम” से सामाय विशेष या फिर मारण-नायं के समष्य-समषकः तस्य पर किसी 
भ्रगार प्रकाश नही पडता । कैशव ने इस माम के जटिस स्वरूप बी छोड़वर इस प्रतवार 
गा एज भन्वध स्वरूप विधान कर डासा । उनकी एथा है रि घाटे सलत-साहिर्यगारत्र 





१ बेय सोष्पान्रन्प्ामों बरतु प्रस्तुत्य किंचन। 


क़र्ताभनसमयस्थ म्यासों योडन्यस्‍्व गखतुन ॥ जाहाम्प्रशों १:६१ 
२ डपन्यसनमन्यर्य पर्र्यस्वोडियाल्ते । 
बेया सोडपॉन्दरन्‍्यासा पूकार्मानुगगो यवा॥ --हम्यालढ़ार शा१७१ 


है समपरस्य पूर्व यर गचो:न्यस्याप पृष्ठ । 
विपपयेश जा बस्वादि राम्टोडशवाटन्यदापितवा ॥ 
# सामान्यवितों डायेडारणआाम्यों निर्टिषप्रहतसमबनम शन्दन्‍्वास' ॥ 
>+मरलक्रारसर्वेखम्‌ ६ है११ 


00 बर्णाण एत्याजला:  बावाियाजउड उपराड (०४5 (९ 
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४ यध्तु कारणेन का पथ कारवेय दा कारदश्य समर्पनम्‌ श्यप्रि भेदशयमर्शनटन्यमस्पालदगर 
सरगगढ़ारों म्वस्पयद्‌ ठत्न। तस्द कास्यलिंगविपयशाजु॥ 
>२प्॒फीप्रवा, ६. धचा 


पथ परिच्छेद श्र३ 


में अपाम्तर पास वा स्वरूप समध्यखमपकादि जटिलताधा के साथ बना रहे किन्तु हिन्दी 
रीठिशारत मे उसका स्वरूप सरततम तथा पस्‍्न्वय प्रतिष्यित है। बेपव के इस प्रयत्त वो 
मान्यता नहीं मिलो । केशव का लक्षण इस प्रड्ार टै--- 
और शानिय भव अह धोरे वस्तु बखानि। 
अर्पोन्तर को म्यास यह चारिप्रछार सु शालि॥९ 
केचव ने इसे छार प्रकार का माना है--पुक्त अयुक्त प्रयुक्त-युक्‍्त युक्त 
भ्रपुक्ठ (६ दष्की न भ्यान्तर यास के विश्वब्यापी विवेषस्प इलेपाबिद् विरोधवान्‌ 
अयुवद्वारी पुक्तात्मा युक्तायुक्त सा विषयय ताम से घाठ मंद किए हैं। दष्णों 
के धदाहरणों से यह स्पष्ट है कि प्रथम चार मर्टों तथा भन्तिम मद मे समध्य-समंपक 
भाव भावश्यक है। यहां यह द्रष्टम्य है दि केशव ने इत प्राच ही मदा को छोव क्षेप लीन 
को जिनमें समस्य-समयक भात्र का प्राग्रह नहीं था अ्रपना लिया है। यह एस बाद वा 
प्रमाण है कि केचव ने समपक भाव का वहिप्कार जान-वू कर र किया है। रण्डी के मुष्ता 
युक्त के बद्धन पर उन्होंने भयुक्‍्तामुक्त की कल्पना रुरके उस्रे कार मर्दों का दिखामा 
है। उनके उहाहरणों से केपेव के लिजी दष्टिकोध के भ्रनुसार पूण सामजस्य है । किन्तु 
मभी मर्दों के लपण एवं उदाहरण दण्डी से सवसा भिन्न हैं । 
ब्यतिरेक 
कैशय गए व्यतिरेर दण्टी पर भ्राघारित है। दण्ड के लक्षण का तात्पय है वस्तुनों 
जय सादृश्य होते पर, चाहे वह सादू"य धब्द से कहा गया हो या प्रतरीतिन्आत हो--उनमें 
जो परस्पर मद दिखाया जाता है बहा ब्यतिरेर होता है ।* स्यतिरेस हब्द वा भर्षे है 
भद ॥ वैश्वव ने अपन लक्षय में मी इसी भदजपत को प्रभुखवा दी है-- 
तामहि भ्रानिय भेर रुछू हाइ सु दत्तु मानव 
सो व्यत्तिरेर घुमाँति £ सुक्ति सहज परमान मां 
केशव ने व्यतिरेग दो ही प्ररार का दिखाया है, युक्त व्यविरेक तथा सहज व्यति 
रेक । इनके लक्षण सो नहीं किए गए परन्तु उदाहरणों+ से पता उलता है कि प्रथम मे 
न्लेद के बमत्कार दारा भद-कु्थन है दूसरे म सहय स्वाभाविक माया में । प्रथम उच्तवि 
ज्यतिरेष' म जो वस्तु-विजण है वह कवि-रुस्पना प्रयुत दूखरा सोकसम्य। परारिभाविक 
पलवल्ती म इ हें रुविभोडोश्विसिद्ध एव स्थत सम्मति कह सकते हैं। इ हें ही केचव ने 
उक्त तथा सहज नाम दिया है। व्यतिरेद गये यह भदीकरण उनका अपना है। 


३ कव्रिप्रिया बकालरा प्रभाव दन्‍्द ६श 

३ कविद्रिया शढातरा प्रमाव छत ६७ 

३ शा्देयस प्रतीत का सानश्य अस्तुनोद् वो 
तहत वश्पेशकवन स्यदिरेक: से कम्यते ४ 

ह करिंग्रिया पश”शम्रमाव छन्द ७८ 

$& करविद्रिा एकादश प्रमाव दस्द कहर 


जलआब्यटारस राहु८ 


श्र्४ केशव भौर उनका चाहित्य 


पभ्रपह्,ति 
*दण्डी के प्रनुसार जहा किसी सत्य भय को छिपाकर भसत्य पथ या प्रदान विया 
जाए वहां भपह्न ति होती है।! बैचव वा भी यही तात्पय है-- 
मन की बात हुराइ सुख, झोर कहिय बात 
कहत भपह्न ,ति सकत कवि यातों बुधि भ्वदात ॥* 
दण्डी ने विषयापह्न ति स्वरुपापह्च ति उपमापन्न ति भादि दिखाई हैं। 
बिन्‍्त नुछ भद-व्यवस्था की दृष्टि से नहीं सामागत उदाहरण प्रदधनाथ।? केशव 
बय उदाहरण दण्डी के किसी भेद क भन्तग्रत नही भ्राता। वह शुवलयान द जो छेका 
पह्द वि के समीप है ।* हिन्दी म उस भुकरी कहा जाता है। केशव पी भपह्ृ,ति दष्ी 
की भ्रपह्ष ति नहीं दरबारी भपक्ल ति है। जयदेव भौर भ्यम मुपरी बहे जानेवाले मद 
यो छेरापक्ष ति की ध्षास्त्रीय व्यवस्था म रख हा चुने थे। 
उष्ति 
केशव गा उक्ति भतकार कोई स्वतत्र भलंगार नहीं केवल उक्ति पं” गे 
भ्रातिक' साम्य को लेकर उन्होंने पाप प्रतकारा वी एकत्र वर्थित गर दिया है झितम 
विभिन्‍न प्रकार कै बुद्धि-चातुय का प्रयोग सम्मिलित है-- 
बद्धि विवेक भनेक बल उपजत तक भपार। 
तासों कविशुस उक्त कहि, बरनत प्रमित प्रकार ॥५ 
ये पांच भलवार हैं--यत्रोकित भप्यांकिति व्यधिवरणाक्ित विशेषोतितिं तथा 
सहोवित ' । 
बत्रांगित 
केनव की यक्रोक्ति गुन्तल मे भ्रधिव समीप है। दण्डी ने वक्षोकिति को लेशण 





₹ भपड _तिरपश लुए्य ढिंविष्न्याथ*शनम्‌। 


>अऊान्याइशा २।३९४ 
२ कंद्रिप्रियां ग्यारहद्रा प्रभाव छुला ८१ 
ह उप्माप्ष,ति 'ूवमुपमारोव दर्धिता। 
इत्यपइ मुतिभेटाना लक्ष्यों लब्येपु विस" ॥ 
जजाग्पाशरा, रह ६ 


४ थछेफापह सुतिस्यस्थ राह्ातलॉस्पनिष ने । 
प्रसत्पन्मणरे लग्त झाता हि ! नहि नूपूर' ॥ 
>उततबाननः १० दुलनीय 
कुविप्रियां स्पारइवां प्रमाद छन्द 5२, ८३ 
४ कविप्रिया बारहबां प्रभाव छुल १ 
६ बऊ धन्य स्यपिउरन कहि भोर वियेष समान 
सदित सरोडति सै कहा उस सुप्त प्रमान 8 
>+5विश्रिवा जारएव प्रभाव धर ३ 
डर 


परचम परिष्छेट रर५ 


नही लिया किन्तु वाब्य के स्वभावोवित भौर वक्ोवित दो भेद किए हैं।* इससे स्पष्ट है 
कि वे बक्नोक्ति को स्वभावोदित से भिन्‍त बचने मगिमा झौर कस्पना वा क्षत्र मानते थे। 
आमह की बक्रोवित झतिदयोक्ति का पर्याय है और समस्त अलरारा का घुन तत्त्व है 
किन्तु परवर्ती झाचायों म वक्रोक्िति इस रूप मं न रहकर एक स्थूल भलकार-मात्र है 
जिसके "लेप भौर दाकु दो भेट किए हैं।? वामन की पक्रोक्ति सादृश्य के भ्राधार पर की 
हुई सभणा है।' बिन्‍त भाचायें शुन्ततत नो वक्रोवित बड व्यापक प्रथ में गहीत हुई है। 
उसे उहाने काम्य की पारमा कहा है। भौर सभी प्रकार को व्यजनापा वो उसम प्रन्तभूत 
करने गा प्रपत्त क्या है। केशव ने इतना व्यापक दृष्टिकोण तो नही अपनाया पिन्‍्तु 
उनके लखण एवं उटाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है वि उनकी वक्रावित मं भगिमा भौर 
बांकपन वी मात्रा भ्रधिक है जिस कि बुन्तल बे हस्टा म वदस्ध्यमगी मणिति वहा जा 
सबता है ।* वास्तव मे वुन्तल वी वत्राकित में झभिव्यजना नी इस वज्रता की ही प्रधानता 
है। बेशव ना लशण है जहा सीधी बात में दक्मि माव वणित क्या जाए वहा वकोकिति 
होती है। वताकित के शाब्दिक प्रय के भनुरुप हो यह सक्षण है।' पौर उनके उदाहरण से 
उसका पूण सामजस्प है।* क्न्तु इस प्रकार की वक्राक्ति को झलकारा के वीघस एक 
निश्चित स्वरूप 4 साथ रखना सफत नही बहा जा सकता । 





१ मिन्‍ने दिया स्वभावोक्ति बक्रोक्तिस्चेति वाड्मयम्‌ । 


>झान्याट्श शारद३ 
२ सेपा सर्वत्र बक्रोक्तिस्नयादर्दों विभान्यते। 


झातोषम्या करिनां काय कोदकारोडनया विना ॥ 


“-कआन्यालंबार २5५ 
३ यदुक्तमन्यथावक्थमन्यथाप्न्येन योज्यरे । 
श्लेपेण कास्ता वा हेया सा बफ्ोक्तिखया दिया ॥ 
आाआम्यप्रकारा €, सत्र १ ३ 
४ साप्श्वाल्नद्णा वक्ोक्ति ५ 0७) 
हऊम्यपत्र श३॥5 
४ भगेक्तिरेव बैल्ग्व्यमगी मणितिरिष्यते ॥ रे 
आकर प्रथम उन्मेप दृशम शनोक 
६ केशव सूड्ठी बात में बरनिय रेटो भाव। 5228 
बफ़ उक्त ठासों कट्टें ले प्ररीन कविराव ॥ 


+-कविप्रिया दार्‌इडा प्रभाव 
७ स्य[््या दुलाम सो केसवटास विलाम निवास दिये भवरेस्यों। 202 


स्पोर्स्या गज्यो उर कप रुछू अम मात मयो किद्रौ सीत बिम॑स्यों) 
मुद्रित रोद सखो बरी मरे नैन छरोगनि सौंन के लेस्यो। 
ते जु क्यो मुख मोहन को भरिंद सो है सो तौ चन्‍ सो दस्यो ॥ 


जाओविभिया दाए-व प्रभाव, छूने ४ 


२२६ केशव भौर उतवा साहित्य 


अन्योवित 
सस्छृत प्राघायों के भनुसार यह प्रसवार भप्रस्तुतप्रणसा वा सारूप्य निबधना 


मुलव भेद हैं।' विन्तु हिन्दी मे इसे म्रतग प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है। गेधव का सक्षण 
इस प्रकार है-- 
प्रोरहि प्रति जु बानिन कप्ू भोरई बात 
भ्रय उश्ति यह शानिज वरनत कवि न भप्रघात 
केशव के उदाहरणों से उनके लक्षण या सामजस्य ते है परन्तु सदाण मी भाषा 
मे प्रभीष्ट स्पप्टता मह्दी है। बसे लपण वा भाव वही है जो भय भाषायों वा है। 
व्यधिक्रणोक्ति 
केशव के भनुसार जद्दो भय यस्तु के गुण-दाप विसी भन्‍्य वस्तु मे प्रगट विए 
जाते हैं यहां ब्यभिक रणोवित होती है।? मम्मट-वि"्वनाथ ने इसे बारण-याय मे भिन 
देदात्व होने से भसगति बहा है (४ केशव का नामकरण मम्मटादिवी प्रपेशा प्रधिक 
प्रस्वथ है। दण्डी ते इसका घलग उल्लेस नही किया । उनके दृरवायहेतुर को देखने से 
पता चलता है कि दण्डी ने इस भर्तकार वा हेतु मे भ्रतर्भाव जिया है। वित्त वैशव ने 
दण्डी का भ्रांस मीचव र भ्रतुगमन नही गिया। 
विद्येपोक्ति 
केशव की विदपोक्िति सस्ट्ृत प्राचाय-परम्परा मे! प्रनुशूस है शिल्‍्तु दण्डों से 
भिन्‍ने है। समस्त कारण होते हुए भी जहा मायरिदवि न हो बहाँ विशेषीजित होतो 
है ।* मम्मटादि वा भी यही भाव है । 
सह्दीकित 
सहारित में केशव ने दण्डी को ही सामने रसा है. पिल्यु परवर्ती-परग्परा में भी 


ह भप्तुताश्वासान्वविशेश्सारे झावेदारणमायरे सारूप्ये से प्रयुतयतीताबप्रखुतप्ररासा 
->-भर्लकारसबेशमू ४ ११२ 
२ कपिप्रिया बार प्रमाव, छू” ५ 
३ भ्ौरदि में रु 4 प्रगट भोरहि शो था होब। 
उस यई न्यॉपकान की सुन होर घलोग॥ --कवितियां बारह मत छश्८ 
४ झ--मिनन देशायादाय त कार्यरारथभूतयों 


युग मयोवत् रवाति' सा स्थान्‍्संगति ॥ >-काम्यपशर १ १९१ 

आा--ढावरारणयोर्मिन्न.. देशतायामसर्गात ॥ >सादिवशच्ण १९ 
$५ सतपंगाड़ये जैत्र मानासतदरगने। 

मुर वश्याशोन सो5स््पए मनगि दत' ॥ जकाथारएं शहर 


विधमान ४ भर मे तल कारज होहि न सिए 
हाई उक्त भरेफ्मव पहाब परम प्रसिश॥ --इवि०दा बाराब प्रमा|6 दर 7४ 


प्चम परिष्छेट र्र७ 


इस ध्रनशार पा सगभग यही रूप रहा है ।* 
द्डी का सदाण है-- 
सहोडित सहभावष्य रुपने गुणकमणाप्र श| 
सेशप का ससपष है-- 
हानि वृद्धि सूम भ्रतुभ कछु कहिए गढ़ प्रसात। 
होई सहीकशिस सु साथ ही वरनत केसवरदास ता 
केशव ने सहमाव की हार्नि-वद्धि झुम भशुम के रूप में व्याख्या की है4 
व्याअस्‍्तुति व्याजनिवा 
ज़द्दा प्रापावत विन्‍्दा गरते हुए स्तुति मे पयवसान हो. वहां व्याजस्तुति तथा 
अह्दीं स्तुति द्वारा निन्‍दा मं पयवसाव हो. यहा ब्याजनिन्दा भवकार होता है।* सतत 
भराषारों ते प्राय" व्याजस्तुति एक हो शाद से दोना को गताय किया हैं तथा इस झाद 
थी उभयात्मक संगति लगाई है ।* दण्टी ने इसका स्वरूप सकुचित ही रखा था भौर 
औरत निल्दा-ब्थात से स्ततिवाला पत्त ही ग्रहण क्या था १ ेशव ने दोनो पक्षी बे 
स्पष्ट ग्रत के लिए भवय झलस नाम दे दिए हैं । फुवतमानन्द में इक दोनो परिस्थितियों 
को तो आजस्तुति के ही प्रस्तयत रपा गया है । किन्तु जहा निन्‍दा से निदा व्यक्त हो 
महाँ व्याजविदा कही गई है जा केचव की ध्याजनिन्दा से मिन्‍न है । केशव का शदा 
हरण बडा ही बौणलपुर्ण है। उसमे दोना प्रलंकाटा का स्वरूप भलग अलग एफत ही 
रपट है। इसके प्रतिरिक्त दी उताह्रण ब्याजनिदा क हैं. जिनमे से एक मे दण्डी पी 
भाति इलेय का अयोग करके दिखाया है ।£ 





१ भ-सद्ययस्यकलादेव यश स्पाद वाचक इयो' | 


सा सद्ोकिमू कर भूवाकियोविककतमबेद क >>साबित्िशफण (५६ 
आ-सदोकित सहमाररचेदभासते जवरजनाय जा पुबलयाननः पृष्ठ इ६ 
३२ कास्यारर्श रास्शर 


३ कंविध्ििया झागइका प्रभाव छुन्द २ 
% स्वति निना मिस दर बहँ स्तुति मिप्त निन्‍्दा अन्न 4 
ब्यजालुति सिल्य बे केसवटास बखान॥ा 
+ऊविप्रिया गझरइदा प्रमाव छू २२ 
४ भ+-स्याजन स्तृत्रि हवा ब्यानस्श रहुति 
जा भलकसमब्खम्‌ ;। पू 7६२ 


आ-+सथॉजस्तुतिमुख्य नि स्तुतिवासतदिसनपपा । 
ब्याजस्पा ब्याचइन आ लुकियाा जा्न्यप्रमारा ए्‌ ६०७ 
£ बड़ निदर्नि३ रूपेति पाप 50:05 | रसौस्मृध | >्यमारशा शुर्भर 
७ उस्तन्याआाजुनिनिन्शाम्नुविध्या । जाककलयान" पू ७ 
£ निशाया मिला व्यक्तन्याजनि देकिगीयर ॥॥ >> उिवनयानद व्‌ फर 
२ कॉ्ियया आरइसे बछव, छूट २ २८ २५ 


र३८ केशव भौर उनका साहित्य 


झमित 

जहा साधक को मिलनेवाली घ्िद्धि गा भोग सापतमूत व्यक्ति श्राप्त रर से 
बहां कैशव भ्रमित भलकार गहते हैं।* इसके दो उठाहरण कैशव ने दिए हैं! जितम परम 
स्कार का सर्प भी है प्लौर लक्षणानुकूलता भा। सस्डृत भावायों में दण्डी भामह 
रुस्यक मम्मेट विश्वनाथ भष्पम किसीने इसका उल्लेख नहीं किया। 
पर्यायों क्ति 

जहा प्रपने प्रभीष्ट की सिद्धि बिता प्रयत्न के ही विसी भदृष्टवण हो जाती है 
वहा गैपव प्यायोवित सानते हैं ।? इस सदाण के झनुसार उनके उदाहरण री सगति भी 
है।* परन्तु मम्मट विश्वनाथ प्रादि की पर्मायोवित से नेशव की पर्यायोक्ति नितास्त भिल 
हो जाती है। 

पर्मापोकति प्रलकार के विषय में सस्कृत झ्ाषायों में भी एव्रूपता नहीं पाई 
जाती। चादे लक्षणों मी शब्भावन्ी मिलती-जुलती हो बिन्‍्तु उनके दृष्टिकोण मे पर्वाप्त 
प्रन्तर मिलता है। उदाहरणस्वरूप भामह उद्‌भट झौर मम्मट के धम्ों में थाडा ही प्रत्तर 
है * मिन्‍्तु भामह उद्भट ध्वनि को पलग श्यान नहीं देवे। परत वे सभी ध्यग्यात्मय' बाब्य 
सौन्दय को पर्यायोगित मे समेट लेते हैं ।१ दूसरे वर्ग मे रुब्यक वि"्वनाथ प्राचाय धांते हैं 
णो प्रस्तुत काय गे वाचफ लव के द्वारा प्रस्तुत कारण की व्यग्यता में पर्यायो मित मानते हैं।* 


१ जहा क्षापने मोगवे साथक श्री सुभ सिद्धि | 
अमित नाम तासों कहते शाकी झमित असिद्धि ।_ >>करविग्रिया बार्‌इवां भाव छुन्‍्ट २६ 
३ कवित्रिया भारहका प्रभाव छल २७ २५ 
३ कौनडु एक भदए्ट तें नदी किए जु हो 
सिद्धि भापने इृष्ट की पर्यायोइति सोर ॥ >-डरजिग्रिया, जारइर प्रभाव छर २६ 
४ खेलवि ही सतरम भन्रो न सा वश इरि, भाए भापूरा हें किपीं ड़ाहू के बुषाए री 
लाग॑ मित्रि सेलन मिपैके मन्‌ इरे हरे देन लागे दाउ भाए्‌ भ्ञापु मन भार री॥ 
छ्िउठि गए वि मिम हो मिस जित तित, केसौराई को सौ दोऊ रदे धवि छाए री। 
सांकि चाड़ि खाद रिति तिदि छिन राषाजू पे हणज से लोचन जन से इ नै भाण् री ॥ 
>>करिग्रिया आरएवाँ प्रभाव न्‍्ट १० 
॥ ग-ववायोजतवहल्येन मकारेणानिप्रीयते । वाजशाचकवृठिस्यां हन्‍्ये तवगसात्ममा 
उस ४११ 
आ>-पर्षायोरत रिना बान्यवा बड़से न यदच !! जमम्म? ६ ०६ 
$ 772५ [जाओ 376 (00037) ॥॥200०० 8 5088९50₹४८ (90०79 ७० 
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७ गम्यस्थापि भग्यल्तरेयामिधान प्रयायोकाम । ->भलकारसरख प्‌ १४१ 
सर 55 प्रखाध ड्ापेस्‍व कारयरत्तस्यापि बशनीयारात्ततरइायमुतेन कारणें पपोगेथातत 
+-मर्च काएतर्व 4, एप (१8 


मिजि्‌ शंअव रे मत || 
पर्वावोकावचा मेशनिप्रीयते ॥ १६ तु शपनीर कापमप्रि करटजाप्रसाम । 
है +-मात्पिष्य १ १ 


पंचम परिच्छे” रेर६ 


सीसरे दग मे मम्मट जगलाय भाते हैं जो पर्यायोक्ति का क्षत्र अधिक व्यापक मानते हैं। 
मम्मट के भनुसार पर्योयोक्ति मं चमत्तार कारण काय भाद के वाच्य व्यग्यत्व मे न 
होकर उस भगी भयवा कथन के ढग मे है जिसके द्वारा साच्यपप छोड व्यय बात कहो 
जाती है १ 

इसका क्षत्र भत्यन्त व्यापक है। ध्वनि भ्रौर इस स्पिति में केदल यही प्रन्तर है कि 
ध्वनि मे व्यग्य प्रधान द्वोवा है भोर सौदण व्यग्यपरक होता है जबकि पर्यायोश्ति मं मगी 
या कपन प्रकार मैं सौन्दय होता है तथा व्यय्य गुणीमूत हो जाता है। दण्डी का लसण भी 
व्यापक है। उनके प्रनुसार जहाँ किसी घरभीष्ट श्रथ को साक्षात्‌ भर्यात्‌ वाषब्यवाचक रूप 
से न वहनर प्रवारान्तर से रहा जाए वहा पर्यायो वित होता है 0 केशव के लपण पर दडी 
के लक्षण की पदावलो को स्पष्ट छाप है तथा उनका उदाहरण मी दण्डी के ही समान है,* 
बिन्‍्तु उनके ससण का भाव दण्ली से नही मिलता वास्तव म केशव ने झमित पर्यायाक्त 
समाहित सुसिद्ध प्रसिद्ध एव विपरीत भ्रलकारा में कायप्तिद्धि को ध्यान में रखकर 
लक्षण निर्माण कया है| 
पुष्त 


जिसका जमा बुद्धिबर एवं वैभव है उसी वमव के प्रनुरूप उसका बणन केणव 
के ध्रनुसार युबत प्रलकार बहलाता है । 
जेसो ज्ाकों बढ़वल कहिस तेसे रुप। 
तासों रूविशुल कहत हू पुरत दरनि बहुटप।* 
इसका जो उटाहरण प्रस्तुल क्या गया है,* बह लक्षणानुकूल है। 
इस अलकार दा भामहू दण्डी झम्यक मम्मट विश्वनाथ प्रप्पय किसीने उल्लेख 
नही किया । मब्य उस्तु पा वणन मपता ने साथ हो यह भौचित्य ही इस पलकार वा 
मूल है। भत' ध्सका नामकरण भो भन्दप है) इसे सस्दृतआजार्यों के उदात्त की कोि 
गा समझता चाहिए। यद्यपि उठात्त मे भी कवि प्रतिमा-ज य ऐ्वय-वणन रहता है क्तु 
इस युवत को प्पेषा घस॑माव्य मायत्रा का तस्‍्व भषिक रहता है। दूसरी भोर स्तमा 
वोकित भ यस्‍्लु के यथावत वणन मी प्रमुखता होने के कारण ऐन्व्य विभूति का कच्चना 


३ #००ण्ा०४ ॥9 90 [8950॥099).. फ्रैह 99006 ०[ ९फकउच्नत्घ :5 4076 
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३ भपणिश्पलास्याय सादातटैव सिदये 3 


चन प्रश्रालरास्यान पर्योयोकत तद्ष्यते ॥ जाजाय्याट्शा रारहा 
है दरात्यमौ परमत' छहकारस्य मज्रीसू? 
हमझ बारयिष्णमि युशस्या स्वेरमास्यताम ॥) ++हाम्याइरों २२६६ 


है कविप्रिश, शरददां एमाव छन्द ३! 
५ कविद्रिया शारहओं प्रमाव, छल ३२ 


र३२ केशव और उनका साहित्य 


का प्राण है भ्न्य अलकारो फे समान सवस नही किन्तु वह स्पष्ट प्रवश्य है। इनके निर्माण 
मे केशव का मौलिक प्रयास है कितु भ्रधिक महतस्वपूण नहीं। 
रूपक 

दण्डी ने रुपव का सक्षण वरते हुए लिखा है कि उपमा म॑ ही जब भेट पा तिरो 
घान हो जाता है तो रूपद वन जाता है |! उपमा म॑ उपमान भौर उपमंय में भट रहता 
है * रूपक मे इसका तिरोधान। केशव ने भी इसी भाघार पर भपना लक्षण क्या है। 
उपमा के ही ढग से जब उपमान भौर उपमेय का मिला हुप्ला भर्धात भ्रभदात्मक वणन हो 
तो रुपक होता है।? दण्डी ने मद वा तिरोधान कहा है जबकि केशव स्पप्ट भमद बहते 
हैं। जयदेव एव प्रप्पय प्रभेद एवं ताद,प्य दोनो की स्थिति म रूपक मानते हैं।* किन्तु 
उनके भमेद की भी सीमा है जिसम भ्रध्यवसान को उद्टेनि नही लिया। 

कुवलपानन्द वी टीका म॑ विद्यानाथ ने इसकी सीमा निर्धारण के जिए “उपात्त 
शट का प्रयोग किया है जिससे भध्यवसायमूलक रूपकातिशयोक्ति का विषय भतग हो 
जाता है।* फिन्‍्त केशव के विरुद्ध रूपक के उदाहरण से स्पप्ट हो जाता है वि उद्ोंने 
अपने भ्रभद म॑ ससग को ही नही भपितु भ्रध्यवसान वो भी लिया है। प्रतीत होता है कि 
केशव ने जान-यूभकर रूपकासिदयोक्ति मो भ्रतिशयोक्ति क॑ भ्रन्तयत न रखकर रूपर के 
साथ रखा है। प्रौर इसीके प्रनुरूप मिल्यो बरनिय रूप! फहकर भ्रपने सक्षण को भ्रमद 
मात्र तक ध्यापक बनाया है। इस प्रकार उहने दण्डी के लक्षण को लेकर प्रपने भतुरुप 
ढाल लिया है। केशव ने सामा य लक्षण ही नहीं प्रपितु तीन मे से दो उपभदों कै नाम भी 
दण्डी से लिए हैं। विम्तु यह समभना भूल होगी कि भटों मं उह्ोनि दण्डी का भनुग रण 
मात्र विया । भदों के विषय मे उनका दृष्टिकोण स्वतज्र है। ”ण्डी न समस्त व्यप्ता सकल 
अवयव एक्ग (युक्तायुक्‍त) विषय सविद्यपण विरद्ध हेतु रूप दलिप्ट उपमा-हप्त 
व्यतिरेक रूपन भाक्षप-रूपक समाधात रूपक सम्यक रूपद' भपह्ल ति रूपन नाम से 
संत्रह भद दियाए हैं। वास्तव म दण्डी द्वारा यह कोई निश्चित भटीगरण का प्रयत्न नहीं 


२ उपमैत्रे विरोभूसभद्दा रूपक्मुस्ये ॥ ज-काम्यार्श राए१ 
२ सापम्यमुगमाभेद ॥ जहम्पप्रकारा १ १ 


है ठपमा दी के रूप सा मिल्यौ बरनियै रूप। 


हादी सा सर बहत हैं कसर रूपकूप ॥ 
+*विद्रिया तेरा! प्रमाष, छत १२ 


४ विवम्यमेट्लाल ध्यरगन विपयस्प यत्‌। 


रूपर तत्रियापिश्यन्यूतलानुभयोहिमि ॥ 
>-डेववयान” १७ 
४ उतात्तरिस्ताविरार विक्यरपमिफादायागेपतिरियय बियवाभूतमुयमाना मे *ताद्वालेख, परम शी 
सुनिकर्ष। 


अत्र कमलमनग्मसि कमने ले सुक्तये तानि कनकल वि हायाम्‌ शादियों क्कारथावपातेति 
विपयविरोधयम ॥ “-उुतधवानना ए ृश 


पच्रम परिच्छेट ररे३ 


था विभिन्‍न स्थितियों मे रूपक वा प्रदशन-मात्र था।९ इनमें समस्त प्रौर ध्यस्त भेट तो 
समास के भाघार पर होने के कारण हिन्टी के काम के थे ही नही। दण्डी के प्रवयव भौर 
अवयवी रुपक परवतिया का मान्य नहीं हुए । भ्वयवी को छाडकर भवयद का रूपक या 
झवयवा को छोड़व रे अदयवी का रूपक इनका झाधार या। भरत इनको स्थ्यक् के सावयव 
और निरवयव तथा विदवनाथ के सागर और निरग से मिन्‍न समभना चाहिए। पगो के 
आराप और धर्मों कं वकल्पिक भारोप म हानेवाला विषय रूपक भी इसी कोटि का है। 
एस ही एकाग भौर द्यग हैं। हेते रूपक म हतु वताना समाधान मं समाधान करना श्लिप 
में इ्लेप उपभा-ज्यतिरेक भाषाषप भ्रपह्न ति रूपका म इन भलवारा फा जसा कर्म होना 
बाई रूपक का व्यवस्थित भदीकरण नही करत। 
रूपक के भेदों का जडाल दण्डी म ही नही परवर्ती भाचायों म भी पलता रहा । 
भागमह न तो समस्तवस्सुविषय भौर रसकरेशविवातिक्ष तथा उद्मट ने समस्त एकटेय 
मालाप्रा स बेवल चार ही भे” किए थे । मम्मंट रुम्यक और विवनाथ मे प्राक्र यह मठ 
परम्परा फल गई । साग निरग भौर परपशिति तीन स्थूल मेद ब्रके भनेवः उपमद 
किए गए।* भ्रमद तादुप्य के भाधार पर दो भट धाधिवय यूनतम और प्रनुमयत्व के 
आधार पर दिखाए हैं प्रन्य मरा सो उन्होंने प्रपच दहा है |? 
प्रव केशव ने इस सारे जजाल का छोड दिया । उनके लिए दण्डी के पास दो ही 
आाकपक नाम ऐेष रह गए विरुद्ध रूपक भौर रूपक। प्रत्मुत रूपक और रूपक-रूपक 
केशव गी झपनी सप्टि है। 
अद्भुत रूपक 
आाचायें वि्वताथ ने प्रधिवारूढ़ वश्िप्टय नाम से एक रूपक भेद वा उल्लेख 
किया है जहाँ प्रारोप के साथ उपमेय में उपभान को झपला कुछ भाधितय दिखाई 
दे ए वास्‍्ततत्र में दस विशेषता का क्षत्र है व्यतिरेक। स्दय विश्वनाय के उतद्ररण म 
य्यत्तिरेक बहा जा सबता है जसाकि काण महोदय ने टिखाया भी है।*ै द्िन्तु उपमान 


२ ने पयनरे विकल्पाना रूपड्ोप्मयोजा। 
टिहमाव दिल औरेस्नुइ्नमनुमय्गनू ता 
>जञब्यातरा शाह६ 
२ नौटस भान साझित्”पय काये पूछस ११८ 
द रूपरस्व सावववबल निरबकहचालिभेटप्रपचन तु चित्रमीस्यंसायाम | 
ऊझखबलयनना पूषठ १६ 
४ भपिडारूतदेशिष्टर्य रूएक यप्तरेव तर >मादिस्पर्ण १।३४ 
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ररे४ केष्व और उनका साहित्य 


या उपभेय म क्सी गुण की ययूनाधिक्ता पर भधिक ध्यान न देकर उनमे जा प्रभेद या 
आरोप वा योघ होता है उसे तो नही भुलागा जा सकता ! इसीलिए पडितराज जगप्नाथ 
ऐसी स्थितिया म॒ रूपक कहना ही भ्रधिक उपयुक्त सममते हैं।१ केशव ने इस भेद को 
स्वीकार किया है किन्तु धिश्वनाथ के सम्व चौड़े नाम भधिक रूढ मे दे शिष्टय के साथ नहीं 
अपितु प्रदुभुत रूपक कहकर--- 

सवा एशरस घरनिय भोर न जाहि समान) 

झड्भुत रूपक कहत हू, तासों बढ़ि निधान 7 

कसी उपमान के साथ सदा एक्रस रूप से बणित हांते रहनेवाले उपमेय वा 

झनय सामाय रूप से घणन भदुमुत रूपक बहत्राता है। जसे मुख वा कमल के साप 
भौपम्य वणन परम्परा प्राप्त है। उसके ही साथ झमभेट वो भाधार बनाकर उपमंय को 
अ्रन-य सामान्य दिखाना कंटव के प्रनुसार रूपक रूपक है। भदूभुत रूपक के लिए केशय 
ने जो उदाहरण चुना है उसके पूर्वार्थ मं दण्डी के दिलप्ट रूपक से प्ररणा सी गई है।? 
विन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि वेशव का भेद विषयक दृष्टिकोण दण्डी से सर्वया 
मिन्न है।* भरत दण्डी के श्सिष्ट एव वेशय के प्रदुभुत को एक नहीं सममला चाहिए । 


विरुद्ध रुपक 


केशव का विर्द्ध रूपक दण्डी के विरुद्ध रूपक से बुद्ध भिन्न है विन्तु आधारभूत 
तत्त्व एक हाने के कारण दण्डो के भेद का ही व्यापव' रूप भ्तीत हाता है। दण्टी ने इसवा 
भ्रापार विरोधी तत्त्व रखा है। उनने उदाहरण भा भाव है "तुम्हारा मुखचद्ध म कमसों 
को मलित बरता है न श्राषा' में स्थित है। वह तो मरे प्राणा को हरण गरने में ही 
समथ है। दण्डी के भनुसार यहा प्रारोपित चरद्ध स्वोचित मारयों वो न करजे विरद्ध गायों 
या करता हुम्मा दिखाया गया है प्रत विरुद्ध रूपक है। केशव भपने रूपक के लिए 
विरोधी तत्त्व हो घुनते हैं। किन्तु दण्डी के समान विरोध की श्वीण रेखावाला नही भ्रपितु 
रूपड़ ने क्षत्र मं पाए जानेवासे सर्वाधिक विरोधी तत्त्ववाला भ्रध्यवमानमूतव रूपशा 
तिशयोक्ति उठटाहरण । दण्ठी ने रूपकातिशयोक्ति या उल्वेस नही किया । परवर्तियों मं 
यह पूण प्रतिष्ठा था चुकी है) बेशव उस मायता देत हैं गिस्तु प्रतिणयाक्ति नही रूपर' 
के झन्तगत रखना पस” मरते हैं। उनका झाषार है विरोधी तत्त्व ही रि्तु दण्डी के 
समान उपमान ब॑ गुण या ्रियाप्रों म विरोध मही भ्रपितु प्रापातवव (ऊपर शा) प्रतीत 


१ रसग्गापर, ९९ अश्ह 
३२ कवथग्रिया तेरहगां प्रयाग हन्द १५ 
३. राजईसोपभोगाई.. अमरगराध्यसौएमम्‌ । 
संस खात्रास्युशमिद त4ति रिलएहप्रकम॥ >+हच्याइर | ७ 
४ कबिग्रिया ठेरइशं प्रमाब छम्र ३६ 








यचम परिच्देद श्श्ु 


दनेवाले श्रय मे "१ प्रध्यवसान थे: विराध का ध्यान मे रखकर व इस भ्रवार लक्षण 
करत हैं--- 
जह कहिय भनमिल कुछ घुमिल सकल दिधि ध्थ। 
सो विद रूपक कहे केशव बुद्धि समय हा 
इस प्रकार जहा भाषातत भध म प्रनमेस दिखाई पड किन्तु परिणामत (प्रध्य 
चसित उपमेयों को निकाल लेने पर) भय-मसगति सुमित हो वहां विरोधी तत्त्व भे चम 
लार हाते के कारण बेटाद दा विरुद्ध रूपद होता है | 


रूपक रूपक 


दण्डी के रूपक-रूपक के उदाहरण का माव है, हे सुदरि तुम्हारे मुलक्मल 
रूपा इस रगस्थल म भ्ुलता-रूपी नतकी लीसामृत्प कर रही है (! मुख मे कमल का 
आरोप फ्रि उसमे रगस्थल का दुसो प्रकार शअ्ू में लठा का फिर अूलता मे नतकी का 
भारोप हीने के कारण रूपक्-झूपक है । दण्डो का ध्यान केवल इतनी छास पर है कि एक 
आराप पर यह दूसरा धारोप हुआ है। परवर्तियों ने इस भारोप-परम्परा को ध्यान म 
रखकर सम परम्परित कहा है किन्तु उनको दृष्टि मं एक रुपक का दूसरे रूपक के लिए 
उपायमूत बनता भी भावयक दहै। दण्शी के धारोप मे मुल में कमत तथा ख्ू से लता के 
भारोपो को व्यय कहदर निकाला भी जा सकता है तथा दोप भी कहा जा सकता किन्तु 
नवीतों के परम्परित मे यह शिथिनता नही रही । शेचव का लक्षण इस प्रदार है--- 
रूप भाष जहें घरनिय कोनिहु शुद्धि विवेक॥ 
रूपक कृपक कहत दुवि, केसददास भतेक!)॥४ 
जिस रूपक में रूप भाव बह उणन हो उसे रूपद रुपब गहते हैं)) पहू रूप 
भाव का है उपभेग पर उपभान का भाराप भयवा उपमान द्वारा उपभेय थी झपने रूप 


है. 7ए्टी का उद्ाईएण-- 
न भीलयति १घानि न नमोडप्यवगराइत 
छान्मुखेन्दुमंभारना इरशायेव कल्पते॥) +काग्यार्ओशा (5३ 
अभियाकन्द कार्याणाम॑न्य कार्यम्य ले किया $ 
अदई सहर्श्यने यरमाद बिर्द्ध नाम सूपकम॥ +डान्याूएश २5४ 
? क्गिग्रिया हेरइॉ( प्रभाव छुन्द १७ 
३ मुयपकजरगेपरिमनू अलतानर्नको हब 
छौलानू्त करेगाति रम्य रुपक्रूपश्म ॥। 
४ भ->ररपरा जाद्उस्येति परपरितन्‌ ] +रकावली पू सा 
ऋा--परएन्पत पकस्य माहास्म्या्परस्य रूपण?बयायाव यत्र तमास्नम ॥) 


-+अनरुपसवरवन्‌, अयरथ पृ 
£ कविद्निया, तेरश्गा भम्पव, छू“ १६ कि 


२३६ केशव भौर उनका साहित्य 


का करना |! संस्कृत भाचायों मे यह रूप दाग्ल पारिभाषिव जसा घन गया था। भपने 
सक्षणा मे कई झाचारयों ने इसका प्रयोग क्या है।* केशव ने इसीके माध्यम से भ्रपना 
सामान्य लक्षण भी बनाया है।* केशव के रूपक-रूपक का उटाहरण दण्डी के ही आधार 
पर बना है ।* दण्डी की भाठि ही इसमें भी प्रांखों में भरखाड़ का भारोप विया गया है। 
जिसके उपपादक रूप पुतली-नर्तकी स्नेह-नायक हास मृदग भादि मिमित्तमृत रूपक 
हैं। प्रश्लिप्ट नियाधन वी भी लगमग यही प्रक्रिया है। भत केशव मा उदाहरण दण्डी 
से अधिक सगत एवं साग है ।* 

इस प्रकार रुपक में केचव ने दो नाम दण्डी से प्रपनाए हैं। एक मे विरोधी तत्व 
का एवं ध्यापक झाघार चुना है दूसरे म॑ परवर्तियों की योग्यता का ध्यान रखा गया है। 
तीसरे भेद प्रदुभुत रूपक मे विश्वताय मे झधिकारूढ़ वशिष्टय को भ्रपनाया गया है। 


दीपक 

केशव ने दीपक के लिए भाषार तो दण्डी को ही बनाया है किन्तु परवर्ती विवेचन 
को ध्यान म रखकर उसके स्वरूप म थोडा-बहुत हर फर भी बर दिया है। दण्डी मे प्रनुतार 
जाति ज़िया गृण भयवा द्रव्यवाची एक ही स्पान पर स्थित श्ग्ल के द्वारा समस्त वानय 
का उपकार हो रहा हो वहां दीपक भल्न॑ंकार होता है।' बेदाव के भनुसार क्रिया गुण द्रम्य 


१ भ--विषयिया विपयस्य रूपदत करयांद्र,पकम। “>भलं॑ स्व प १५ 
आ--यरा तु विषयो वितय॑ रूपयति ख्यवन्त फरोति तडन्वर्थामिधाने रूपफन्‌ ॥ 
+-शढ्रावलि पृ र१२ 
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२ रूपक रूपियारापों वियये मिरपद्धे । +--साहिय"पय १०२८ 
३ उपमा ही के रूप सा मिलयो दरनये रूप | 
-->गिप्रिया ठरहगा प्रभाव दुइ ११ 
४ कबिप्रिया तेरएवां प्रभाव छह २० 
% तैषोस्‍्य मण्दपस्तस्भार वस्वारों हरिगाहब | 
अप्न प्रैलोस्यस्य मरश्पत्वारा पो दरिराहूनां स्तग्मश्थारापे निमिक्म्‌ 
जसाल्यिःपषण ३ |२ह की इत्ति 
इ बातिनियणुयद्रस्यवाचिनेक्त्र बर्तेना। 
सर्ववाक्योपकारस्येस्‌ हटाहुटीपक यदा ॥ +-हाम्दाइश २।६०७ 
डा. हीडिते हबडी के इस लक्ष्य का इस प्रवार अर्थ करते दैं-7शरी वे झनुसाद हीपड 
अलंकार बहां ग है जहां शते रिया गुण ट्रम्प तष्य बाच्य था एहडसाप बयान सनर 
माय का उतक्पन्‍पधन करता है। >>जैदाबदस पृ९ रश११ 
दण्ड के लय मेल 7 ध्सघ होने डी रे है मं गास्प शप्द बाते गुरा भाटि के समन 
बोए भव बस्तु 4 है कराब पे झावायव के लिए सरयत-दान अपेदित मरी भता यह 


पद्म वरिस्छेल र३० 


के पथ मे विसो एक स्थान पर वाक्यशूप में वणित होने से दोपक की दीप्ति होती है। यहा 
डष्टव्य यहे है कि केधद ले दण्डी के जाति चब्द को छोड दिया है। दण्डी के प्पुमार पवन 

गलापी पृप्पधन्धा जातिवाचेक हब्ट हैं तथा विष्णु इम्यदाची। बैयारुरणिक पघाधार 
जा यद सू*्म एवं पारिमाषिक भेद हिन्ी मे दसा हो सही रह गया ५ भत केशव ने उछ 
अब्ल्गों छोड दिया है। उ हने दम्य शब्द से दोना का काम चलाया है। पत पंशव गा 
भब्ट दफ्दी को अ्रपेसा प्रघिक ब्यापक है। दण्डी के एकजवर्ती के स्थान पर वेशब ने 
“इक्ठौए "ण्द का प्रयाग किया है जो समानाथक होने पर भी इकट्टे वणित हाने वा भ्रम 
शरा सबता था। दूसरे दण्डो न सुववाश्योपकार' था स्पष्ट उल्लेख दिया है। मेशव के 
लषतण में यह भ्रमाव रह गया है। वास्तव मे दोपआ भलवारबा दीपक "द ही उसके 
स्वरुप का बोघर वन चुका था। जिस प्रकार गृह में एकत्र रखा हुमा दीपक संववस्तु 

प्रकाणक होता है * इसी प्रकार चातय म एकत्र प्रदुस्त दोपक "ब्द सववास्यगत समस्त 
कारफ या कियाभा का प्रकापक होता है। *स समस्ठ पर्थ की स्पप्टता का मार 'दोपक 
दीपति शो के ऊपर ही रहता है जोरि गयवृत्ति के द्वारा स्पष्ट होना चाहिए था फिए 
भी उद्हरणों से स्पष्ट है कि वेघव तथा दण्डो का भमिप्राय एक ही है । 


द्वोषक के भेद 


दष्ठी ने जाति क्रिया गुण भोौर द्रब्यगत दोपक लिखाकर इनके बाजक पा की 
पद्द के ग्रादि मध्य प्रौर घन्ठ स स्थिति के भाषार पर भेद दिखाए हैं । भागमह भौर 








दम्य कहा ना सढ़दा है। 
गाध्य, डिया गुन द्रम्म ददु, गस्‍नेद्दि करि इक ठौर । 
दपक दापती कदत हैं, केसव झूबि मिरमौर ॥ 
>>*बिप्रिषा पेशइपा प्रमाव छन्द २३ 
३ (म) प्राकरणिशप्राइएणिकदासष्यारैकत्र निर्दिएस सम्रते भमे॑प्रमगेनान्यत्रोपकारागपना 
एपसाएस्येन”पशस्यातशारोपाइक' ॥ 
+-भलडारसबस्व प है 
(४) प्रकृषप्रकतान्दकर सानित्यनशितिएनननि छापारणों धर्म प्रमगेलान्य”प्रि दापयजीति 
दीपेश्म्‌॥ 
>पकारह पू १४२ 
(ऐ) प्रत्य्वगुगाद्यों घन' प्रखान््शतयपरि हपदति प्रझरायति सु्रीकरोईलि रीपडम्‌ ) 
बेटा टीये रेड दम । सादा झुतू | »पसाइश्व ४ प्रदप्रवाप्रशाराटलेस 
डान्दन्‌! 
+-रप्त्यमषर पृ० ३२ 
२ (थ) शार्गिष्यल्ददिश्व त्रिषा दोसकमिप्यवे | 0] 
+--मामह, २!' 
(४) भारि मभ्यास्त दिक्या प्राप्यन्देटर योगिन । 08 


अन्टतोपनापमा यंत्र हापद्ध दि) >उ्श्मथ, १३ 


२४० केशव भौर उतका साहित्य 


हुए उसीके प्रसग में उसको रखा है। दूसरी स्‍्रोर नवीनो के तक से प्रभावित होकर माला 
दीपक के जो उदाहरण दिए हैं उनमे से एक एकावली से नितान्त मिलता-जुलता रखा है 
अपितु उसे एकावशी का हो उदाहरण कहा जा सकता है? यह धममीता कहां तर तक 
सम्मत है यह दूसरी बात है। 

मालाटीपक के विषय मे एक चर्चा शौर चतरी थी। माला शा" गा भय होता 
है ग्रनेक॒ पुष्पो या मणिया का एक्त्र गुम्फत जसाबि मालोपमा मे होता है। परन्तु जिसे 
श्राचार्य मालादीपक बहते चले म्ाए हैं उसमें एक-दूसरे की पूर्वापर बडी मिलती चली 
जाती है।" यह मातात्व नहीं श्खलात है जैसाकि एकावली मे होता है। भतएव 
झ्राचायों ने मालादीपक के लिए माला शब्ट के झर्थ को थपिथिल ररने शूखता के प्रप 
मे ही प्रयुकत मान लिया है।* केशव के सामने यह सब विवेचन था। प्रत उहोंने माला 
दीपक मे दो उदाहरण प्रस्तत किए हैं जिनम एक एकावसी वी शईंखला शैली या है ? 
दूसरा झासोचना की माला-दली गा।" एकावसी शली के उलाहरण मे दोपमत्व जी 
मात्रा का भभाव पौर एकावलीत्व वी प्रधानता हो गई हैं। केशव यह स्वीकार गरते हैं 
कि दीपक के प्रनेक भेट होते हैं तथा किए जा सकत हैं| परन्तु वे सामायत दो मेट ही 
उदाहूृत करना पसन्द करते हँ--मणिदीपक भौर मालादीपव' ।५ मणिटीपक बेशव भा 
भपना है भौर माला के वज्धन पर निर्मित हुम्रा है। भवेक मणियों की गुम्फित प्रवप्ती यदि 
माला वही जाती है तो एकाकी रत्न को “मणि! कहना सगत ही था। 


१ भ--पूवस्यपूवस्योच्शोत्तरगुणावइत्वे मालाटपडम || “-र्सगगाफए, (. १७५ 
झ्रा--मालाटीपकमाय चंग्रपोत्तरगुणावहम्‌ ॥ 
ज>याम्पप्रकारा इछ? पृ. सत्र १०१५० 
$--उत्तरोत्तरस्मिट्यूईद पूवस्थोपकारिकतायां मालाटीपक म्‌ ॥ 
--रसगगापर, ए. रैरे८ 
३ मालाराग्टेनात्र उसला छहयते। तस्या एवोपब्रान्तत्यात्‌ | 
न चात्र. मालोप्रमावमानारास्टो बेय ॥ 
>-भलकारसर्ररव बिमशिनी टीड़ा, हू १७६ 
३ टीपड देह दसा सा मिले सु दसा मिलि तेवहि बोति लगागे। 
जागि के मोति सरे समुझे धरम सोधि सु तो सुमग्य दरतावे ॥ 
सो समता रये रूप को सपड रूप सु झामइला उपजारे | 
काम छु फेसव प्रेम बदावत प्रेम ले प्रानग्रियादि मिलावे ॥ 
++करिग्रिया ठेरहकी प्रभाव छटा २६ 
४ कविश्रिया तेर्‌इदा प्रभाव छट १६ 
५ झ--मनिमाला तिनर्सों कहें बेसव करि कडिभूर | --करिग्रिया ठेरइरश प्रभाग हुई २२ 
भा-इनमें एक जु बरनिये कौनदु बुद्धिविलास | 
ठामों मनिरीपद सश इरनत फैसवटास | जजिभ्रिया तेरएज प्रभाव हु ३ १४ 
इ-सरे मिले महे गरनिये दस काल जूषिदत | 


माला दापक़ छल्व हैं द्ाये भ भात॥. +-5विप्निया तेरइ्य मसाक हा १३ 
“१५ 


परम परिध्देद र्ध्र! 


सेचव ने भपने उदाहरपों के लिए रुद सामग्री दष्डी स सी है * जसे मणिदीपक 
के लिए, दष्डा के जातिदापक से । परन्तु विशुद सामदी-मात्र ही ली है। इसका यह भर 
नहीं कि दष्डी वा झाति झौर बच का मषि एक ही है।* कैदव मे भेद प्रमेद समस्त 
सावाय-परम्परा के मध्ययन पर भाषारित हैं दण्डी-मात्र पर नहीं। 
प्रहेलिका 
यहा किसी प्रसार छिपाकर जियो रात वा वन किया जाका है वहा पस्‍हेलिका 
भ्रमकार हाता है-- 
बरनिय दत्तु दुशाई अहे कोनहूँ एक प्रकारा 
तासों रहत प्रहेष्तिका कविशुत बुद्धि यदार कं 
दष्डी इट्ट झालि ध्रादोव द्रादायों ने इसको मान्यता दी है। कादस्थरों मौर 
विष्यु घर्मोत्तर पुराघ मे भी इससा उल्लेख पाया जाता है।* किल्‍्तु रसवाद की सुप्रतिष्ठा 
हो जान पर परवर्ती भाचायों त इसबा दिरस्कार किया है। वास्तव में यह साहित्य-क्षत्र 
मा सलकार ने होकर याप्टिया का भवकार है जहरे जादुई दमत्कार की ग्रावश्यक्ता 
हाओी है जिन प्रावान भाचारययों ने इसे मान्यता दो है व भी इस दघ्य यो प्वी॥र करते 
हैं। दरतो स्पष्ट कहते हैं कि श्रेडा-योप्दी-दिवोदों म दूसरों को घर र मे डालने या हो ई 
बाठ यूहय रतन मे प्रहलिदा वा उपयाग होता है ।* दश्ट्री न इसके भवेक भदों का उल्लेख 
किया है।* विल्तु चिल्वनाप* स्पष्ट्त' इसका मनलकारत्व प्रतिपादित करते हैं। केशव 
दरवबारा कवि होने से इस स्वीकार ता क रत हैं रिन्‍्तु इसके भेट अभेों मे नहीं जात । 


? पनो दिया पय ईये हरति बरुपान्‌ । 
सश्प च नणयीना म्यनमग्पप रल्पत॥॥ -+शब्याटरा ६८ पुतनाय 
कबिद्रिया तेरइवां प्रभार हुए २६ 
२ कैरा३ के मयि भौर राषा मे” असरा” ”णटी के जाति भर माला से मित्रते हैं । 
“यो भरुण मेरर एड भ्ध्यपत प ४२ 
हे ऋविप्रिया तरह प्रमाद छूट ३ 
बे हहपर्छओन्ताया प्रइ निक स्थाइचथों से । >>रबट ४२४ 
एएशा छढ ॥.80300950 एध्यए०55 शियीलेंपै ५ आएं ॥॥09 तश् घाट 
म0ाल्ये 350 99 ४6 ९।5४7० ए?2९च० पर एव (तए कयीयात (व 0- 
प्रद6) छ« 559 3 जि लफपगठआ्राण्त चार वीपशाणाता ए पौधा 
म0 फाद ॥, 3४33637जञ्ञी 9४0 फिढ 505. 'जप (ि३तात45330 
>+च्य्यिल 7२०६३ 05 9 7जफ्ग्य एऐश8०23 
४ हा उबिनोप्पु टस्वेरारीयपमत्रये । 
पफर्यारोइने आये सोपयोगाप्रेजिका ।॥ >-हाम्यान्य शा 
& शा बंध निर्रिथा पुबचायँ म्रशेलिका। 
दुष्ट जिशरचान्यम्धरीधरचतुत/श.... 0. “वाच्याजश मार ए 
७ रमस्य परिपम्दिदास्नाओकारः परदेसस्य | 
असल डिलिमार्त का आुकछइराीीकि॥ “+अमदिल्‍लपत कल्प 


रडर केटाव भोर उनका साहित्य 


परिवृत्त 
दण्डी के झनुसार भ्रर्षोंगे विनिमय! को परिवृत्त बहते हैं। विनिमय वा प्रप है 
बिसी व्यक्ति को कुछ बदले म प्राप्त करके कुछ देना। दण्टी के उदाहरण का भाव है-- 
है राजन्‌ ! अन्य राजाभा के सिए प्रह्रणयी सुम्हारे बाहु ने उनके घिराजित गुमुह 
इ्येत यश का हरण कर लिया है। * किन्तु भामह की परिवृत्ति के स्वरूप म इससे बुछ 
पझन्तर है। भामह ने भपने लक्षण मे विनिमय जसी चीज़ का नाम नही लिया । एवं यस्तु 
का छोडकर दूसरी वस्तु का ग्रहण-मात्र ही उनकी दृष्टि म परिवृत्ति है।? साथ ही मे 
उसम प्रर्धान्तरयास मा पुट भी चाहते है। भामह के तक्षण वा भेट उनके उदाहरण से 
स्पष्ट नही होता । वारण यह है कि उनवा झौर दण्डी ना उदाहरण एव-सा ही है। 
यहां विनिमय प्रौर सामायत प्रादान-परित्याग का झन्तर समझ लेना चाहिए। 
विनिमय में किसी अभय व्यकित वी भी भावश्यकता है जबवि भादान-परित्याग-सात्र के 
झ्िए कोई प्रय प्रपेक्षित नहीं । इसी भस्‍्रन्तर को लेकर परवर्ती भाचायों मे मतभेद घल 
पडा। यहां सुविधा के लिए हम उह्ें विनिमयवादी धौर प्रहण-त्यागवादी वह सकते 
हैं। प्रथम घग में दण्डी मम्मट जगन्नाथ झर दूसरे म॑ मुस्यत रम्यव भौर बामन गो 
रखा जा सकता है।+ यद्यपि रस्पक भी विनिमय छब्ट या प्रयोग वरते हैं मिन्तु उतने 
विनिमय का भरथ ग्रहण-रयाग-सात्र है ।' विश्वताथ भी विनिमय शक" मा प्रयोग करते 


१ भर्थाना यो बिनिमव परिवृत्तिस्तु सा यथा ॥ >वाब्याटरा श३१ह 
२ रास्त्र प्रदार ददता मुजेन तब भूभुजाम । 
चिरार्जित एत तेषा यह क्मुद्पाण्डरम। जवां प्र २४६ 


है. विशिशस्य यटाटान सन्योपोद्देन गखुना । 
अधीन्‍्तरन्‍्यासवदी परिदृत्तिसौ यथा। 
प्रशायवित्तमर्थिम्ब स यशोषनमादित' । 


सत्री विरव॑इनानामिमरखलित अवम्‌ | जजाम्याणकार ४३४२ एुठीय परि 
४ भ--परिवत्तिरिनिमयों या्यानां स्वात्ममासके । जाकान्यप्रकारा (७२ 
विनिमयो दि फेनचि*स्तुना दक्तेन परकीयस्य क्र्वचिदादानम्‌ । विनिमयपर”स्थ तत्व 

शाके' 4 जप्रटीप कांस्य पू ३७३ का टीका 


आ -परकीय्यरिकयि"र्कादानविरिष्ट एरसे खक़ीययलिबिदा/तुसमप्ैय परिरत 7 
-+रमगयापर, [४5५ 
झत्र परस्मै स्व शोययल्किनि'खखुममपयमिस्येत क्ययन्त लवणये विववितम्‌ न हु स्वड़ व 
यह्िचिइस्तुप्पागमात्रम्‌। 'डिशोरसाब परिष्य रामा बसार शामनुयुण प्रणाली इखशरती 
स्वाफ्यापरे । ले चट लरयमेरेति बाच्यम्‌। पूर बस्णारवागपूरक मुत्तावश्याप्रएणर्य बास्क 
सेनानर्ण॑कारत्याद्‌ । एव रिपेर्दि निमयोपत 4विष्यक्था कस्थविटाटानम्‌ एस्पलशारस+्ख 
पे दरिवृस्ते ह॒तम यश्न किमिस्पपास्थामरणानि यौवने ४न सपा बापारा्टन 
हदुमयमष्यस खि के +-रमण्याधर प अपर 
समापिक्स्यूनै्िनिमय परिबत्ति' ॥ 
हिविप्यक्ता कस्यनिशटानम्‌॥ “पनड्ारसबखम, 7 १११ 





प्रथम परिन्छेट २४३ 


और सामान्यत ग्रहण-स्याग फा उदाहरण भी दते हैं। किन्तु उनकी स्थिति सध्य बी 
है।* परवर्दी झाचायों ने इसके तीन भेद दिए हैं-- 
१ समवस्तु प्रदान से सम शा भदान | 
२ अधिक के त्याग से यून का भाष्ति] 
३ “यून के त्याग से भधिक को उपलोधि । 
मुछ लोगों ने सम भौर विषम के झाघार पर दो हो भेद किए हैं। केशव का 
परिवृत्त अपनी नूतनता लिए हुए है। एक भोर तो वे इसका नूतन स्वरुप विधान करते 
हैं । दूसरो भ्रोर सस्कृत माचायों के इस समस्त परम्परा प्राप्त स्वरूप को उतारे हैं। 
बेटाव वा मह तक प्रतीत होता है कि परिवृत्ति "ब्दवाशअ्य है परिवतत' शसाकि 
वामन ने किया मी है। तद सोध इस मसकार का स्वरूप होता चाहिए। जहा एक गाय 
करने पर दूसरा काय हो पड वहा परिवृत्त भववार होता है-- 
कौर कछू कोश जहां उपजि पर कछ झोर। 
हांसों परिदत कहत हू केसव कवि सिरमोर॥ 
लक्षण से समन्वय रणता हुभा हो इतका उदाहरण है। वास्तव में बेशव के इस 
परिवृक्त मा स्वरूप हिन्दी-साहित्यशास्त्र का भपना होता परन्तु जसाकि कहा जा चुरा 
है हिन्दी रीतिभास्त्र सस्कृत-काब्यशाप्त फा भ्राघानुकरुण करके चला ।भत फेशव वी 
इस मौलिकता को मान्यता नही मिली । स्वकीय मायता के प्नुसार लक्षण एवं उठा 
हरण दकर कैणव सस्दृत भाचायों म प्रचतित 'परिवृत्ति' के स्वरूप का भी दिग्टशन फराते 
हैं। इसके लिए उनके पास गद्य नही उदाहरण का ही साथन है-- 
हाप गल्मों बजनाथ सुभाव हो छूटि गई घर धोरणताई। 
पान भक्त मुक्त नन रचो रुचि ग्रारसी देलि कहो यह ढाई) 
द परिरभन मोहन को सम मोहि लियो सजनी सुखदाई। 
साल पुपाल रपोल नखजत तेरे दिये तें महाएबि पाई ४ 


सुबा--किमिन्यपरस्यामरणानि यौरने इन लगा बाय झशोमिव-कलम्‌ । 
बह प्रशेषे र्फुट्चन्टतारका विभावरी यथरणाय फह्परै ॥--अल सेस्न पृ० १६३ 
भा--सम किर्द्धाभ्या परिवत्तन एरिवृचि ! 
“+ाष्यालकार सत्र चतुप अषिकरण भ १ रो १६ 
अपाल कहते ६--“भर्यस्य यलरिवितन विनिमया उटाइरथ विद्यायसाहार मय निर्वय', 
रिबोलएपि प्रवितुदचन्ट न बढन्ध बालारुणगप्त दल्कर्ल पयोपरोस्सेष बिशाण सइति 0 
"+ऊन्यालकार स॒त्न खतुथ झधि अप्याय ३१६ 
2 परिदत्ति्वेनिमय' समन्यूनापिक मदेल, तम्य ख प्रवयमो नराय॒ु१ सर्गिणा क्मिवशोच्यते 
$घुनां । येन जजररुलेबए स्ययाध्कीतमिन्दुकिरया जल यशा ॥ 
नमाहिल्ार्पण १ [६१ 
२ कविग्रिया ठेरइर्श पमाव छत ३६ 
३ कविप्रिया देरइवाँ ममाव छाइ ४१ 


श्ष४ केयय भौर उनरा साहित्प 


उदाहरण मे $प्ण हाथ ग्रहण करते हैं भौर प्रपना धय स्थाग देते हैं । पता 
हृप्पक परम्परा वी “यून के झरदान पर उत्तम के स्याय वाली परिवृत्ति है। दूसरी पकित 
में भस्गति प्रलभार गभित है जिसका धस्सुत प्रसंग से सम्बंध नहीं । तीसरी पक्ति मं 
दे घरिरंभन मोहन को मत मोहि लिया सजती सुखदाई मम्मटीय परम्परा की सम 
प्रदात से सम ने विनिमय बाली परिवृत्ति है। घतुच पक्ति 'लाल गृपात कु पोस नसासस सेरे 
दिये ते महाछ॑वि पाई में हृष्ण नायिबा के क्पोलो पर नेखभत दते हैं भौर वे पाते हैं 
साक्षात्‌ महा्त्रि (नामिगा) प्रयवा मृत भ्रदभुत छवि । यह भी मम्मटीय परम्परा गी 
बून-दान द्वारा उत्तम से विनिमय वालो परिवृत्ति है। दूसरा उटाहृरण इस प्रकार है-- 
जीड दर्मों लिन जर्म दयो जग जाही को शोति बशे जग जाते । 
ताही सों बर मतों ग्रच काइ कर कृत 'केसव को उर भाते ॥ 
मूषक ते रिवि सिघ करपो रिवि हो रह मूरख रोप बिताने? 
ऐसो कहछु यह कास है ज्ञारो महतो करिये सो धरो करि माने ।* 
प्रथम उदाहरण में यून गौर सम के द्वारा भविक रए झाहान था इसमे प्रधितर 
के द्वारा यून पढाय बा । इस उदाहरण की परिवृत्ति विनिममात्मक है । केशव ते इन दो 
उदाहरणों दारा बढ़ी युटमता स समस्त भाषाय-परम्परा मं प्रचलित दुष्टियाण!शा 
परियय फ्रा दिया है भौर ख़द्दण विधान भपत मौरिफ बग से भलग विया है। वास्तव 
मे प्रफेला परिवृत्त ्लफार ही समस्त सम्बृत-साहित्यपास्त्र के मूक्म प्रभ्पपनत घौर साय 
ही भपते मौलिक दृध्टिरोण शी रखने की कुछ का प्रिष्तायक है किल्तु गंएवृति के 
प्रमाव मे वारण बेटाव के इस महत्व को लोग सम नही रोके । 


उपमा 
दण्टी के भनुसार ही केशव ने उपमा गए भनेर भेशेसहित वचन विया है. किर 
भी दण्डी ने कुछ भनाव/्यर भेटो वी छाड दिया है। दण्डी ते शोई वत्तीग प्रशार वी 
उपमा बतलाई है शिन्‍्तु मेजक ने कुल वाईस प्रकार बी । इनमे पर्मोप्रया नियमापमा 
शतिप्मोषमा प्रदुमुतोपणा मोहोपमा सचमीपमा निणयोपमा इत्परक्षितापमा सपा 
हेतूपवा के माम झुपा मे (या हैं । दष्डों वा निकोपसा प्रणसोए्मा परस्पराषसा प्रमंधा 
क्रेशव बी दूपणीपमा भूषणांपप्ता भ्रायायापमां है। दण्टी रे प्रतिपणापसा भौर चाटूपगा 
के उलाहरणा बी छाया केशव के गुघाविवोपभा धौर साक्षणिरोपमा के उटाहरण पर है। 
इण्दी में घह्षण तो विमाक लिए नहीं हैं परस्तु बेधय ने सपण भी हिए हैं। उहनि दया 
के उल्दरणों बी ध्यान म रसप्र उनके किसी एक घयतारी पता ढो सनर विधान भा 
शामक्रण बर दिया है। उत्पहरणस्वरूप दष्टी को यह प्रतियेषापमा सी जा गरता है 

ने णातु द्विवरिस्दोरते सुखेत प्रतिएमिुप्त । 

ससंश्मों जशस्येति प्रतिषधोपनेव सागर 


जलन ट+-++>५++त-ल>-+ 
है. कुरिपिशा वरादों प्रमाग छुड ४१ 
ह क्ास्याारों शाइु४ड 


पंचम परिछः च्श्र 
झलकी और जड़ चद्धमा को भक्ति सर मुख के साथ समानता करने को नहीं है? 
अत (यहां शक्ति-साम्प के प्रतिपध क॑ कारण) प्रतिषधापमा है । भव ब”व का युणाधि 
कापमा का उठाहरण लीजिए--- 
ये सुरंग सेस रंण सग एक ये श्रनेक 
हु सुरग प्रंग भग प कुरपमोत से ॥ 
मे निसह झक मक्त ले सतक क्गोदास 
ये कल्तकू रक ये बलर हो कसोत से। 
दे पियें सुधाहि ये सुघानिधोस के रसे जु 
सौंच॒हू सुनोत ये पनोति थे पुनौत से; 
देहि थे दिये बिना बिना दियेन दहिय। 
मएन हन होंहियेन इड इड्रजोत से ॥१ 
इंद इल्जात-स कटापि नहीं हो सकत यहा केशव ने मो उपमान की साम्प-शक्ति 
का तिरस्कार किया है 7ए्डा न उुपमान मे ह्ीनता खरद्ध मं कलकतद और जह़स्व डिखा 
कर यह वाय किया था। कशव न उपमान मे हानता का भपसा टपमय म गणों वी अभि 
जता लिखाकर यह काय किया वासस्‍्सव में ये हाना बातें ख्यतिरेक का क्षत्र थीं। किन्‍्तु 
दोनों प्रादायों न साध्यमूत्त चमत्कार की अपला साधनमूत अमत्वार को प्रपानता हकर 
अपन-प्रपत सलण किए। 
बणव के विपरीतोपमा सथा सकीर्णोपमा के दा भर दष्डो के किसी भेद से नहीं 
मिलले। लाला भगवानतीन पझ्राचाय शुक्ल झारि का क्यत है कि विपरीयापमा में उपभा 
का मूल (साम्य) नहीं पाया जाता है । विपरातापमा का उठाहरण निम्न प्रगार है--- 
मूदित देह विभृति दिगबर नाहिन प्रैंदर प्रग भदोने ॥ 
दूरि ये सुन्दर सुग्दरो क्सय दीरि दरोनि में मदिर कौने। 
देक्षि विमंडित दश्त सों भुशदष्ड दोंऊ प्रस्तिदष्ड बिहोने। 
राजनि श्री रघुताय रु राश कुमइल छा क्मइस सोन॥। 
यहा पूव घोर परवर्ती दगा का वपम्म >िखाया यया है। हानों प्रदस्पाों के वमद 
और हानता को झशिष्त समानठा वा ध्यान म॒ रखकर हा कयव न इस उपमा के भन्त 
शत माना है। वपम्य टिखान के लिए जिन दा उस्तुधघों को प्रामन-मामन रखा झाता है 
बह प्रीपम्प के हवा टग रा है। कदव का यहा टप्ट्किप चमत्कार-वपम्प मे है मठ उसका 
नाम विपरातापमा है। एसका उधाय स प्रशार क्था “या है-- 
पुरंद पूरे घुनति रू तने कहिन होते । 
तामों दिपरोजोपमा इसव सहत प्रदोन ॥ 7 
३ कृबि“एा इोटल्इ प्रमव छल रशए 
२ ऋषितिया चओैडााप्रन्थ छल डश 
३ इविद्रिद्या अजपुरं प्रार दना $ 


रश६ केशव झौर उनगा साहित्य 


मम्मट, विश्वनाप भादि परवर्ती प्राचा्ों ने उपमा के वर्गीशरण मे दण्टी गा यह 
दृष्टिकोण नहीं प्पनाया। उनके वर्गीकरण का भाषार व्यावरण है। उपमा वे पूण तथा 
तुप्त भेद करने के पश्चात्‌ वाएय समास प्रह्यय तद्धित तिरत स्यचु झालि के प्राथार 
पर भनेक भेद किए गए हैं | यास्‍्तव से यह साहिरय ने क्षत्र में व्याकरण वा प्रतुचित 
प्रवेश था । भ्रष्षप दीक्षित ने चिध मौमांसा में इसपर भाष्तप भी दिया है कि मह वर्गी 
फरण बौशल प्रदान मात के सिए है प्रलकारणास्त्र के क्षत्र में तो व्यर्प हो है। बेशव 
ने भी वयाव रणी परम्परा का पालने ने वरके दफ्री गा ही भादश बनाया है । 


निष्कप 


उपयुक्त विवेचन मे हमने सेभव दे स्ाचायरव क्षत्र से दो भग घुने पे--रस तपा 
अलवार । हमते देखा इन क्षत्रों मे उतकी शास्त्रीय पृष्ठभूमि फितनी स्थापव' एव सुद़ढ़ 
है। प्राचीन शास्त्रीय मान्यताप्तों को तौल-परखरर उ होने पपनाया है। साय ही ये प्रपता 
निभी दृष्टिकीण भी रखते हैं। (रपिकप्रिया भ्रौर यविप्रिया मेदृष्टिकोणा या धन्तर है। 
रसिकधरिया शगार के रमराजतव या दृष्टिकोण लैवर चती है भत उसमे मौलियताजा 
अ्रपित अवसर मिला है। हम देय चुडे हैं कि प्पने उदृष्य से केशाव वी वितनी सपलता 
मि्ती है। 'कविप्रिया' में क्षिक्षक की दृष्टि प्रधान है। फतेत मौसिय्ता भनेष प्राधागोवे 
अनेव' सक्षणों मे से चुनाव में है। साथ हो पनेव स्थभों पर स्वत-ज दृष्टिकीण से भीजगम 
पिया गया है जिसम पेणाव की गहरी सूक पा पठा चलता है। ध्ववार! के विए भाधार 
प्राय प्रलवारदादी प्राचाय दष्डी भामह भार हैं। रिन्‍्सु जहां उनरी बुद्धि गवाही नहीं 
देती वहा वे भ्रपनी सवस जता दिपाने हैं। रस धौर भरलवार दोनो हो क्षत्रों म जहाँ भी 
प्रभावित पदति मे हेरफर किया है रबारण विया है! उन समस्त कारणा शी पष्ड 
भूमि में सत्र उनसा एक निजी दृष्टियोण है यह दृष्टिकोण एज सूत्रित एवं गुमित्षित 
है। प्रावध्यकता इस दात वी है वि बेदाव के प्रत्येष” ध्ास्त्रीय भ्रंग को लेबर एजं-ज' 
सहाण एवं उदाहरण को इसी घली पर परणा जाए । हमारा विध्वास है वि उस मम्ययत 
से इन दो ध्र्गों के विवेयन से जो निणय हम प्राप्स हुप्ता है उसरी पुष्टि ह होगी हमस्ल 
रीतिबाल मे गाव मे समान धष कोई व्यापत' ध्रध्यपननीस मौलिए भाषाग भहीं 
दिखाई पश्ता। भ्रय प्राघराय प्राय बधी-न्‍यंघाई सीष पहड़कर भसे हैं! दिल्ु रवप॑ 
पुरानी स्रीक पर चलकर भी गमस्त परवर्ती मप्ययुग देशाव दे महत्त वो नतमरत्र 
होबर स्वीकार १ रता रहा है। यह उनदे भाषायीर गी मद्बला वा स्प्प प्रमाष है। 
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३ एमयपें पूर्ाललाबिभडों बास्यगमाल प्रययरिरात्र गोचरदा शाष्पाल ;/4000 
प्रर्शनयाव प्ररोगनों नतीरसशरताखत स्ुतधश पा नर हुप्ल्नामर्य साम_ टन दिव्या ४ 
हागिपमीम सा, पष्ध रछ, पी बीडू शायर वहा गत, ३ १४ 


पष्ठ परिच्घेद 


फेशप् फो फाब्य-फला 


कवि रूप मे मेशव का प्रध्ययने करने के लिए हमारे सामने उनके कई पक्ष हैं । 
“रसिबप्रिया कविप्िया' मं मुक्ते््कार के रूप म “रामघाद्विवा में महाकाव्यकार के रूप 
मे जहांगौर-जस-चीद्विवा म एततिहासिक चरित-काब्यवार के रूप म॑ विज्ञानगीता मे 
दारनिक प्रतीक-ताटयरूपक्कार के रूप म ये हमारे समक्ष प्राते हैं। भारतीय काव्य-दृष्टि 
चाह काघ्य मुक्‍्तक हो चाहे प्रदध मुख्यत रसपरक रही है। सस्कृत के परवर्तों माहिस्य 
भी छाया मे प्रलकारो को भी वहो घूम रही है। प्रकृति कि की घिरसहचरी है यह 
उसकी बविता का प्राण-स्लोत रही है। रस पर ध्रलवार-सम्द धी दष्टिकोण से प्रभावित 
हावर ही दिसी कवि गो रचना मे प्रकृति बए स्वरूप विधान होता है। भत हम केशव के 
मवि-हूप वा मूल्याकन फरने के लिए सवप्रथम उनवो रस-ख्यजना भलकार-योजना तथा 
प्रढ्गति चित्रण पर दष्टिपात बरेंगे। इन पक्षो पर दृष्टि डालने से उनके समग्र गविरूप पा 
छदार न हो सकैगा। कैच के कवित्व का दूसरा किन्तु कुद सीमित पक्ष है प्रनघ-कवि 
का। यहू रूप (रामचाहिवा “जहागीर-जस चीटिका भौर वीरसपिहटवचरित शभादि में 
भाया है। उनके इस स्वरूप का दशन करने के लिए हम उनकी सीन विशेषताभा को लेकर 
परखेंगे। प्रबध-पदुत्ता चरित्र चित्रण एवं सम्बाद | इन उपयुक्त दो पक्षों के प्रतिरिक्त 
दो प्रमुख बात रहती हैं छद-योजना एवं भापाधिमार जिनवा कि कवि के भभिव्यक्ति 
पक्ष से सम्वघ है। प्रलकारा का भी सम्वाघ यथा भ्रभिव्यक्ित-पक्ष से ही है किन्तु केशव 
असे कवि के लिए झ्रलकार्ए का स्थिति अधिक महत्व की है। भ्रत केशव के कवि रूप की 
ममीधा के लिए हम उनका व्स क्षम य॑ भ्रध्यवन उपस्थित करना धाहंते हैं-- 
रसनच्यज्ना 
असबार योजना 
प्रति वित्रण 
प्रवध-पदुता 
चरित्र बित्रण 
संबाद 
छत्योजना 
भाषाधिशर 
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रेश८ केशव भौर उनका साहित्य 


केशव की रस-व्यजना 
रसराजत्व 


भिन्न रुचिहि लोव के अनुसार आचार्यों ने मिन्न-भिन्त रसों को रसराजत्व के 
स्पान पर विठाने का प्रयत्न किया है। यदि महामति धम्मंदत्त ने भदुमुतरस को रमेसारए्च 
भत्कार वहवर उसे सवश्नष्ठ घोषित क्याता महाकवि भवभूति ने 'एको रस करुण 
एव ' कहकर कझुणरस को ही प्राथमिकता दी )कुछ विद्वाना ने शान्तरस को ही रस 
राजत्व की पदवी पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्त क्या | इस सम्यधघ में यह कथन प्रत्पन्‍्त 
प्रसिद्ध है-- 
नयत्रदुस मसुर्ल न चिस्ता न हे परागो म॒ घ क्ाचिदिछा। 
रस स शाम्त कथितों सुमोख सर्वेपु भावेषु शाम प्रधास'। 
झद्भुतरस का स्थायीभाव भ्रव विस्मय है। रस्यादि स्थायीभाव की प्रास्वाधता 
एकमात्र विस्मय पर ही प्राश्चित नही रहती। दूसरे रस-मात्र की भनुभूति के मूल मे भन्त 
निहित विस्मय तथा क्‍भद्भुतरस के स्थायीमाव विस्मय दोनों म महान प्रन्तर है। तीसरे 
झास्वाय स्थायी भाव के समक्ष उसका अस्तित्व नगण्य है! प्रत प्रदुभुतरस प्रो रसराज 
नहीं माना जा सकता। करुणरस मी महत्ता को स्थीकार करते हुए भी हम उसे रसराज 
नही मात सकते | करंणरस म॑ निराश का साम्राज्य रहता है भत उसे प्रधधमिक्ता नहीं 
दो जा सक्‍ती। श्ञान्तरस को भी रसराज नहीं माना जा सकता ब्योकि सबसे पहले तो 
भरत मुनि ने उसे रस ही नही माना । दूसरे उसका स्थायीमाव ही विवाराश्पट है। गुछ 
आाचाय दाम को तथा ठुछ निर्वेद को स्थामीमाव मानते हैं। तीसरे सुख दुख चिल्ता द्वप 
राग ईर्प्या ही न होगी तो सचारीमाव कहां से भाएगे ? 


श्यूज्भार का रसराजत्व 


प्रारम्मिव प्रवस्था मे रस का प्रथ शगार हो माना जाताया भौर रस के 
प्रवत्तक भाचार्य कामणास्त्र के भी भाचाय माने जाते थ। भरत मुनि के प्रप्टी माटय 
रसा स्मृता वा प्भिप्राय समवत यही हो सकता है कि नाटक में भाठ रस होते हैं 
अन्यत्र घाह एव ही रस हो भौर उस एर के द्वारा समेत शगार के विए ही प्रतोत होता 
है। विश्वनाथ जैस विटान ने शगाररस को झाटिरिस कहा है।' वाणभट्ट ने रस पएंग्ट 
वां प्रयोग शगार ने भर्थ मे किया है।? तदुपरान्ध रदमट्ट वा शययारतिसक्क भोजराज 
भा 'सरस्वसीक ठामरण सथा “धगारप्रताण' विद्यापर को एकावला, घारटां तनय ता 
“आावप्रवा् तंग भूपास वा (रसाणव' तथा भानुटत्त शो 'रममंजरी' भौर “रमतरंगिणी 
१ उत्तरामबरिम तूताव अंक वॉक ४७ 
२ यमुपारपना भात्विरस झाष' प्ररतते। +-डिस्लनव प्रेररसायन 
३. रेन शब्पां खयमम्युगगठा कया मनस्वामिनगा मपूरि ! जकाहमरी गायमः 





चष्ठ परिष्छेद र्र६ 
प्रादि प्रथ श्यगार को ही रस माननेवाले ग्रथ है। भोजदेव ने ती “घृगारप्रकाश में 
साप्ठ ही कहा है-- 
आुगाएवोरकदरुणाजू (रोदहास्य 
डोमस्सवरसलभपानक्चाम्तनाम्त 
आधश्चासिपुर्देश रखान्‌ सुधियों दय॑ ठु 
ज्युंगारमेव रसमाद्सभामनाम ४ 
रुप गोस्वामी ने “उज्ज्वल नोलमणिः में जिसे कृष्ण-सम्दद्ध कर भक्तिरस की 
सजा दी है वह प्रवारान्तर से श्युगारस्स ही है। खेगार की स्यापक्ता को दृष्टि से प्रण॑, 
सह वात्सत्य श्रद्धा भजित झार्ि उसके अनेक भेद हैं। नायिका भेद को सृष्टि भी श्ुगार 
के वारण से हुई है। सछार के कदियो बो जितना इस रस मे प्राकपित किया है उत्तना 
पभ्रय किसी रक्त ने नहीं | महाकरयि वेली (8479) के शब्दा मे वे सब फवि हैं णो प्रेम 
करते है परौर महान दर्ष्यों की भनु्[ूति सपा प्रतिपातन बरते हैं और परम सस्य प्रम है ९ 
वस्तुत हिन्दी काव्यगास्त्र बा तो प्रारम्भ ही खगार मी प्रषानता लिए हुए है। 
आचाय बेलददासजो ने तो स्पप्ट घोषणा वी है-- 
नषहू रस के भाष घहु तिमके भिन्त विघार। 
सबको केसदरास हरि नापक है सिपार।? 
इतना ही नही परवर्ती हिन्दी भाचायों ने मी श्गार को प्रधानता प्रदान की है । 
तोष की सुघानिधि', विन्तार्माण का वविकुलकल्पतर/ भतिराम वा रसराज रससीन 
के रपप्रचोध' एवं भप्रगट्पण' देव थी प्रमर्चादका एवं “*रसविलास भिखारौत्ास ने 
*ससम्युगार! एवं “यृगारनिणय तथा पर्माकर का 'जगटिनोद! भादि ग्रन्थ इसके प्रत्यक्ष 
प्रभाण हैं। महाकवि देव ने झूंगार को रसराज सिद्ध फरते हुए सभी रसा गा प्रन्तर्भाव 
आगार मे हो माता है-- 
निर्मल स्पाप् सिगार हरि, देव प्रदास भनत। 
उरश्धि उड़ि खप ज्यों प्रौर रस विवस म पावत प्रन्त ) 
भाष सहित सिगार भें मवरस भरूसक प्रजस्न | 
जो कंकण मणि कतरू को ताहों में मवरत्नाएँ 
समोग श्जगार 


आगार दो भागो से विमाजित जिया गया है-सयोग एव वियोग ! सयोग से नायर 


३ यगारप्रकश मोडराज 
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३ रसिकप्रिया भ्रयम प्रमाद छन्द १६ हा 
४ सबानाबिजास प्रथम विधास 


रश्‌० केदाव भौर उसवा साहिय 


शापिका का मिसन होता है। भत उसकी भनुमूति सुखात्मक है। केशवदासजी मे सयोग 
खगार में सौदय-वणन रुपन्दणन हाव भाष-वणन प्राभुषणनवणन भ्रप्टयाम उपदन 
जलाशय 'ीडा विज्ञास भादि पा चित्रण सम है। उनपर तत्कालीन परिस्थितियों का 
प्रमाव था, अत उनकी बबिता शुगार प्रधान है। 'रहिव प्रिया मे कततिपप छन्दों को लेकर 
फतिपय भावोचफो ने उहें उच्छलल झमर्थादित एव प्रसयत गहा है। इस सम्बंध मे 
हमें यही कहना है कि ड्तिेक श्ौगूत जय करत न व चढती दार * तथा घनचूड़ बूह़ तरे 
जे बूड सद भय * को दृष्टि भ आगार दी मर्यादा कहा रह सकती है! जहाँ थ्रगार 
में सर्यादा का श्रधिक झ्वुश होगा, कहो कविताआामिनी की छा पोकी पढ़ जाएंगी, 
साथ ही साथ उसके सजीवता एवं स्वामाबिक्ता जमे गुण नप्ट हो जाएगे। मर्मादा के 
इसी झधिक झदुण के यारण रवनामघय गोस्वामी तुलसीदासजी वी गविता भी पत्र 
तत्र छुछ दबमो गई है। यह भालेप कटाव पर हो क्यों २ क्या विद्यापति में आगार टी 
वेगवती घारा नही ? 3 यया हिल्लो के मुषय कवि सूर में श पार की मर्याठा है २ सरजत 
साहित्य के फातरिदास मवभूति तथा घोीहप जसे महाकविभो शगार मे मर्याटागा 
पालन न कर सवे ; भयड़ों साहित्य के वीटस एर्व दासों प्रादि वी यही दशा है। 'राम 
धीद्रका में पूज्य भाव के कारण सीताजी पा नख चिख-न्‍वणन न वरफे बे"|ददा सजी मे एव 
झुक नामक सखा द्वारा सिवन्दासियों दा नख चिसन्वणन कराया है। जिसनी दासियां 
इतनी गुदर हैं उनकी भद्दारानी क्लिनी सुटर ने होगी ! बेशबदासजी मे भ्याज 
स्तुति भलकार के भाषय से सीता मे सौदय की गुल्दर व्यूजना की है शेणव के गयोग 
आुगार गा एवं स्वाभावित्र चित्र देखिए | विसी नायिका गा पति परदण जा रहा है। 
रत यंह रिवर्तव्यविमृद है कि भपने प्रियतम का वह विन शब्टो में विदाई दे। प्रत 
बहू स्वय प्रियतम से हो पूछ रही है-- 
जो हों कहों रहिन तो प्रमुता प्रगट होति 
घप्तर हों तो हित-हानि नाहि सहत। 
भाद सो करहु तो उरास भाव प्रामनायथ, 
साथ क् धन्तहु फसे सोहलाह पहुन। 





१ विष्रीरत्ताहर, होह्या ड६ 
2 डिशरी एललाइर टोदा ४६? 
है निविषधन इरि विए कर दूर 
यहो पर हो इर मनोरय पूर। ४ 
_-र्वापतति को परादद! मिचन दर ह३ 
४ करहु के अपर दाएन भरि सटत चाग्णु सपा मिटा । 
करडु रु व 2७ परसि कठिन भति हहों दइन प्रसाबग ] 
रगागर रितोव सर, ना प+ समा शरी, दर ससया ररशणगए्णर 


चृष्ठ परिच्हेट श्र 


'केसोराइ कोपों तुम सुनहु छदोते सात 
चसे हो दनत जो प नाहों राजि रहना 
सह्तिय घिलादो सोद्ध छुमहों छुजान पिय 
सुर्माह उसत मोहि कसो कछू कहना 
एक गोविवा प्रम के कारण कृष्ण को देखने के लिए यदा-कदा जरा-सी दृष्टि 
शसारतों है तो लोग उसकी ओर “उगलियां पसारने लग जाते हैं। दज के लोगा बी 
यह हरबत उसे पस॒न्ट नहीं । 
सो दुक डोथि पप्तारत हो, प्रगुरोन पत्तारन सोध सगे ९ 
पहय-दाएियों की एडियां इसनी सुन्दर हैं कि उनकी मलिनता के डर से दष्टि 
मात मरने में भो सकोच होता है। उनकी सुभ्र साधु माघुरो को देखकर घदल दित्त 
भी स्थिर हो जाता है-- 
छवानि को सई मे जाति, सुश्र सापु माधुरी 
दित्तोकि भूलि भूसि ज्ञात दित्त साल चातुरो ३? 
राजमहल वो गलमुर्र की भी सुमुमार ब्यजना देखिए-- 
कुसुम भुलावन को गलसुई 
वरनि न नाथ न नगत छई ६४ 
सकोष के कारण दवी हुईकुलोन स्त्रियों की कमर से ऐसा ज्ञात होता है कि 
उनकी कमर लचक रही है। बैशवदासजी ने इसकी सुन्दर भ्रभिष्यजना की है-- 
कचन के भार, कुच मारन, सकुच भार 
सथकि सचक्ति लात कटितट बाल के।+ 
रामच”डी सुन्दर पलग पर सेटते हैं। परन्तु छेटते ही उाह घ्यान भा जाता है 


बि-- 
जिनके न रुप रेल, से पोड़ियो भर वेषा। 
निप्ति नातियो सेहि वार, शहु बन्द दोसत द्वार ॥६ 
"रामचौदद्रिबए में समस्त वणन सयत भोर भक्ति की मर्याटा के भीवर ही है। 
देसिए--- 


शटर घादरत फटे फटि जात) 
उड़ि उड़ि दसन जात बस बात) 


है कंबिप्रिया लराम प्रमा| छू २ 

२ रमिक्प्रिया सोलइवा प्रभाव छन्द ३ 

३ सामच द्रिका श्कत्तेसरां प्रदारा छत ४ 
४ रामयीड्रड़ा ठेसगरो प्रकाश छूने १४ 

५ झूविशरिया इष्ठ प्रभाव छन्द ३१६ 

६ रामचन्द्रिका ठीसवा प्रकाश छम्ट १६ 


२५२ बंदाव और उनका साहित्य 


तऊ न तिनके तम सल्षि परे। 
मनि गन प्रंग प्नंग प्रति धरे॥" 
क्ह्ठी-वही इनका दणन भहलौलता की सीमा तक भी पहुंच गया है। प्रगट 
मन्दोदरी क॑ केश पकड़कर चित्रगाला क॑ बाहर ल भाए हैं। उस समय उसके बचुकी रहित 
उरोजों का वणन देखिए--- 
बिना कंचुको स्वच्छ वक्षोज़ राज, 
क्यों सांचहे भोफले सोम साजें। 
कियों स्वन के कुम्भ लावन्य पूरे। 
वसोक्म के चूर्न सम्पून पूरे॥र 
गहा पर भी शिष्टता का उल्लघन भवित के प्रावेण म॑ शत्रु की स्त्री की दुगति 
दिखाने के जिए क्या गया है। मर्यादापुण सयोग श्यूगार का एक चित्र देखिए-- 
जब जब धरि दोना प्रकट प्रवोना यहुगुतलीना धुल सीता। 
पिय शियहि रिक्ाव मुखनि भजावे थिवध बजाव गुन गौता। 
तजि मति संप्तारी विपिन बिहारी सुशदुखकारी घिरि प्राव। 
सतब-सब जगमूषण रिपुकुल-दूषण सबको भूषण पहिराव+ं 
विप्रलम्भ-पूगार 
जिस प्रकार दिन रात एय सुस दु ख का चक्र * चतता रहता है उसी प्रकार सयाग 
के उपरात वियांग एक सासारिक नियम है। सयोग म नाना भ्रकार वी बेलि एय विदा 
रादि के द्वारा मधुर रस का झास्वाटन होता है सो वियोग में दणन प्राटि के प्रमावम 
हृदय तीघ्र वेटना से सतप्त रहता है। वास्तव मप्रम मी सच्ची कसीटी वियोग ही है-- 
न बिना विप्रलम्भेन सयोग पुष्टिम"नुते तथा मवतवर सूरटासजी न भी ऊधो विरहो प्रम॑ 
कर जिखरर इसीना प्रतिपादन क्या है। मद्यवि स्नेह प्रवासाश्रमात्‌ के प्नुसारगुछ 
लांगो ने विमोग में प्रम वा हास ही वतसाया है परन्तु महाववि बालिटास ने तो प्रपत 
प्रमनवाय्य मेघदूत म स्पप्ट ही बहा है--* 
स्नेहानाहु क्षिमपिं विरह प्वंसिमस्तेर्धयोगात्‌ 
इप्टे वस्तुस्पुपवितरस प्रम राशीमवीत ।४ 
प्र्धात्‌ प्रम गो वियांगावस्था मे ध्वंसभील कहा गया है परन्तु वाह्तय में दृष्ट 
के प्रयोग के गारण उसने प्रति उत्तरोप्तर बढ़ते हुए भाव से वह राधि के रूप मे सवित 


हा रहता है 







इकर्ससवा प्रकारा एन खया ४ 
३ रामचदरिश वर्नीसवां प्रशरा धन्द श्र 

3 गमचच्दिको३ एकाटरा प्रगारा छा २० 

४ प्ववत्‌ परिकैणें दुसानि चर मुसानि थे 

४ मंपदत रोड १२ 


चष्ठ परिच्छे”ट रश्रे 
सरतिकालान कवियः के जापन मे गजीरता का अमाव या। भव उनकी खुगा 
रिक दृष्टि प्रेम की एडनिष्ठता पर न होरर विनास एद रखिक्ता पर ही विशेष रूप से 
रही । परम्परामुक्ठ उ्का एवं अठिभयाकित ऊ॑ द्वारा ही विरदद वितरण करत रह। विरह 
के उहीपक बन्दनादि रीतल पताथ मल्लिका परिमल चर्षोऋतु युलावजल तथा चाहमा 
आरि छा दणन बहुत दिनों से कदि लाग करत चल झाए हैं। कपाव म भी इन परम्परा 
सुस्त वनों रु झमाव नहीं। दखिएं, सोठा के विधोग म धद्धमा की छोवल किस राम 
के हल्य को दग्ध कर रही हैं-- 
हिमाँपु सूर सो लग सो दात दख सो बहे 
हिना सम कणानु म्पों दिलेप घंप को रहै 
दिनेध बाल राधि को क्एल राति मातिए 
धियोग सोप कोन काल लोक्हार जानिए।* 
इस प्रकार के दघन केचव में हो नहीं फ्रनेश महाक वियों म पाए जाते हैं। महा 
कधि बालिटास ने विसृजरति टहिमिग्नेस्ल्दुरस्लि मयूख ठथा ग्रोस्वामी सुक्रसतौटासजी 
ने पादरुमय ससि! महक वियाग विषमता का प्रकट क्या है। भाग चसबर पिहारी 
ने मो इसा परम्परामुक्त प्रणाली दा भनुसरण किया -- 
हीं हो शोरो दिरह्‌ शस के बोरो सब याँठ। 
शहर सासिए बहुत हे संप्तिहि स्ोवष्टर नाउ परे 
बंणवतासजा ने विफ्लम्न “दगार के प्रन्तवत पूदराग मान बरूण प्रवास विरह 
टिचाए, पत्रदूतो, दारह्मामा भादि समाहा चित्रण रिया है) 
पृवराय 
.. हिसीके युपन्थवण भयवा सौन्य>पन से हृलय में जा प्रम की इच्दा उत्प्न 
होती है उमे पूवराग कहत हैं-- 
कस कसहु ईठनि दोढि छू दोठि परे रति ईठ कन्हाई। 
दा दिनलें मत मेरे छो भातनि सई सु भई शहि बर्षोह् न जाई। 
होएगो हाॉँप्तो लो पाव कहूँ रहि छानि हिताहित बुझन पाई 4 
करें मिलों रो मिले जिनु श्यों रहों नननि हेते हिपे डर माई।ड 
यहा रवि स्पायामाव है राधा भाषय है, तया रृष्य क्‍्रासम्वन। राधिका को 
चंप्टाएं प्रनुमाव हैं । करे फि्री री मिले बिनु क्यों रहो कहकर राषा ने प्रपन प्रेम रा 
“राज सखी के सम प्रु॒ट कर टिया है। 
मान 
प्रमियों के परस्पर रुटने की 'मान कहते हैं। इस श्रम वी रार स प्रम मे भि 
+ रारबन्द्िका आरईर्श प्रशरा छुन्े ४ 
२ दिहरोरललाडर दोशा रस 
३ रभिइ्श्रिदा आर्य प्रमाव छुल हु 





र्श्४ केशब धार उनका साहिएप 


वृद्धि ही होती है-- 
भूठहूँ म झूठिय रो ईंड सो इत कहाओ्य। 
नह पोठ देत ईठ कोत के भए भलो। 
बात्हि के तो मदताल मोर्सों घासि लालि कर। 
काहिह हो न भ्राई रवारि जो प हू हुती मो ॥ 
प्रामु हो शु बोध परी दोच परव हा माई, 
झ्राव रप पाते भाँति ज्यों कमेर को कली) 
तेरे हो रहे री कोर साहि है जू भरृकिप रो। 
देखिये जु भाॉँलि ताकी साहि को शहा चली॥९ 
सखी नाशिका को समझाना चाहती है कि तुम्हारे वही इृष्ट हैं। तुम वनावटी 
ऋ्रोध क्यो बर रही हो ! नायिका नायक की बेरुखी वा हवाला देती है। 
कर्ण 
जहां किसी प्राधिदधिन तथा भ्रय विशेष प्ररण से सथोग की प्राय स्रमाप्त 
प्राय हो जाती है वहाँ बरुण विप्रलम्भ होता है। विरहामुस्त इईष्ण प्रघम भिप्तन गा 
स्मरण ब रते हुए दिन प्रतिदिन बू शता को प्राप्त होते घले जा रहे हैं-- 
लसे मित्पों प्रपम श्रघत मप प्राइ मन 
रृदन भवत्‌ कीने प्नलिक स्‍लक में। 
भनु सिल्े मिले शन शेसोदास सबिलास। 
छवि प्राप्त भूलि रहे कपोल फ्लक में॥ 
शम प्रिछे भिस्यों शान सकस सपान सशि। 
तमि धमिमान भूल्यों तन को रपश में। 
तसे छल बल सादि रापिक मिसन कहँ 
चाहत कियो प्रयाग भागहूं पलर में॥' 
उपर्युक्त पद्म में रति स्थायोमाव भगवान झीडुप्ण प्राधय नायिडा प्राॉसस्गत 
मामयितरा के प्रग प्रश्यण बी शोमा उद्दीपव ्रोणों का प्रयाले बरता मादि झनुमाव ठपा 
प्रौक्तुपषप एवं चिन्ता धादि सपारी हैं। 
प्रवास 
प्रिपतम के बिसी गारण विशेष से विटेश चल छाते पर हृदय में जा संतापमर्यी 
बृत्ति जागरिव जाती है उसे प्रदात बहने हैं। रापा हृष्ण के बिना इतनी स्याहुत हो 
रही हैं वि छाल “लाम दे भमाव मे उन्हें मर जाना ही परदा सगता है. यानि 
शीड़प्ण गा वियोग है। 
३ रसिहप्रिदा... भ्रभाष बन्द १ 
2 रसिशप्रिया प्रमाब, छ ३ ५ 


श्श्ण 

पप्ठ परिष्ये" 

कोत के ने प्रेएरि को ने ब्ौवमहि रिघ्ुरत 

था हो; रू प्तोद्षो पशिदत पाहिपतु है। 

क्मोटात जबन हिय हो मेते भाद ह॒ए्य १ 

मोर शहः पच्दित के चार घाइपयु है ६ 

शठि बलि जो न मात काएू को इसाइ जा, 

मातसे जु पहिंदान ताक प्रिय है। 

आएं तौ है पाजु ही मि्ो हि मरि जाऊ से 

प्रा साय भेरो माई मेह पाध्यतु है॥ 
विरहुदलाए 


केशव के द्रिदृन्वंधत में विरह्‌ की समा द्शाए वाई जाठी है 
अमिलापा 


और शट्टे देखें लग रिशन्ताथ रिज्ादत हो रिन हो बुश पहों। 
गए होए में केसर देशिप दान देत्िहीं देव सभो प्रचिरृही। 
को इसी दरति देह देह स्पों भ्रापनो रेह ने देशन दहों। 
शोतत की शह्र्दाति मोहि सु शव रह रुछ देणि हो सहीं।* 
स्न्ति 


इह प्रोर परो झोर घोर घन दंसोरास 
होई शोति कोन को की हुए जिए सिर ६ 
रेशत हुए्हूँ पृषात दिहिं काल उहि शास 


डर सतरज की सो शारो राषो शंति का 
गुण क्यत 


सम्रन हु सतरंजन रेंसर्दा रंजन गन दिपों मंतियोंरो।त 
प्रोडी सुषा कि सुघापर रो दति देतति को डिपो दाड्स हो को ३ 
उप्र भत्तो मुणदरर डियों सक्धि तूररति काम शि झाम्हको नोरो। 
४ कोपस पहल क प् पंकज प्रात पिणरे दि मूरति पो को! 
( 


एसे हो शेसव करे किए भ्रहो पान ने छाड्डु हो पाम्यो न पोमा 
जगत हे कोऊ रह! रर्गर हो तब सोच र एतो सकीध तो बोज ए* 


२ रमिक्त्रिय अष्म प्रमाद छुन्ट ६ 

इ रप्िउप्रिदा अष्म शसाब छल्द १९ 
३ रॉसकर्ग्रिया अष्मप्रमाव छन्द १७ 
3 रमिवृप्निदा अष्यम प्रशाद छम्ट २३ 
% गछिशप्रिय ऋष्यण प्रणब छुफ २७ 


२५६ केश भौर उनेका साहित्य 


उद्वेग 
३ 'क्रेत्तव काल्हि विलोकि भजी वह पाजु विलोक-दिनासु मर जू । 
वासर बीस विस्ते विष मोड़िय राति जुहाई को जोति जर जू।*९ 
अलाप 
झालिति माँफ पिसी हुती छेलति, जान को काह पों प्राए रहाँ त। 
दोठहिं डोठ परयो न कछू सठ ढोठ गही हूढि पीठि छो घातें।' 
उ्माद 
क्ेसव चोंकति सो घितव छतिया घरक तरकर तकि छांहीं। 
ब॒भिय प्रोर शहै मुख घोर सु भोर को भोर भई पल्त माँही। 
व्याषि 
हवा उनिके तन ताप तें तापिशे, हाँ इनके उपचार जुडय। 
हवा उनिके उडि बये उसासति हथाँ इतिके भमुप्रानि प्रहैये। 
'फैसव ये मदलासन व धषभाग ललो प॑ निदान में पये। 
एकहहिं बेर बहुँनि कहा सयों साई री सू चरलसि देशन जवे।ं 
जता 
प्रक्षियाति मिसी सक्षियानि मिली पतियाँ वतियानि मिस्री तज्रि मौन। 
घ्यान विधान प्रिल्ली सनहीं सन डरर्यों मिल रॉक मनों मन सोत। 
'क्रेसव” कसहूँ थेगि चसों मत छोँहे पहैँ हरि जो कछ होता 
पूरन प्रेम-समाधि छग्रे मिलि भह छुम्हें सिलिहो हम कौन 


मर्ण 
मरण-दशा के वणन के लिए असमथता भ्रकट करते हुए बेशव उसके दिपय में 
बहते हैं-- 
बन सन्‍स्‍्यों हू मिसत जहें छस श्स 'फेसोगास । 
पूरन प्रमप्रताप ते मरन होत प्नतयास॥। 
सरन सु केसवदास प॑ वर््यों जाहि में मित्रा 
झ्रभर प्रमर जस कहि कहाँ बसे प्रेम चरित्र ॥५ 
योररस 


आंगार के उपरान्त केशव बा प्रिय एवं प्रधान रस वीररस वहा जा रागता है। 


१ एसिकप्रिया भ्रम प्रमाद छन्द १३ 
२ रमिक्रप्रिया भएम प्रम्ख घना १७ 
३ रा्तिकप्रिया भष्टम प्रमाव छन्द ४१ 
४ र॒सिक्रप्रिया भषम प्रभाव छल ४७ 
४ रमिक्रप्रिया भपम प्रमाव छल ५ 


६ रसिड्प्रिया भण्म प्रभाग दन्द ५४ 
बे>१९ 


वबष्ठ परिच्छेद २५७ 


ऐश्वय प्रताप एवं वीरता के दणन में वेशव को झत्यन्त सफलता मिली है। दरबार की 
बिसासिता के साथ-याथ केशव को युद्ध की विभीधिका एवं भीषणता का भी प्रनुभव 
था। रामचौांद्िका में युद्ध के दो स्थल दृष्टिगत होते है । प्रथम तो राम रावण-युद्ध तथा 
हितीय राम की सेना झौर लव-कुझ का युद्ध । रहने की प्लावश्यक्ता नहीं वि केशव इन 
दोनो स्पलों के वणन मे सफल हुए हैं। भव हम प्रथम स्पल पो लेते हैं। 
रावण की शोर से भी भयकर युद्ध का दणन किया गरमा है। जिस समय खर का 
पुत्र मक्राक्ष झाता हुआ दिखाई देता है तो विभोषण राम को सचेत करते हुए पुकारते 
हैं 
कोदरद हाथ रघुनाप संभारि लोज 
भाग सब समर जूबप दत्टि दीय । 
बेटा बलिष्ठ खर को मरुराक सायो 
सहारकास जनु काल करास घायो (* 
प्रथम पक्ित से मकराक्ष फी भपानक्ता भीपणता एवं विकरालता स्पष्ट ब्यजित 
है। दूसरी पकित के द्वारा विभीषण कहना चाहते हैं कि सेना मे भगदौड मच गई है भीर 
झापने झरा भी विसम्द क्या भौर हार हुई । क्लतिना सुन्दर व्यग्य चित्र उपश्यित किया 
है। वह प्रारम्म मे रावण को विजय का वि*वास दिलाता है श्रौर कहता है कि मेरे सामने 
तुम्दारे दोनों पुत कुमरुण एवं सेधनाट कुछ नहों। एक मर्देव सोता रहता है तो दूमरा 
कापर है-- 
कहा मुमकने कहा इंत्रज़ोत 
ढर सोइयो थ कर जुद्ध भीते ।९ 
इतना ही नही बह राम लदमण तथा सुप्रोव को मारकर अयोध्या को राजधाती 
भी बताता चाहता है+- 
हतों राम सयो शघु सुपोव मारो? 
भ्रजोप्पाहि स राजधानी सुशरों 0* 
इसी प्रकार दूसर स्पज् पर विभोषण को युद्ध के लिए भाता हुआ देखकर वीर 
बातब लव खलवारता है-- 
भ्राड़ विभीषन सूं रन दृपन। 
एक सूँही छुल को निज मूधना 
जूक जुर जो भपे भाप जो के? 
झत्रृहि झामि मिक्ठे हुम सोके) 


₹_ रामचन्द्रिका उन्तीसबा प्रसतरा छल ६ 
२ रामचन्द्रिका उन्नासर्वा प्रकाश छत ६ 
३. रामचन्द्िका उन्लीसवां प्रकार छू ७ 


श्श८ बेशव झौर उनतवा साहिस्‍व 


देववधू जबहों हुए ह्पायों) 
क्यों ठबहों तजि ताहि ने भागों ॥ 
यों प्पने जिय के डर धझायो। 
क्षद्र सब कुछ छिद्व बतायो ॥* 
प्र्धात्‌ है कायर विभीषण । श्रा तु ही तो भ्रपने घुत गा भूषण है। व्यग्य से--कल कित 
ब्रनेवाला है प्रादि। 
इस पथ्याण्र मैं स्थायीमाय उत्साह भाथव लव॒पघाससम्वन विभीषण प्रनुमाव 
ध्यग्योवितर्यां लव वी गजना तथा सचारीमाव धृति एबं गव प्रादि हैं जिसने द्वारा 
दीररस बा सजीव चित्रण प्रवित विया गया है । 
इसी प्रसंग म वीर प्रवर सव विभीषण वी और भी भ्धिवर लण्जित करते हुए 
वीरोचित बाणी से बहते हैं कि तूने जिसे भनेव बार माता वहकर पुबारा होगा उसमे 
विवाह बर गया तू वष्य नही है । घियवार है जा तू भव भी जीता है। भ्ररे दुष्ट । जागर 
विप मंयो नहीं पी लेता । 
को जान क घार तू कहो मे ह वहै साइ। 
सोई ते पत्नी बरी झुनि पापित के राइ॥ 
घछिगरे जग माँ हतावत हूु। 
रघवंसिन पाप सादत हुआ 
पिर तोकह तूं भजहू मु निया 
खल जाइ हसाहल ढर्थों न पिय ॥ 
उबत छन्ह में स्पायीमाव उत्साह प्राश्रप सथ श्रासम्वत विभीषण प्रनुमाव 
घिक्कारना प्ाटि उक्तियां तथा शरीर के पभगा गा फ्टवना भाहि धुति तथा गर्द घाहि 
सपारीभावों के द्वारा वोएरस वी बडी सुल्टर अभिव्यतित हुई है। 
प्रंगद बा भी मुद्धस्थत में वीर बालक सव एगे ही याणा से स्वागत बरता है- 
प्रगद मौ छसुम प मल होतो। हो वह सूरज शो घुत को ही । 
देखत ही जननी जु तिहारो। वा संग सोषति क्पीं बए नारी ए* 
धत्रुप्त पर व्यग्प १रता है-- 
कोन धात्रु तू ह॒पो । जु नाम हबुहा लियो 7 
उमने छात्रुप्रा पर याणवर्षो ही नही को प्रपितु बटुवितया से उनके दूल्यां शो भी 


जजरित विमा। 
अल्टबरताया एवं गोस्वामी तुसगीटासजों वो भाति वीररग मे घोज सात वे 


| पक किए कलह अप क>38 कक 
3 दामच का सेत सर्व प्रकाशा छुनट १६२७ 
३ राम हा सैनीसडशं प्रशररा ८छश१६ ३ 
हे शामचटदिढ़ा भइदीमहांप्रशश छल ६ 
४ रामचीरदिका तैशम्दां प्रकार छा १८ 


शप्ठ परिदेट रद 


लिए प्राइत रूपों एवं रुदवटु पस्लों का प्रयोग केशवलासजी ने 'रतदबावनी' मे क्या 
है। झाग चलकर मुषण न भी दुसो प्रपा का भनुम॒रण बिया। "रतनदाबनी' भी ये 
पक्तिया दखिए-- 
दोडि पोढठि हद फर पोड हन इंकझ ने दिशिलया॥ 
फिरहू फिरहु छिर छिरहू शहुतर रस सरल उमर्गियाता 
डान ढाल नियसान मुरक्षि पहान रु थाएा। 
फाड़ काड़ तरदार तरल ता बिन तड़ भाए॥ 
इक इस्श ८धसि यब्लिव पधन शतनसेन रघधोर कहू। 
जनु प्यात्त बाप होरें हरधि स॑शत घोर झहोर कहूँ ॥* 
इस छन्द में वाररस का झत्यन्त भोजपरुण भमिष्यक्तित हुई है। 
वीरसिह*वबरित में मी घाररस को प्न्िष्यक्ति क रानवासे छन्‍्ट प्रयाप्त माता 
में उपलय हैं। यथा जुमार मुपालराय गए झपन क्षत्रपाल को उस्जित करते हुए पह 
बहना द्--- 
मति करहि जमि भोति दर रघमोति हमारों। 
दतपारो दस्त प्रमण ताहि प्रद करो मे कारोए 
राजति के शुतराज झहा फिरि फिएि भवतरियों । 
पद तरू सब कद रूरन रहत प्रही झिति मरियो 
सुर सूरज मेंड्स मरि-यों बिता गए से हरिस्रन $ 
सब सूरति मसंडस भरिरस्पों शमदेव रेहें सरत रा 
प्रस्तुत छल्द में स्थायामाद उत्वाह ऋाषप झुझार मुपानलराप भ्ालम्दन शत्रु 
दल अनुभाग छुमार को वारोघिठ उक्तिया प्रण प्रत्यय का फह़कना पा चेप्टाए घ॒पा 
मदारोमाद धति एव गब धारि हैं जिनके टाय वोररस को सुन्दर घभिव्यक्तित हुई है। 
महामाहका सेना-्व'नन के प्रसंग में विज्ञावगोता सभी वोरससणो सुन्टर भणि 
भ्यक्ति हुई है-- 
अले मत्त मात्रेय मंगादलो सो 
अठे शाजि धुह म्‌ दिन्तादतो सा 
घले स्पम्शनस्पाय योधा प्रधोने। 
अले पुझ पदा धर्नुर्दान सोनेए? 
उक्त प्ांय में स्पादीभाव उत्साह प्राश्नप सतिब' रस धतुमेना प्रांतम्मन धनु 
झाव प्रत्यान के समय की उनका चेष्याए तथा सचारीनाव घूति हुए एवं गए झादि हैँ 


३ रहनप्रबनों छुल ३१ 
२ बअरमारेइबरित छल ग२ पू ८ 
है विशनता छल २ पृ ३ 


२६० केशव झौर उनका साहित्य 


जिनसे वीररस का सफ्ल घित्रांकन किया गया है। भ्रत स्पष्ट है वि बेचवदासजों को 
शस्त्र युद्ध एवं वाग्युद्ध दोनां वे ही चित्रण मं पूण सफलता मिली है। 
रौद्रस 
वैसे तो वीरसिहदेवचरित रतनबावनी तथा विज्ञानगीता प्रादिम रौ"्रस 
वी व्यजना हुई है, परन्तु रामचन्द्रिना' म॑ विशेष रूप रो इस रस वी सफ्ल व्यजता मित्रती 
है। धनुभग के उपरांत परशुरामजो झाकर विश्वामित्रजी पर अपमानजनव' धो मे दोषा 
रोपण व रत हैं तो मयरिपुरुषोत्तम राम गुर प्रपमान को अ्रस॒ह्य समझते हुए सात्विव 
ऋरष मे तिलमिला उठते हैं-- 
भगन भयौ हर धनुप साल तुमको भव सास। 
वा होइ विधिन्सत्दि ईस भासम मत चालवा 
सकल छसोक संघर सेष सिरस घर डारे। 
सप्त सिंधु मित्ति जाहि होइ सब ही तम भारे ॥ 
अ्रति प्रमल ज्योति नारायनों कहि बेसव श्रुक्ति जाह बढ) 
भुगुतद संभार छुठार मे हियो सरासनजुक्त सदका 
प्रस्तुत छन्ट क्रोपाघ राम की उबित है जिसम॑ स्थायीमाव प्रोध प्राश्रम स्याभि 
मात्री राम भासम्मत परशु राम उद्दीपत परणुराम वा फुठार धारण प्राहि दात पीमता 
अ्रॉखा का लाल होना भनुमाव रामचद्वमो घेप्टाए प्राटि उवितयां तथा भमप गद झाहि 
सचारीमावा वे द्वारा रोटरस वी सु दर प्रभिव्यमित गराई गई है। भागे खसवर जब 
रावण जातवी से प्रपनी पत्नी हा जाने मा प्रस्ताव बरता है उस समय सीताजी ते जो 
सात्त्विक क्ोषायेट भी प्रभिव्यक्ति बी है उसम रौटरस का सुटर परिपाव हुप्ता है-- 
प्रति सन्‌ घनु रेश नक्त नाकी न जाकी। 
खत सर-प्षरघारा बर्यो सहै तिक्ष ताशी । 
विड़कन घन घूरे मक्षि क्यों बाज क्षीव। 
सिव प्तिर सम्तिधी को राह बसे सु छोव। 
उठि उडि छ्ा्तें भाषु तो सो प्रभागे। 
मम बचन विसर्पी शर्प जो सो म लागे। 
विक्तल सकलु देसों भास्‌ हो मास तेरो। 
निपत मृतक सोषों रोष भार न पेरो॥' 
भपानकरस 
धनुर्मंग के उपरांत परपुरामजी हे भाने पर मय गे गारण सवत्र झासयली मष 
जाती है। मस्त हाथियों गा मद उसर जाता है। प्रव दे एक्‍्लूगरे बो देशपर गरजते 
दर मल 2 मल अ वक 


है रामबतद्रिडा, सम पकारा छत ४ 
३ रामचद्रिडा, ठेरइगं प्रशरा छन्‍्द ६२ ६३ 


शष्ठ परिच्छे” रच 


नहीं हैं। दौर-ठौर पर सुदर तगाड नहीं वजने । पीढिया के पूरबीर सोग प्स्व-शस्त्र 
पॉक-पेंकव'र भपने अपने जीव लै-से भागते हैं भौर कोई-कोई तो कवचादि काट-काटकर 
स्त्री का वेश चारण बर लेते हैं। भयानक्रत को क्तिनी सु दर व्यजना हुई है ! 

भरे दस्ति भ्रमत हू गए देखि देखि न गाजहों। 

डोर ठोर सुदेस केसव दुद़भी साहि बाजहों। 

डारि डारि हस्पार सूरज शीवल से भागहों। 

काडिके सतशान एकमि मारिभेण्त सामहीं॥' 


बोभत्सरस 


केशव के ग्रथों मे प्रसगयत्र यत-तत्र बीमत्सरस की भश्निव्यकित हुईं है। दोमस्स 
एय हास्य में प्राय' ध्राथय प्रठक ही होता है। जुयुप्मा-व्यजक सामग्री की योजना द्वारा 
विमाव पक्ष कए विधान क्रने-मात्र से ही बीभस्स की सृष्टि हो जाती है । निम्न पद मे 
परम्परागत युद्ध-यर्णन के प्रसग मे वीमस्स की भरमिस्यजना हुई है--- 
धतिरुरों राजत रनथलोी॥ 
मुम्धि परे तहूँ हय गज बलौगा 
खण्डनि छण्ड सतत गज हुम्भ+ 
श्रोमित भर भभकात भुसुण्ड ॥ 
24 >< 4 
अब धादनि घाइत घेर थर। 
जोगनि जोरि मय सिर थर। 
अचत्त मुश्न पोंदति जगमगीय 
कष्ठक्रोन पिप सारण खगीताँ 
यहां योगितिया भादि प्रालम्बन उनकी खतपानादि चेप्टाए उद्दीपन हैं । शेप 
सामग्री प्राक्षपगस्प है। घृणा स्थाया है । 


करणरस 


केशव ने कश्णरस के चित्र म माया की सारेतिकता की अपेक्षा मभीरता की 
प्रभिव्ययना के लिए व्यजना-दावित वा प्राय लिया है। वि्वासित्र राम-लद्मण को 
लेकर चले जाते हैं सो यूद्ध पिता हपरथ को तोत हार्िक वेदना होतो है परन्तु वह संपूर्ण 
समीर बहता मौन हारा व्य जित की गई है 
राम चत्तत नुप दे जुग सोचत 
बारि भरित भे बारिद रोचन) 


३ रामचन्द्रिडा सातडों अरकारा छन्द २ 
२ बीरलिं!अचरित मारत शोडत प्रेस इए सत्या ३१३ 


र्ष्र केशव भौर उदना साहित्य 


पायन परि ऋषि के सजि मोन हि 
केसद उठि गए भीतर भौनहिं॥* 
दोक से उनके नेत्र भ्युष्लावित हो यए हैं। भत वेशव ने उनको राजमदन भेजना 
हो श्यस्कर सममया। राजसभा में राजा का रोना उनकी प्रतिष्ठा के भनुक्स नहीं पा । 
समवत मौन में जाकर राजा दशरथ फूट-फूटबर रोए हों । 
इसो भषगर कौशत्या भादि माताएं राम के इस प्रटन को घुतवर कि पिताजी तो 
सबुशस हैं न, एकसाथ रुदन करने लगती हैं--- 
हब पूछियों रघुराइ। 
सुर हैं पिता तर माद 7 
तब प्र को मुस जोइ। 
ऋम स्‌ उठों सब रोह ह९ 
प्रस्तुत छन्द मे स्पायाभाव शोक प्राधय बौल्पा धादि रानियां भासम्बन यृत 
परक्ति, उद्दीपन राम-दक्षन भनुभाव रोना सवारोमाव दरप-गुण-स्मृति विषाद प्रादि 
के द्वारा मशुणरस की वितती सु दर ध्यजना हुई है। 
जिस समय दुष्ट रावध माता जाती का भ्पहरण फ से ये हैं यलात्‌ भपनी नगरी 
को ले जाने सगता है तो ध्सहाय जानती वरुण कटने गरती हुई कहती है-- 
हुए राम | हु रमग | हा रघुनाय घीर ! 
सकाधिनाय दस क्षामहु मोहि थोर। 
हा पत्र ! छप्मन छड़ावटु देति मोहि। 
मारतंश दंस मस की सव घाज तोहितारे 
उपत छून्द मे स्पायी दयोक द्याश्नय सीता पभ्ालम्दन प्रिय वियोग प्रभुमाव 
रोना ऐिसकियाँ मरता क्रुण तदत सचारीमाव विधाद है जिसके द्वारा बवि प्रवर 
बेशवदासजी ने गदणरस वा सजीव पित्र प्रस्तुत किया है। 
एक भय स्पत्त पर भी सत्मण-सूर्दा बे गाय रास वा १९ण हलन प्रस्तुत शरते 
हए बवि गैजवदास ने निम्त घित्र भवित दिया है-- 
वारक सदमण मोहि विप्तोशो ६ 
पोकहूँ प्रात घसे तजि, रोरो । 
हों मुरुऐें पुत बेतिक हेरे। 
सोरर पुत्र सहायक मेर! 
होथन बहू तुहों एनु मेरो। 
हूं बस विऊुम दाएक हैरी! 
जणाए क्रम लिए अशश घन २७ 


३ रामच द्िका। दशम प्रशाश छह ३० 
३ शामर्ग बा, हारई्ग मुत्रा हल २० 


पष्ठ परिच्छ? रे 


को बिन हों दल प्रान ने राशों । 
सत्य कहों कु भूठ न माखों ४९ 
इस पद्माँव मं स्पायीमाव चोक भान्नय राम झालस्वन सलदमण का यूछित 
चरीर उद्दीपत मूछित भनुज का दखत अनुमाव सिसकियां रोना सचारीमाव विपाद 
एबं सच्मण के गंणों का स्मरण है जिनके सारा कझणरस का सजोड चित्र भनित क्या 
गया है 
सोना का जब शाम की नेजी हुई ग्रयूरी मिलती है तो पग्रूठी के प्रति सोता का 
उपादभ देखिए--- 
ओऔएपर में बन मध्य हों. तू संग कटी भ्नोति। 
कूहिं मु दरी शव तियन को को करिहे पटठोति॥* 
शोक का कितनी सुदर भभिव्यजना है । इसी प्रसय से सोता वियोग-जनित राम 
की कृष्ता भी द्नीय है--- 
तुम पूछति कक्‍हि सुद्रिके मोत होति यह नार 
करून करे पदवी दई तुम चिन या कह रामवा 
हाल्यरस 
राखण का पथ घ्वस व रने के लिए भेजे गए बावर वित्रयाला मे मन्दोटरी को 
दुंढ़त॑ हैं। चित्रयाला मे चित्र का सुल्टरिया को देखकर भगद रावणकी रातियां समस्त 
हैं याहूँ पहुहने के लिए दोडत हैं परलु प्राम जाकर उठे मपना भ्रात्ति का थान होता 
है। इस बास को देखकर देव-शन्याए हम आती है-- 
नयों देखिक सक्ति सर्केश्तबाला ॥ दुरी दोरि मदोदरी बित्रसाता। 
तहाँ रोरियों बाति को पूत पुल्यो ॥ सत्र घित्र की पृत्रिका दे भूल्यों। 
गहटे दोरि जाएं तर ता दिसा को ह तज जा दिसा को सज थाम ताकोँ। 
सली कू निहारी सब घित्रस्तारी। सहै सुग्दरी बे दरो को दिहारो+ 
तंज द्टि के भित्र सो सप्ति धया। हमो एश तारों तहीं देवशन्या॥र 
महा टवक या प्राध्थ है धौर घाट सालम्वत ) म्रय” का चित्र की पुतली का 
रानी समम'रं परडना उददीपन है + 
हास्परय रे एक भर्प उदाहरण मे कपटवपपारों क्रीरृष्ण के गल मिलने पर 
एक योपियय बा भन्‍्य सखिया छारा परिहास कराया गया है--- 
आई है एक महावन तें विय यावति मानों यिरश पयु घारी ३ 
सम्दरता मनु छाम शो श्ामिनि बोति क्द्ों दक्लानुडुलारी! 
२ राम शा सजा अशरा छूने अअ रू 
२ रामबलशा तेरइश प्रशरा छुल् सछ 
३ रामच दिका तेरइसंश्क्या छू> पक 
है रामचलिका उन्नीसवाअनाद छा ६, र० रू 





र्ध्ड केशव भौर उनका साहित्य 


गोषिक ह्याइ गुपालहि घ भकुलाइ मिलो उठि प्रादर भारी। 
केसव भेटत हो भरि भ्रक हसी सब कोक दे गोपकुमारौ॥"' 
इस छन्द म सश्लिया प्राधय भासम्वन राघा, उद्दीपन स्त्री-वेषधारी श्रीकृष्ण का 
मिलन भनुभाव वीक देना ग्रादि सचारी हप भौर चपलता है जिसके द्वारा हास्परस 
की सुन्दर झभिव्यक्ति कराई गई है। मिम्न छादा मे कृष्ण को उपहासास्पद जिया गया 
है यहां सक वि वे खिसिया जाते है-- 
सलि बात समो इक मोहन की निक्सो सटकी सिर री हुसक । 
पुनि बाँधि सई सुनिए मतनार कहू कहु बुग्द करो छत्तक | 
मिकसी उहि गल हुते जहें मोहन लीनो उतारि जब घसक । 
पतुकी रहो स्थाम खिसाइ रहे उत ग्वारि हँसी मुख भ्रघल दे ।९ 
भ्रदभुतरस 
गहने वी प्लावश्यक्ता नही कि केटावटासजी ने भद्भुत बा वणन यूनतम मात्रा में 
किया है। उपलब्ध छनन्‍्दों म से हम निम्नलिखित को उद्धत करते हैं-- 
क्सोदास वाल बस दोपति सदनि तेरो, 
घानो सघु घरनत युधि परमान को। 
कोमल भ्रमल उर उरज रठोर जाति 
झबला प वलयीर बंधन विधान को। 
चंचल घितौनि चित्त प्रचल राभाव साधु 
सकल प्रसाधु भाव काम को कपान की । 
वबचति फिरति बषि छेत तिहें मोस छेत 
अ्रवृभुत रसमरी थटो पृयभानु को॥? 
प्रस्तुत पद म॑ नायिया ने भदुभुत्त सौन्दय वा चित्रण है। पयव्तित रूप मे यह 
अदभुत श्यगार का भग हो जाता है। 


शा तरस 
बवि केशव ने दान्तरस की भी बडी सुर ध्यजना बराई है। यथा--वृदावस्था 


वा वणन--- हे 
कॉप घर घानि इग उर शोठि र्वचा5ति कुच सहुच मति बलो। 


नर्व मवग्रीव पके गति शेशव बासक तें सगहीं सेंग्र पेती। 
लिए सब प्रापिन स्पाधिन सय जरा जद झाथ ज्वरा की सहेसी। 
अप सक्ष देहुएाए फिए उए्य हु ऋ० इीर इुर अपेफ्ीी पर 





# रसिक्पियां चौटहर्जा प्रभाव छह १३ 
३ रसिदप्रिया ो”इअ प्रभाव छल २७ 
३ रसिहृप्रया चौ”इरशं प्रभात दीद ह४ 
४ रामरव्धिका सौदीस्काश्रकारा घट १२ 


पच्छ परिच्चेट रघ्श 


अयात वाणी शापन सापती हैं. दष्टि डग्मयान लातो है त्वचा अत्यस्त टीली 
खाकर सिफुड जाती हैं वद्धावस्था में जाब क साथ बदल एक दुरापा-मातर छिपी हुई रह 
जाठी हैं । 
उक्त छन्द में स्यायाजभाव निव* श्रालस्वन यद्धाउस्या आश्य व्यक्ति उरोपन 
चरीरांगों की विश्लवा तथा परमाय चिन्तन सवाराबभाव उ्देग झादि के दाश शदि 
प्रदर क्यवतास ने शास्व रस की स्वानाविक पभिव्यकित कराई है। रूसार की भ्रसारता 
भा एस चित्र भौर दखिए-- 
हाथी न सायो मे घोरे न घेरे न घाउ रे ठाउ कुठाड वित्तहु। 
तशात ने मात ने युत्र ने मित्र मे वित्त न तोय कहूँ सय रहे । 
कैसव शाम के राम दिसारत झोर निकामरें काम न ऐह) 
अति रे चेति श्रगो घित प्रन्तर प्रन्तक सोश अरेसेही जहू॥* 
निष्क्ष 
उपयुक्त विदचन से निध्कप निक्षसवा है कि प्राचाय सेट का रसों पर पृप प्रधि 
कार या। उतर कृियों मे रतों का पूषर परिषाश पाया जाता है। हिस्न के कुछ यष्यन्मा ये 
कवियां का भाति उन्होंने किस रम-विश्वेप को लेकर कविता नहीं की प्रपियु अपना रचनाग्रा 
में धमी रखों का समावेध किया है। वयापि सवाधिक भवश्वर "दयार को मिला है। रस 
ब्यजना मे उन्होंने स्वाभाविक सजाव एव भाक्पत चित्र प्रक्षित किए हैं। शगाररस के 
रखराजत्व का हिखात हुए भन्‍्य रसा का स्यगार म सुन्दर खप म झ्तमा३ किया है। दा 
हृसपों मे जो सरसता एवं हृल्यहारिया है वह कवि वे हृय की पूण परिचायिका है। एसे 
कवि को मुछ उद्धरणों के प्राधार पर दृ”यहान कहना उस कि के साथ भ याय करना है। 


केशव की अलकार-योजना 

जैटव के बाच्य में प्ररुआारी का दिपप स्पान है! दयपि *रसिन प्रिया मभिद्धा 
स्वत उन्होंने वाब्य मे रस गे समान सर्वोरि स्वीहुक किग्रा है. डिल्‍नु रसात्याख भू 
प्राणित झविता-बनिया को वियेध #पे से प्रभावशाजिती बनाने दे लिए, विराणित करत 
के लिए घनवारा का भाव"यह मोय उहें प्रसिप्रव है । रस एव मलकार क इस मिल 
जुले दृष्टिक/प का निल्यन केचत्र का साहित्य है। हम यह खत गई स्थान पर प्रसिपा 
ल्ति कर चुरे हैं # छेहव सम्दव-साहित्यन्परम्परा का कड़ी में हिन्दी कै कवबि हैं। यह 
परम्परा बेघव मे बई “वाल्ये प्रुव मे ही क्लायनुल हा चता गा । विधपरर इस चुग मे तो 
कायण्य हो कया समस्त कलाए जनता के सामान्य क्षत्र से उत्कर घानचर मुगतकालीन 
दरवारों मे पहुंचकर घपने बव बमद की चनत्कारिपी परिमा स मदित ररने लग गई था । 
केथद के गःव्य का क्षत्र भी दरबार ही या । दृटिया श्रौर वाट (0०४४४) के क्तब्य मे 
डाह्य सज्णा भी दृष्टि ये ऋन्तर होता स्‍्वामाविक हा है। इग़ीं सद बारपा की दप्नि सर 
गए उनकिल मल पस्त ॥+5 
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मी रचना केणव ने की है। भ्रत इसवो भलवार-पद्धति पा ुछ भ्रधिक विवेचन भाव 
ध्यक है । 
इस पद मे प्रधान भलकार है 'सदेह जो प्नतिम पक्ति कालिबरा कि बरपा 
हरपि हिय भाई है हारा ब्यवत हुआ है। शत समस्त पट मे इलेय वो प्रधान मानकर 
प्रत्येक घर” के दोहरे भ्रथ खोजना मूल होगो। जब लोग इसम ”लंप को प्रधान मानवर 
प्रत्येव धम्” वे दोहर पथ खोजने हैं तो उहें द्रविडप्राणायाम गरना पड़ता है। फिर ये 
लोग मैशव म प्रस्पप्टवा दुरूहता भ्रादि के दोपारोपण करते हैं। प्रथम पवित मे सुरचाप 
में भौंहो का भारोप पयोधर (मेघा) मे पयोपर (उरोजो) का दिउप्ट भारोप तथा 
तडित रजाई म॑ भूषणों की ज्याति का भारोप है। भरत सीधे तीन रूपव हैं. एक रूपक में 
इतेप भगभूत है । ठितीय पक्षित म वर्षा मे छिपे हुए चारमा झौर टलित कमलों क॑ विषय 
मे हेतूसप्रक्षा वो गई है कि कालिफा के भुस एव नैश्नों के सौंदय के प्रभाव से ऐसा हुप्रा है। 
प्रतीप इस हेतुत्पप्षा का पग हैं। वर्षा में घट का छिपना सत्य है दपला पा गधिन हीना 
कवि प्रौड़ोवित सिद्ध । स्वत सम्भवी एवं बवि प्रौद्ोक्ति सिद्ध दोनों प्रवार ने प्र्थों वी 
हेतु-अल्पना वी गई है। प्रवतन गरेनुका गमन हर' तथा मुठुत मुहसव सवद सुलटाई को 
“प्रवतक रेणुवागमनहरा तथा “मुक्‍्तसुह्सव/ब्शा के समासमय हूप में यटि पाठव समझे 
सकता है तो उसे कोई प्रठिनाई नहीं। इसके लिए उसे निस्मरेह मस्त त भाषा पा 
सस्वृत-माहित्य गा शान चाहिए । भंवर यबलित भी वलिताम्यरा वे प्रपने संरड्ृत रूप मे 
टीव समझ पड़ सबता है । तीनों पल म इलेप भ्रसवार है। प्रत्येक पद ने दोहरे प्रष हैं । 
एक वर्षा-पक्ष मं दूसरा कालिवा-पदा में । नीलकृण्र दब भी इनेपगुवत है। इस प्ररार 
प्रषम तीत पक्तियों में पप ल्लिप्ट प्रतिलिप्ट प्रतीष पुष्ट हेलृतप्रक्षा तथा ”संप प्रतकार 
हैं गिन्‍्तु ये राय भसषार स्वतत् नहीं भपितु पयुथ पक्तिगत सरटेह ने धग हैं। प्रसकार 
विवेचन दी इस पदति वो ठीव-टीग ने राममनेयाते झासोचय' रामस्त पट मे दतप माने 
मर स्यप पचते हैं। वेशाव के वाब्य का सममन बे जिए उनती यह इवप शली जानना 
भ्रत्यन्त घ्राव"पव है। 
वणनात्मश स्थता मे प्राय वेशव ने इसी चमत्वार विधायिनी शली से माम 
किया है। इस प्रपार के माब्य का स्थान मप्यम कोटि बा है। रशप्रपान गास्य उत्तम 
बौोटि मं तथा कोरा शब"्परधान वाब्य प्रथम कोटि मं धाता है। वेशव भा प्रधितर 
बाब्य मध्यम वो्धि मे ही सभा जाता है। हम चमरार-सम्ब'धी उन एवग सयल धौर 
प्रस्तुत परते हैं जो 'रामचा वा व दण्शरवनी वणन मे उदृत है-- 
पौड़व वी प्रतिमा सम खेतों) 
प्रजभुत भोम महाम्रत्रि देशो॥ 
है. सभगा शपम दीपति पूरो। 
सिखूर शो तिसशादर्सि धरी। 
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शाजति है यहू ज्यों कुलरा्याय 
धघाद विराजति है सेव घाया।ओ 
इपयुदत पस्तियों म देण्डकबनों उपमेय के लिए तीन उपमान पराष्डव प्रतिमा 
सुमग नारी तथा कुलबती कया सामने किए गए हैं। उपमात पौर उपभैय के बीच रूप 
गुण क्रिया में से किसोको झाधार न बनाकर केवल घब्लसाम्प को भाधार बनाया गया 
है। झजुन भीम सिंदूर दिखक तथा घाय शब्टों के ट्लिप्ट प्रयोग से तीन उपभाए कवि 
ने रखी हैं। जहां तक प्रभाव-साम्य की बात है तीनों उपमान महत्व एव सौंच्य की भावना 
मत से जयाते हैं। दष्शक्वनी के सुन्दरपक्ष की यरत्किचित भावना मन मे खाने में ये उप 
मान सहायक ही कहे जाएगे। विन्तु कवि का मुख्य उद्देश्य पम्द चमत्कार द्वारा प्रमावा 
त्पादन ही है। इस स्पल में प्रधान भलकार है उपसा लेप उसका भग है। यह गाव्य भी 
साहिस्मधास्‍्त्र के वर्गीकरण के भनुसार मध्यम फोडि का ही है । प्राम वर्णनाट्मक स्थलों 
में बैशव करे काव्य रा यही मुल्योंकन हैं तथा भलकार-मोजता वा यही स्वरूप है। 
अनेक स्पलो पर वेशव की अलवीा र-योजना प्रस्तुत भावोधयोणिनी एवं मूपष्य 
निरीक्षणपूण भी है । भावात्मक' स्थलों मं केशव के अलकार भाव प्रवणता कया एरिचय 
देते हैं। वियोगिनी सौता का यह चित्र ्पनी भप्नस्तुत योजना मे ही भधिक मर्मेस्पर्थी 
चरे एक गेंगो सिसी मख सारो। मृनाली सनो पक तकाड़ि टारो॥ 
सरा राम नाम रर॑े दोन झानो। चहु भोर हू राकसी श झदानी 0 
प्रस्तो मुद्धि सी घित्ताबतानि सानी। किया जोभ इंतावसों में बलानों ॥ 
श्यों धरिं रू राष्ट्र भारोन छोतो। कला उतार की चाढ़ मीमृष मौनी ॥* 
एबवेणीपरा मसित साशो-घारिणी शुम्हलाई सीता के लिए पत्र स॒ निवालघार 
फंडी हुई मृणानिती रो उप्रक्षा धत्यस्त ममस्पतिनों है। राश्वसियों से प्रस्त सीतादेवी 
विन्ताप्रत्स बुद्धि के रूप मं दन्‍्तावसि मै बीच फसी जिद के रूप मे तथा राहु-सारियों 
में धिरो चटकछा के रूप म उत्प्रेक्षित को यद है । स देह इत मर्मस्पशक्षम उद्ेक्षाओं की 
बड़ों जोरने का काम गर रहा है। समी प्रस्तुत अत्यन्त साव-सापेक्ष है । 
लका-गमन करते हुए हनुमान के चित्र को पश्रस्तुत योजना मे भी सूक्षम निरीक्षण 
उथा विभिन्‍त भ्नुरुष प्रमावा को समजस योजना हुई है।* जब स्‍भावा" मे कोई दस्त 
अधिक तीड़ यति से छडती है तो गतितीदता के बररण एक रेखा-सो बनती चजी जाती 
है। हनुमान भी वस चित्ता के ऊपर एक लीक-मी दोडते चल जा रहे घ। तीद गति के 
कारण दे हरियाहर गरइ-से तथा स्वर्णिम यण के बारण दह्मा के हेमहुत-से प्रतीत हो 
रहे थे । रूप गुण किया के विविधताम्य शो सुल्दर योजसा मेचव ने एक ही पति मे 
7 ३ सबबधिकय एसयामझात बता र? 
२ रामचच्दिका तेरइगों प्रसाश छन्छ १ शऋ४ 
है रामचरिका वेरहवां प्रकश छा ३८ 
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प्रस्तुत की है। 
परम्पराभुक्त उपमानों का तो मुबत प्रयोग केशव ने किया ही है। नवीन उप 
मानों के ऊपर भी उनकी दृष्टि जाती रही है । प्रस्तुत पद में भासमान में छूटी हवाई पौर 
बसान के गोने को कल्पना बधी-वधाई जीक-मात्र पर चलनेवात़े कवियों म॑ नहीं प्रा 
सकती । 
परम्परायुक्त भ्रप्रस्तुतों को लेकर कवि सोग प्रस्तुतो से सवदा साम्य ही स्थापित 
नहीं बरते उनमे मैधम्य दिखाकर प्रतीप व्यतिरेक क्‍झनन्‍्वय भादि भनेक झलकारों की 
सृष्टि भी बरते हैं। इस प्रकार बे वणनों म॑ मस्कार-सौदय तो होता ही है भाव गे 
साथ लगाव भी हांता है। इनम॑ कवि प्रसिद्धि एव कवि प्रौद़ोगित दोनो के सम्मिश्रण से 
अनूठा चमत्कार भा जाता है। सीता की ससियो द्वारा उनके मुख पर केशव की यह बधि 
प्रौद्ोग्ति दशनीय है--- 
एक कह पमल रुमल मुझ्त सोताभू को 
एक कहें अगर सम प्रानग्र को कर्द रो। 
होइ णों कमल तो रयनि में म सकुच रो 
अंद जो तो बासर मे हो दति मंद रो। 
वासर हो कमल रजनि हो में चव, मुण, 
बाप्तर हू रजनि हूं बिराजे मगबंद रो! 
देखे मुस भाव स्‍नदेशई कमल छंद 
तांत मुत्त मुख सती कमल ने चंद रो॥* 
पन्तिम प॒वित मं वशित “मुख मुख म प्रनन्वय भलगार है। इस भनन्‍्वयवरी 
सिद्धि के लिए कवि मुख के प्रथसित उपमाना में स॑दो प्रतिनिधि उपमात गसल पौर 
अद्ध चुन सेता है। समस्त पद में वापपाथमूलन माव्यलिंग द्वारा कवि बमस पौर घर 
भी साम्यविधान-सामस्य का तिरस्कार वरता हुप्मा भन्त म मही सिद्ध करना चाहता 
है कि मुख ना सॉन्‍्दर्यातिशय भनुपमेय है 'तातें मुख मुख राति कमसे न घन्द री | इस 
प्रदार जाव्यतिंग भनन्‍्वम भय भग है। ऊपर वी परितयों मं तोन भसबार हैं--हेतु 
प्रतीप व्यतिरेग | यदि मुख गमस होता ठो रात्रि म समुचित न हो जाता | यदि भर” 
सुल्य हाता तो दिन म वह मदद्युदि नहीं होता । यह उवित गमल तथा चरद्र जी साम्य 
शब्तहीनता गा हेतु है। वासर ही गमल रजनि ही म चद् शोभित होते हैं। रिन्‍्सु 
मुख तो वासर हू रजनि हू बिराज जग बन्द री यह ब्यतिरेत हुप्रा। किए कि प्रतीप 
शली भपनाता है। कमल भौर च” भा सॉ्य तो प्रप्रत्यद्ा है ये प्नटेसे ही भाते हैं। 
मुख तो साशात्‌ दृश्यमान हाबर सौं*्यानुभूति गरा रहा है। भत चादर घौरगमततवा 
सौंतय मुख-सौंदय से होने है । परिस्थिति एव गवि की भावना गा ध्यान मे रसपर प्रषदा 
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दच्ठ परिच्छेद र्ज१्‌ 


जान-यूमत र पुकतजो ने इस पद की इस पकित को उठायर जा केशव पर दृदयहोनता 
का झारोप किया है वह संवथा ध्रसभीचीमन है । 
ममर घोर भनुप्रास री छटा निम्नलिखित पद्म मे दष्टव्य है। कठोर टवर्णोव 
घ्वनि से भी कोमल ब्यजता की मभिव्यक्ति मे व्याघात नही हुप्ा £ 
सब ज्ञाति फटी दुछ ही डुपटों स्पटी न रहे जहें एक पटो। 
निघटी दचि मौज घटो हु घटी जब जोव जतीनि की छूडि तदी । 
अप झोध शो बेरो कटो विकटो विश्टी प्रकटो घुढ शान यटो । 
घहँ धोरनि नायति मुद्ति नटी यूण प्रमणदी बन पचवदी। 
इस पद में शम्ल'लेप नहा अप/लेप है ओर उच्तरे दोना परत स्पष्ट हैं 3 प्रभाव 
साम्य गी दृष्टि से मो कवि सफल है दु सन्दुपटी जगन्‍्तरी प्रप-बडों चाननाटीतथा 
मुक्तिलटी के रूपक मी बढ़ हो मावपृण हैं किन्तु यमक भौर भनुप्रास के भार से छूल्द 
इतना दव यया है नि विवेचित भ्रपसोन्टय पर दाप्टि देर मे ही जाती है । 
केशव ब भसकार प्रयाग बा एवं वड़ो भारी विशेषता यह है कि वे एब-एक 
दद मे 4ई-कई प्रमकार वडी हो सफलता स गूष सकते हैं। ध्तक स्पल उनको रचनाप्रा 
भे एसे मरे पढ़ हैं कि जहां एक्रधिक अलक्परों का बड़ा सुन्दर प्रयोग हुमा है। हम यहा 
बैवल दो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं--- 
विधि के समान हू विमानौषत राजहुस 
विविध बिवपशुत मेद सो अचतसु है। 
दोपति दिपति धति सातों दोप दोपियत 
इसरे घिलीए सो सुदक्षिना को दलु है। 
सायर उजागर को अहु बाहिनी को प्रति 
छूतवानप्रिय. क्िघों सूरण प्रमतु है। 
सब विधि सररय शाम राजा रसरभ 
अधपीरपपयगरामो पंगा कसों अलु है।' 
इस छल्द मे उपभा उल्परस्‍क्षा रूपकझकः सन्‍्दह्‌ उल्लेख इ्लेप तथा कई प्रकार के 
अनुप्रामा का रडा ही सफल एवं ससृष्ट प्रयोग हुभा है। 
भाँह सुरघार चाद अमुत्तिति पयोषरा 
भूषन जराइ जोति तरित रसाई है 
भर 
पूर्वोद्त इस पच से भी एकाजिक भलकारों का सबर है यह हम दिस्‍्ता चुके हैं 
सेनव की धववार-याजना का यह सामान्‍य विवेचन हो चुका है। यहां हम उनके 
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स्छ्र ऐेशव और उनका साहित्य 


कुछ प्रमुक्ष भलंकारो को लेकर उनकी योजवा-यद्धति को समझाने की चेष्टा करेंगे। 
कैचव के वहुअयुक्‍्त प्लवार हैं--उतठ्म॒क्षा उपमा, रूपक, सदेह श्तेष परिसख्या विरो 
धामास एवं भ्तियोक्ति । इनम इलेप के ऊपर हम पर्याप्त विस्तार से पीछे विचार बर 
चुवे है भत उसे छोड सकते है। शेप सात भलकारा वो तक्रमश- लेते हैं। 
उत्प्रेक्षा 
उत्प्रक्षा म ववि-कल्पना की विविध तरगो को खुलकर खेलने का भवसर प्राप्त 
होता है। केशव की उत्प्रक्षान्र मे भी बल्पना की ऊची उडानें भरी पड़ी हैं। केशव भी 
उद््ेक्षान्षा के विपय मे प्रो पडित जगन्नाथ तिवारीजी न ठीव ही वहा है हि 'केशव 
एवब-एक दृश्य लेकर उत्ाक्षा भौर सन्देह को लडी-सी बांघ दते हैं। ' यहां कुछ उत्मेक्षापो 
के दृश्य प्रस्तुत है । रावण के हाथ पड़ी हुई सीता का यह घित्र विवना मल्पना प्रवध है 
धूमपुर के निकेत मानों घूमरेत को, 
सिल्ला है घुमजो नि मध्य रेखा सुधाघाम को । 
चित्र की सो पुत्रिका क रूरे यगरूरे साहि, 
संबर छड़ाइ लई कामिनी क काम को। 
पाल्ड को श्रद्धा क॒ मठेसबंस एफादसी 
सीनो क स्थपच्चराज साा सुद साम की। 
कैसव भदृष्टसाथ जीवजोति जसी तैसो, 
संकनाय हाय परो धछाग्या जाया रास को ॥१ 
नल शिक्ष' में नायिका की दन्‍्तावसी का चित्र भी स्‍भ्नुरणप' है।? 
परम्पराभुक्त उपमाना के साथ-साथ पोराणिक' गायाप्रा या भी प्रूण उपयोग 
जिया गया है। रामघरद्धिका मं सीता की दासिया के स्वरूप-यधन म उनह भाल पर 
लगी भुकुटियों के मध्य तिलक रेसा पर प्री करती हुई यप्ुता मोर ग्ूय शी भोर बढ़े 
हुए उनके हाथ मी मल्पना वी गई है-- 
मुझुठी रुटिप बहू भाष न भरो। 
भाष्त सास बुति दीसत छरो। 
मूंग मद तिलक रेस जु बनो। 
हिनकी सोभा सोभति घनी। 
जनु. जमुना सैसति सुमगाया 
परसन वितहि पस्तारे हाप वा 
विनानगीता मे वाराणसीन्वणन मे उत्प्नक्षित धप्रस्तुत वाराणसी ने महत्त्व वी 


-.....---_-+-- 575 
# ५० डग नाय तिवारी संद्िण यमर्चद्रिका दी भमिश्र पू ३१ 
३२ रामसद्धिका बारां प्रदारा छः २९ 
३ भायरिश-जलॉजियन छा १३ 


अ रामाए का, गक्‍तसर्शा परारा 752 ११ 
स्जट्ण 


चप्ठ परिषद्चेद रछ३ 


और मो घोगुना कर देता है ई* 
प्रनेक स्पर्तों पर उत्परेक्षित भप्रस्तुत बड़े सूश्म निरीक्षण के साथ भी मजोए यए 
हैं। वोरपिहदेवचरित मे सदुलकजल की मृत्यु पर ऋवबर की ध्राखां मे भलमनाते हुए 
प्रयुक्थों गए यह चित्र बढ़ा स्वाभाविक है-- 
चंचल व्सेघन जल भलमल ॥ 
पवत पाइ अनु सरसिज हुल को 
प्रयोध्या मं फहराती हुई प्रदण ध्वजामो पर यह उत्पाक्षा कत्पता मा सधुर 
मूध्म एवं योदर प्रत्यक्षीकरण कराती है--- 
बहु वायु बस बारिंद दहो रहे घरमि दामिलि-दुति मनौ॥र 
कथि की वल्पना है कि जो दामिनि-धुतियुकत्र मेघावलिया आया रर्ती हैं वे 
तो प्रचद् बायु के वर होकर बह गइ उड़ यइ किन्तु उनको झर्ण दामिति धतिया उच्च 
गावासों के गिसरा मे उसमजर रह गई हैं । वस्तुत केजाव के समस्त ग्रथो में श्राई सत्य 
क्षाएं उनकी सतरगी भौद एवं उच्च कह्पनागों का ठीक उसी मांति प्रमाण हैं जिस 
प्रतार लेप उतकी चमत्कार प्रवशतर का । 
उपभा 
साय्यमूलक प्रलकार। मे उपमा का एक विधिष्ट स्पान है। केशव का साहित्य 
उपमाजा से भरा पश है जिनमे घमत्वारवाले भ्रनेक स्थल तो हैं ही प्रदेक स्पल 
आधुक्‍्ता तथा सूकम निरीक्षण का भी पता देते हैं। उपमा मे रूप गुण किया तथा केयल 
झब्ल समीकी घौपम्य वह साधार बनाया यया है। कुध उदाहरण अस्तुत हैं । 
अर्थइलेप के भाधार पर घाई हुई उपमाभ। द्वारा विरहिणी नायिवा का यहू 
चित्र भ्श्यन्त निखरा हु भा है-- 
भौरिनी स्यों घ्रमस रहुति बनबोधिकाति हम्तिती ज्यों मदस भृनातिका श्रह्ठति है। 
हरिनी एयों हेरति न केसरो के काननहि केका सुनि स्यालि ज्यों दिलान ही रुहूसि है। 
विधिवत रटति रहति घित घातको ज्यों चंद चित चशई ज्यों जप हु व रहुति है। 
घुनहु नृ्शति रास विश्हू तिहारे ऐसी, मृरतिन स्रोता स्‌ की मूरति गहति है।ा 
विरहिणी राघा वी म्घषी भो मावानुझूल उत्पक्षा से मम वत है ९ 
बीवी केशव मी दप्दि पूर्ण स्यापार पर मो यई है और उसकी बडी ही भावा 


मुरूप योजना की गई है। भदुलफ्जल बी भत्यु पर ग्कमर मो आंसू करती भाषा के 
लिए रहटपरी का चित्र बड़ा हो मोहक है--- 
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भरि भरि रीति रीति सोति रोति भरे पूनि। 
शहुट घरो मो झाँद साहि स्‍शरुघर हो॥ 
प्राइतिन वस्तु-वणनों मे प्रयुक्त उपमात-योजना मे ध्राय केशव मा! ध्यान पिम्म 
ग्रहण की भार ने रहदर घमत्कारपूण वणन भी भोर रहा है। प्त वैशय में इलपमुलक' 
उपभाभो शी पाण्टित्यपूण योजना मिलती है। दष्डरननी का यह अत्यन्त प्रसिद्ध वणन 
ही ले लीजिए-+- 
चोमत दष्डक शो दि शनो ! भोतिन भांतिन सुरदर धनी व 
सेव बड़े मूप को जनु शसे । थीकल मूरि भाष जहु बच्ते ॥ 
छेर भ्पातक सी प्रति लग ! भ्रक सपूहं जहां जगमंग ॥ 
ननन को बहु रूपनि प्रसे । भोहरि को जमु म्रति सस्ते ॥" 
इन पर्थिया मे यदि धन्तिम पश्ति के जनु का झाग्रह मानबर उ्रक्षा बह तो 
ऊपर दो उपमाए ग्राती हैं जिनमे स्‍्रौपम्य का प्राघार है थ्रीफल प्रोर भव समूह हब्टों वा 
प्रयोग । यहा "० ही साधारण धम है। इसके भतिरिक्त सेव बेर, नन यृक्षवाच्री दार्ो 
का प्रयोग सुटा प्रसकार है रुप में हुआ हैं! पूर्वा्धलिया मे जो सांग इसय शमभात हैं 
उहेँ लीचतान परमी पडगी ही ! यहा एलेप प्रधात भलकार है ही नही प्रघात घसकार 
है उपमा । गेशव की धलंजार-पद्धति का ठीक ज्ञान न होने से यह गड़बड़ी पढ़ती है। 
साराश यह कि कैशव गी उपमाधों मे प्रनेक उटाहरण भावुवत्ता एवं सूल्म निरी 
क्षणपूण भी हैं भौर प्रनेष. चमत्कारपूण भी। घमलारी स्पा मे प्राय प्रगभूत एसेप 
के द्वारा घमत्वार उत्पन विया गया है ऐसे स्थानों मे भी दुरूद्ता मही । दुरूहता बैजल 
उन लोगो वे सामने भ्राती है जो भ्रगी भौर भयभूत भलशार वा घिम्ेतः नहीं मर सकते ! 
ह्पक 
झूपन भी ेजव पा प्रिय प्रसवार है । रूपर। मे निरग सांग परम्परित, शिसिप्द 
तथा भ्रश्सिप्ट सभी शा सफत प्रयशा मिसता है। रामघा टिया के निम्न वणन में सपय 
से चिता के गोप भें पुफरारत सप का काम मे सागर थी कटरिया या सथा यौवन में 
घोर बा धाराप 70गा ही है-- 
जारति दित्त शिता-इचिताई । रोह र्वचा धभहिजोप घवाई। 
काम एमुद भकोरिन भूल्पो। जोषन घोर सहाप्रथु भूषपों ।7 
इसी रमग में पाम में विषय व) हुपक भी दधवीय है। 
म्भौकमी इस नावर जगत्‌ में गुगमावना भी हा उठ्ली है। तिरु जैसे का व 
बुछ् सांयारिए शुत्त! पी समझे पादा है मय रूपी घूह़। उसके जीवन/शद बे हमुप्रो रो 
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३२ शमी भा एशाइस प्रभाव धइ (१२ 
३ रामनदिंकरा चोएसर प्रशाश छू” * 
४ एमरी«%, घोरमर् प्रढारा घर £ 


यष्ठ परिघ्छेल श्छश्‌ 


भट से बांट देता है-- 
जो केहूँ छुछ भावना कहू को जग होति। 
काल पाछु यटतन्तु ज्यों तदहों काटठ जोति ॥* 
पविलानगीता/ में मी भाव एय भषपान मी उभयपक्षीम सामग्रियां पर बायें हुए 
प्रनेष रूपक बडे ही सफल हैं तथा प्रभाव-साम्य को ध्यात मे रखकर वाधे गए हैं। भारो 
दित प्रतीको के रूप मे तो 'विज्ञानगीतरा' को रचना हो हुई है। भनेव' निरण तथा सांग 
आरोपों से महू रवता मरी पडी है। ससार मे पेट की समस्या बडी भंपकर है। इसके 
घबरर से रौन वध है। उतर पर सागर वा यह रूपक दिए 
तुदा बडो बड़वानली क्ुधा तिमिगित छोड! 
ऐसे को निरूस जु परि उदर उदार समुद्र पा 
साय रूपको म प्राय रूप गण क्रिया मा साम्य नहीं देखा जाता । 
केशव के भनेर रूपक चमत्काग्वाने लस्य को भी लेकर पले हैं। एक उधहरण 
वर्माप्स होगा--- 
जढ़पघो गणम सके धाई दिनकर दानर प्रस्तमुण 
शोस्हों मुक्ति भहुरात सकल तारक! कुपु्त विन ४२ 


सवेह्‌ 


अ्रपनी बल्पना के चित्रों भी विविधता के जिए केटाव ने सम्देहालकार का प्रचुर 
प्रयोग शिया है । सन्तेह के सहारे वे उद्रक्षापो वो सडी जोडते चन्षे जाते हैं! बस्सुत 
ऐसे सवसों मे स्वय सटेह में सॉल्य ध्थवा चमसार नही होता भपितु उन उत््रेक्षार्सा की 
झथजा प्र ध्लकारो की पोजना म होता है। इस घली को स्पप्ट करने के लिए केबल 
एक उत्पहरण पर्पाप्त होगा--- 
पग्रदन गात ग्रतिप्रात पश्चिती प्राननापम०ण, 
सापटु झंसवदास कोकूनर कोर प्रेसमय) 
परिपुरत घछ्िजूर पूर केमों मगसघट, 
कियों सह को छत्र मड़धो मानिक मयूख पट 
क धोनित कसित रुपाल यह किस कापाधिक काल को! 
यह लसित सात्त केपों लसत दिग्भाभिति बे! भाल को 


उपयुक्त छद़ में मेधव ने सूप के सु८र एवं भपषर दोनो पश्चा को लेकर सदेह 
के सहारे बई उठ्पक्षाएं प्रस्तुत की हैं । 


१ शमरद्रिका चौड़ोसवांप्रकाह छूट २३ 
३ दिडानयाता तहीय प्रभाव शा र६ 
३ रामचद्धिका पाया प्रदाश छुन्श्१ 
४ गामयेद्धिवां, शंचयं प्रडारा बम्द १० 


२७६ केशव भौर उनका साहित्य 


परित्तस्या 
बाण पी ही भाति केणव को भी नगरों वर्नों भादि के वर्णनों म श्लिष्ट प्रश्सिष्ट 
परिसंस्याए बढ़ी प्रिम हैं। जिसे थोडा भी सस्कृत-साहित्य का परिषय है गेशव वी 
परिसस्याप्रों की सराहना किए विना नही रह सकेगा। 
मूलन हो को जहाँ क्‍्क्‍रधोर्गात्‌ केसव' गाहय । 
होम हृतासन घूम मगर एक भसलिनाइय। 
दुगति डुगस हो जु कुटिस गति सरितन हो में । 
भोफल को प्रभिलाय प्रगट कवि कुल के जो में ॥।* 
रामराज्य म॑ भ्रम ही भ्रमित है शोक ही सपोक है दुख ही दुखी है ताप ही 
तप्प है स्‍भ्ौर दारिद्रघ ही दरिद्व है। प्रजा इत सकटो से मुक्त है ।९ 
जहागीर-जस-चा दशा म॑ भी जहांगीर वी धासन-व्यवस्था का वणन परिसस्या 
द्वारा किया गया है।* 
परिमश्याप्रो के प्रयोग मे कवि सस्कृत-साहित्य से विभेषजतर घाण की जादम्वरी 
से, प्रभावित हुभा है। उसने 'लिप्ट भ्रद्टलप्ट उभयविध परिसश्याम्। गा प्रयोग गिया 
है। विस्तु भधिकता के साथ नही । इस झलकार ने प्रयोग मे वेशव को पभच्दी सफलता 
मित्री है। 
विरोधाभास 
परिसख्या वे समान ही इस भलवा र का प्रयोग भी बहुत भधिव नही है। डिस्तु 
जितना भी है प्राय' भायोपयोगी चमत्वार विधायव है। गेशव पनेक स्थलों मं विरोष 
की रचना श्तेप वी छाया में भी करते हैं। 
जनक गी जिज्ञासा धान्त वरते हुए विग्वामित्रजी राम-लक्मण भा परिचय 
देते हुए बहुते हैं-- 
दानिन के सोल पर वान के प्रहारों दिन 
दानवारि क्यों निदान बेलिनेसुभाय के। 
दोप, दोप हू के प्रवनोपन क॑ प्रवनोप 
दृष सप्र 'रेसोरास दास द्विज गाय बे। 
झानद के दंद सर पाप्तर से बासक ये 
परदारप्रिय सापु मत बच काय बे। 
देह पमपारों प बिरेहराजम रे राज, 
राजत कुमार ऐसे दसरप राय केयाई 


ह रामनदिका प्रथम प्रकारा, छू” ४८ 

३ रामरद्रश्न सत्ाईसई प्रडशा ए३५ 
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४ रामबटिड़ा पांचद प्रड़ाश छद ११ 


दप्प् परिच्छेद २७३ 


इसी प्रकार रामस्तुति-वथन मर भा कि ने विरोघामास का बहुत हो सुन्दर 
अयोग किया है । योचावरी के दशन मे भी एक सुदूर विरोधानास मिलना है--- 
विषमय यह गोशवदरों झमृतनरके फल रेति 
केलव ओोदन हाट को, दुख प्रगोेद हरि खेत? 
'जहारीर-जस चार दिका' मे भी विराघास के कुछ सफल प्रयोग मिलत्त हैं ।* 


झतिनयोविति 


क्री राजा के वमद के बघनों में किसी नायिका के सौंदय भणवा विरहके 
विों म युद्ध भादि के दघना मे कविया को अतिशयाक्तिया बड़ी धिय होती हैं । भ्रति 
चयोकितिया द्वारा कवि वष्यवस्तु का गहरा प्रमाव डासदा चाहता है। केचद ने राज 
बमव सौंत्य विरह युद्ध प्रादि के वणना में भ्रतिशयक्तिया का प्रयोग किया है। वन 
प्रसग एवं यध्यवस्सु के प्रभीष्ट धरमाठ को घ्यास म रखकर यह निस्सनन्‍्देह कहा जा सकता 
है कि केषय को इसके प्रयोग म भी सफुसता मित्रो है। नीचे प्रतिष्रयोगित के कुछ उदाह 
रच प्रस्तुत हैं । 
रामचीििशा वा कुम्मक्ण युद्ध का प्रसय है--- 
समारधी यरो एक द में भरू रू 
छिर यो शमहों सासुह सो गदा ले। 
हनूमन्तज पूष्ि सो ताइ सोन्‍्हो ॥ 
मजायों स्व पसिघुमें शरिदोहोर 
मूछा के उर्राल बेत प्राने पर मुम्भरण अपनी गदा लेकर राम की धोर 
मपदा किस्लु हनुमान ने उसकी यठा का पनी पूछ में लपर ऐेसो थी ध्ता से समुद्र मे फेक 
लिया हि स्वय॒ कुस्मक्ध भी न जान सका 
'रामराज्य के प्रसग में हुभा प्रतिषयोक्तिपूष वन भी बट ब्रकृतमार सापथ है।* 
रसिकभक्रिया वी कामशमिसारिका का यह धन भी दष्ण्ब्य है..." 
उरबभत उरग घपतर धरनति कम 
देखत विविध तिमसिचर दिस चारि का 
मनति ने तापत मु्नत्धार घुनत ते 
शस्छिसोपन घोष निरणोष जलधारि के । 
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सकल कााव आ९ उनका साहत्य 


जानति म भू घन गिरत, पट फादत म। 
क्टक झटक्कि घर उरज उजारि के। 
प्रतमि को पूछ मारि कौनपत सोदयो यह । 
जहोग कसो साद झभिसाद प्रभिस्तारिके।" 
राजवमव-वणन म भतिशयो क्ित प्रयांग वी दष्टि से जहांगीर जस चद्धिका के 
अनेक स्थल द्रप्टव्य हैं। जहांगीर क समासद धीर के दान का वणन इसी भतिशयोकित 
द्वारा हुआ है ।' 
नाथिक। के सौन्टय का यह श्रतिशयोक्तिपूण वर्णन भी कम चमल्वारोत्याटक 
नहीं-- 
अलिहै वर्यों चद्धमुखी कुचनि के भार भए ! 
कंचन के भार ते सचकि संक जाति है।? 
अ्रश्वमेघध-बथन मे॑ निम्न प्रतिशयोक्ित द्वारा रम-पतावा्मों वी उच्चता की 
ध्यजना की गई है-- 
सूर तुरगन के उरभ पग सतुग पताकन बी पट सामनि३ं 
इनके ग्रतिरिक्त विभावना प्रपहक्क ति स्वभावोक्ित प्रतीप समाहित राष्ट्रोक्ति 
उदात्त सकर तथा सृष्टि घारि भी गेट के प्रिय प्रल॑वार हैं। 
वस्तुत केशव प्रयुक्त पिसी भी प्रलयार वी सूची बहुत दूर तक बढ़ाई जा सकती 
है। यहाँ हमारा उदृदय उनवे प्रत्येव प्लकार के उदाहरण प्रस्तुत करना-मात्र नहीं। 
हमने फंवल फुछ झलवार। भ्ौर उनमे उदाहरणों को लेदर उनकी प्रलकार-योजना वा 
मूल्यांवन किया है। रसभाव प्रधान स्थवों म उनका भलकारों वा प्राप्रह नहीं रहता । 
वणन प्रघान स्थता म॑ भ्लकार-चमत्कार ही प्रभावोत्यादन गा प्रमुख राघन बनाया गया 
है जिस्म कैणव को पर्याप्त सफयता मिठ्री है! सव मिलायर फरेशव के भल कार) में उनके 
पाण्डिस्य प्रध्ययन कौ्ल एवं चमर्कार बी गहरी छाप है, जो एक सुटीघवाव से पाठव 
के दृदय वा समत्वारपूण प्रनुरजन बरती घत्री भा रही है। 


केशव का प्रकृति चित्रण 
मनुप्य था जम भौर उसवा विकास प्रह्सि के मध्य प्रडू ति के ही सम्पर घौर 
राहचार म हुप्रा है। यह झाटिकाज से मनुध्य के क्रिया-कलाप। भी तीडास्थली रही है। 
प्रद्ृति वी ही युरम्य कोड मे मनुष्य नेत्र खोलता है भौर सृर्युपर्यन्त उसीगी सीलाभूमि 
पर भपने जीवन व नाता खत सेता बरता है । इस प्ररार मनुष्य भौर प्रश्ति गा पनिष्ठ 
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चप्ठ परिच्चेः न्ज्८ 


सबंध है। प्रकृति का प्रनन्‍्त वझद मनुष्य के लिए ऋाचय कौतृहल थद्धा प्रनुराय प्रादि 
विकिन्त भावनाओं का दिपय रहा है भौर साहिय म मी इसो झारप प्रद्वतिं का प्रमुख 
रुपान है। साटिस्य में प्रकृति के भव्य झौर सुरम्य दृष्यों का नाना भ्र्नार स प्रयोग क्या 
गया है। सस्हृत-साहि दाचार्यों न ता प्रदृति को केवल उद्यापन विभाव कै ग्रन्तात जापरित 
कार्यों को उठ़ाप्त कर्नवाल रूप में हो माना है। भर नियम निर्धारित कर दिए हैं 
हि इसी रूप में प्रहवति के झुछ विलिप्ट प्रो जन वन उपदन जलाभधय काल ऋतु 
प्रादि बा महाराव्यों में बधन हो हिन्तु प्राचोन उस्कृत-साहिस्य में प्रति के उद्दोपनस्ष 
के झतिरिक्त स्‍्रातम्दनरूप में ययातस्थ विवरण भौर झसक्रघब्प म प्रकृति का प्रचुर 
प्रयोग भा मिलता है। मनुष्य के काय-कलापों तथा भावनाप्रों की पृष्टमूमि-ूूप में मी 
प्रह्नति का पयाप्त चित्रण साहिसय में हुमा है। साथ हो प्रदति के मानवाक रण की मी प्रबत्ति 
कवियों को रहा है। इसक॑ प्रतिरिक्त विभिन्‍न कवियों न झपनी झलाय अला मायवाप्रों 
के प्राघार पर को तो प्रकृति में ईदर के अनिदाय नियम मो चरिताय होते पाया 
कमा डसम दावन-र्स्यों का उस्‍5श ग्रहण किया । कहा उसमें करता भौर प्रसहिप्युता 
पाई ठा कमी उस्त सहानुभूठि झौर सहमता से परियूण पाया है। वामाकि कामिशक्त 
और भवनूदि ग्रालि प्रकृति प्रमो कवियों न प्रद्ृति बी सुपमा में मम्त हारुर प्रशुति के मुन्दर 
झाडि यथावध घित्र प्रस्तुत जिए हैं । शिन्‍्तु वाट के साहित्य म प्रकृति के ट॒द्ध स्वरूप के 
सहर भौर स्वानाविक तझा सत्चिप्ट बित्र रालघ नहीं होठ हैं। कारण यहो प्रतीठ 
हाता है कि भारतोय दान म प्रकृति का स्वतवज सत्ता नहीं माना गई उसकी रुत्ता ब्रह्म 
केसाय हा है। प्रकृति को महापुर्षों को पनुघरी के रूप में भानों गया है। झऋत *रसात्मक 
बाजय काब्यम वालो काव्य-परिन या में की स्वच तर रूप स प्रद्ृति-चित्रण के लिए काई 
स्पान नहा टिया गया। हिल्ही में प्राचाय केशव ही प्रहूति के विष तथा स्वत चित्रण 
झा धार सवपम भ्राजपित हुए। 

झालम्थन-टप में 

रौसिश्वात के समो प्राचार कवियों दद मिखारीटाम पस्‍्रारि न रस-निशूपथ करते 
हुए प्रकृति का ऋणार के उद्दोपन विमाव के रूप म हा मान्यता दी है। किन्तु केशवचस 
ने इस समस्त परम्परा क विरद्ध प्रक ति-्ूपों का झ्ाउस्वन के झन्तेयत रखा है। 'काकिल 
कसिते बस्तर फुलि फच रवि अति उपन के द्वारा धकृति को भी प्रास्वन-खूची मे 
स्पा निशा है ।" 
प्रहति-वणन के सस्द घ म कब को झानी माम्यवाएं थीं भौर उऱें ध्यान में 

रण हुए उहनेि परत ग्रया म प्रकृति का चित्रण किया है। परन्तु व प्रह्ृति के परम्परा 
मुक्त उपादानों के चित्रभ के हा परत में हैं। धरक्ृति-दघन के प्रमुख उपारन यों ण्निए 
शत हैं-- 


+ कबिया छट्श प्रम्यव छुन्द श्‌ 


र्‌८० केशव झौर उनका साहित्य 


देश, नगर, घत, घाग, गिरि भ्राक्रम, सरिता तास 
रवि, धटि, सागर भूमि के भूषन रिप्तु सब काल ।' 
रामचाद्रिका म उहनि यथास्थान इन सभीका वर्णन क्या है। केशव प्रलवार 
वादी कविथ भ्रत उनके वणनों म प्रलकारों की सश्लिष्द योजना को ही प्रघानता 
मिली है। 
अश्रपनी कृतियों मे केशवटास ने प्रकृति-वणन की समी शसियों को भपनाया है। 
आलम्बन रूप म॑ प्रद्कति चित्रण भी उहेने पर्याप्त मात्रा मं किया है। केशव की राम 
चौदििका मे प्रहृति-यणन की दो छत्तियां दृष्टिगत होती है--रामायण वी शैसी तपा महा 
काव्य वी। परम्परा के भनुसार केव ने कृत्रिम पवत मौर नदी का वणन किया है जिनका 
उल्लेख सस्कृत काव्यों म क्रीडाक्षत्र के नाम से हुप्रा है। यट्ट राजसी वातावरण फा प्रमाव 
माना जा सकता है। उपयुक्त प्रदृति-विषया का वणन प्राथुनिक हिंदी-काव्य गासा 
सदह्सिष्ट भौर बिम्यग्राहक नही है। केशव वा झाटण माघ श्रौदर्प बाण प्रातटि वा प्रोटण 
था भौर उहीकी तरह उनकी प्रवृत्ति प्रद्वति के तथ्य चित्रण की शोर म होकर उपमा 
उद्प्रेक्षा दृष्टान्त भादि के रूप म॑ मिलती है। प्राकृतिक दृश्यों पर पदार्षों का वणन नाम 
परिणणनात्मक दाली म॑ भी है। 'रामचादिका के प्रधिकां" प्रशृति-वर्णन इसी धाली मे हैं । 
केमवरदास के काव्य सिद्धान्ता के प्रनुसार वन वाटिका तथा कही समुद्र ग्रादि के वर्णन 
म कुछ विशिष्ट बातें प्रनिवाय हैं भौर इन वस्तुप्तों के वर्णनों म उहेँ गितावर गाम 
चता लेते हैं। उटाहरण ने लिए विश्वामित्र के प्राश्मम के निगटस्थ वन जा वर्णन प्रस्तुत 
तदतालोस तमाल तास हिताल मनोहर, 
मजुल वजुल तिलक सक्घ छुल नारिफेर बर। 
एला छत्तित छलवग सग पुणीफल सोह। 
सारो सुकक्ल क्सित घित्त कोक्सि घलि मोह। 
सुभ राजहुस कलहंस रूल माउत सत्त भपुरणन। 
प्रतिप्रफुलित फल्ित सदा रहे कंसदवास विचित्र मन॥ 
यहू उ लेखनात्मर रीति पर कवि ने देश/ल की सीमा का ध्यान रखते हुए 
बुक भौर पटा्ों गे नाम गिना दिए हैं। इस तथ्य से कवि गो कोई प्रयोजन मही हैवि 
दातिण म पाए जानेवाले एता लवग झभौर पगीफय प्रमोष्या प्ौर मिथिसा कै मध्य स्थित 
सत्र में कये हो झते हैं ? सम्मरत विधिक कठ कहकर कि त इस वि्वामित्र वे तप 
प्रभाव से प्रमूत ये हो परन्तु ऐसा वर्णन वरत समय कवि गेवल ववि-परस्परा बा 
पालन-मात्र गर 





३ रामचंटिढ़ा शत प्ररारा छट ? 


पष्ठ पदिच्ेट रष्र 


इसौके झ्ाधार पर “रामबादिका' में उह्ोति,राम का वाटिका का वश्न दिया 
है।' 
इस वचन रा पदक र घाटिका वी पुषप फ्च भौर सुपध-समद्ध योगा का स्लिप्ट 
चित्र प्रत्क के सम्पु्त नहीं घाठा। वादिका-वपन में जा-्जा बाते झानी चाहिए भी कवि 
ते निरप्स भाव से उपस्थित कर दा हैं। फिर भा एक ही स्थत्त पर प्रति का इतना 
दिस्‍्तठ वघन के४व के पूछ हिन्नी-साहित्य में किछ्ठी कवि न नहीं किया है । 
सरावर के बपन में भी कवि के प्रनुतार कमत्ता श्रमरा पर्चियों सपा अलचरा 
का बघन हाता चाहिए । बेशवकृत अयोध्या के सरोवर के वणन में यह समा भस्तुत है-- 
सुर सर सोने, मनि मय सोने। 
सरमभिज फूले भ्रलि रम मूछे॥ 
छझतचर डोल बहु शग दोलसें। 
बरति न बाहों ररख्धहोंआ 
सर्टिता-दपन में जतनचर हये उलज सद जड़्ामुर मुनिवास स्नान 
झएरि बा जण्न बे”व के घनुमार घ्रादायक है। सरपू-दणन इ हों मान्यठापों के ्रापाए 
पर है।? 
यहा री सरिता को शोभा क प्रति के”ज का प्रनुरग पस्सिसित नहीं होवा। 
नायाल्मेसे-यात्र है। पचवती दम्पासर प्रदपा पवन धार्ि का या ने मो कवि ने झ्ाव'यरी 
वस्लुभ्ना को सूची देरर कर टिया है झौर इस उनसेकी प्राकृतिक सुपमा का बाई खित्र 
पाठक के मन में नही उमरठा। वाल्‍्लद में परिगएन-गला मे किए गए ये वजन प्रहुति 
दाणनों में परम्परा-पालन के प्रतिरिस्त और रुय नहीं हैं। प्रस्तुत को छोडरर कवि 
अप्रस्तुत पर दष्टि डालन छूगदा है| हाइक दन की घाव एसा ही है--- 
सोमत दुंद्क को रुचि बनो। 
मंतिव भांतिन सुस्दर घनी३ 
सेव बढ़े नूप शो जनु लसे। 
झोरझूण मभूरि भाव छहें बसा 
बर भयानक सो प्रति सग। 
प्ररुममूह जहां झपमपग ॥ 
लनति को बहु झुपनि शझसे । 
अोहरि की जनु मुरति सवेवाई 
अ्रनकार-योजना के प्रतगत हम हख घुके हैं कि ऐसे स्थतों का कविस्व चमत्वपरी 
१ पन्‍चनिडा बहुयरों पढएन हल ३ ४ ६ 
4 सदचन्दिका प्रषन प्रकारा छन्‍्त ३२ इ३ 
३ रामचन्द्रिषा, प्रथय घडारा छून्‍ा २४६, ७ 
डे समइन्िका स्पारहर प्रकया छुन श६३ २ 





रपर केणद गौर उसनगा साहिएय 


बणनस जी प्रवृत्ति म न जाता है भौर काव्य मध्यम परोटि वा रह जाता है। ऐसे घणनो 
में गवि वी दृष्दि प्रकृति को नसगिव सुपमा वी पोर कम ही भा पाती है। बह भावकारिक 
चमख॥र मी झोर उमुल हो जाता है। 
चाटलणन मे बद्षमा की नसगरिक मुपा का किचिमात्र भो झमास ने देर 
कवि उपप्ताना की माणा गृथने लग जाता है। पर घल्मा के वण से शाम्य रखनेवाले 
ऊपमानों को उत्तवी प्रगा भता के साथ उपस्थित किया है कि काव्यान 7 तो मिलवा ही है-- 
फूसन को सुम्र गेंद नई । सूंधि सचो जनु डारि इई) 
दपन सो सरति श्री रति हो । प्ासन काम महीए्ति को । 
केस कियों नभप्तिषु झत्त । देवनदी जप हँस बम) 
सख् कियों हरि के शर सो है । प्रम्यर सागर ते निरुसो हैं॥९ 
दही वतिपय वणनो को दैेखब र कुछ ग्रालाचर 'ुव॒तमी वे इस वथन से सहमत 
हैँ कि केशव के लिए प्राकृतिक दृ"्यों म मोई भ्रावषण मही था। मेजव बी ववि हट्य 
नहीं मिल्रा था उतम बह सदृदयता भौर भावुकता न थी जो एक कवि म॑ होनी घाहिए। * 
परतु परिस्थिति ऐसी नहीं हैं । पदि हम घछितय वेषण वरने हो बे तो हिन्ती बे तपाक पित 
श्रष्ठ कवियों मे भी प्रतेक दोप निकाले जा सबते हैं। केशव म प्रड्ृति के प्रति सहृदपता 
थीो। यत्र-तत्र चमत्कार के गारण वणन रम पभ्रवा्य गए हैं जहां कवि ने डिम्व प्रहण 
पराने वी सफल चैप्टा की है। ऐसे स्थ१ इस दात के प्रत्यक् प्रभाण हैं गि बैदव मे प्रदूति 
का शाब्टिक लचित्र सीचने दी पर्याप्त क्षमता थी। इस प्रतिभा वा परिचय रामधाडिवा 
मे भ्रनक स्थल वर मिलता है ( राम जिस समय जनवपुरी मे प्रवेश गरते हैं दैंसे ही यूय 
वा उल्य होता है भौर वहाँ मल शत धसी मे बवि ते भूय की प्रात रासोन प्रणिसा की 
दमा वा घित्रण विया है। 
अभ्रष्न गात.प्रतिप्रात पश्चिनों प्रातनाप मय ॥ 
मानहु. गणवरास बॉब्मर कोड प्रेमणय 
परिप्ुरत घसिदृुए पूर कधों सील घट। 
रिर्पी सक्र को छत्र मदगों मानिश्मयूख्े पट। 
इ पोनित कलित र॒पाल यह विस कापरासिर काल को । 
यह सत्तित साल कथों सप्तत दिप्मामिनिके भाल शो)? 
पमल भौर घत़वा बा धर्ण प्रनुशाग सिद्टूरी यण वा मंगल बसा मणितांति 
गुगाभित इंद्र वा छत सभी उपमात तेज सचय बरते हुए प्रसवाजीन गूय री भी 
आंति पभिव्यजना शरत है। सययत उस सूय की प्रष्टता द्वित शराने शी स्मरण हो 


३ रामची हा हासता प्रशया छूट ४8 डर 
शभ हिटी साशिक की ए गम भआावाय रामपद श॒क्त,पू १ ६ 


३ रामसी का शैवर्स अरार पद साझा २९ 





पष्ठ परिच्छेट रे८ हे 


झाता है। फ्लत वह एसा उपमान उपस्थित कर देता है जो इस दृष्य की मनौरमता में 
बाधक बन जाता है। भूय उसे वैसा ही लाल प्रतीत होता है जसे कापालिक के हाथ म 
रक्तरजित कपाणल। परन्तु घी घर हो वह एक मनोरम कल्पना कर उसे व्याघात को हटाकर 
सम्पूण दृष्य की मनोहारिता को व्यजित दर देता है--सूय मानो दिख के माल की 
सोभाग्यसूचिका लालमणि है। कहना न होगा कि प्रत्येक पक्ति मे नवीन प्रप्रस्तुत की 
योजना होते हुए मो यह प्रस्तुत भ्यात्‌ उठीयमान सूय का ही घित्र प्रधान है। 
इससे भी झधिक भलकूत "ली में कवि ने प्रमात-वणन किया है। पर यह वर्णन 
ग्रत्यन्त सब्लिप्ट भौर विम्वग्राही है।* प्रात काल देखते-देखते कसे सब तारे छिप जाते 
हैं भौर सूय कहा से कहा पहुच जाता है। इस दु"य का घणन कवि ने एक सुन्दर रूपक के 
सद्दारे कर दिया है। 
शढ़ो गगन तद घाह, दिनकर यातर पभरनमुणे । 
को हों ऋूसि सहराद, सकत तारका कु सम बिने ॥५ 
बवि फो यह सुर प्रणसनीय है। प्रकृति के गण्यात्मर रूप की प्रत्यन्त सजीव 
अभिम्यक्ति यहां कवि ने की है । 
प्रकृति भें ऐसे ही कस्पनार्मव सौ दय बे दणन कवि ने झन्यत्र भी किए हैं। क्षमरो 
सहित सुगाघित वमलावाली गोदावरी मानो बहुनयन इद्र बी शोमा घारण विए हुए है--- 
अति निरूट ग्ोदादरी पाप संहारिनी। 
चल तरंग तुंगावलो चार संहारिनी। 
झलि कमल सोगम्ध लीला मनोशारिनों। 
बहुनपत देदेस सोभा मनोधारिनी।? 
पहले दिए गए वन-दणन मे जहां नामोल्लेख-मात्र है पहा वीरसिहदेवपरित में 
यही वणन विम्ब-प्रहण लिए हुए है। यहां कंवल सूचना-मात्र नहीं है घन के ददय का 
बिस्तृत झोर यथाय चित्रण करने की वृत्ति भ्रधिक परिलक्षित होती है। देशजाल की 
उपेशा यहां भी है पर उसके लिए केशव को दोपी न ठहराकर बवि-सप्रटाय को पर 
म्परा को दोषी मानना होगा । 
कृषि प्रशुति एा भर्ती भाति निरोक्षण करना जानता था और जहा-जड्ा पहू द्वद्य 
को साथ लेकर चला है वहां उसने प्रहृति के भत्यन्त सुन्दर एव मनाहर दश्य प्रस्तुत 
दिए हैं। वर्षा बा भत्यन्त मनोरम चित्र कवि ने खीचा है।* 
हिस्तु कवि का भलकार-पमव-सम्पत्न दृदय उसे प्रडृति को उसके सहज स्वामा 





३ रामचन्द्रिका ठीसर्या प्रकाश छल १८, रह 

२ रमचन्द्रिका, पांचवां पकारा छल ११ 

है रामघेदरिका, ग्यारहवा प्रकारा छूना रह 

४ बीरक्षिंबनरित 

४ देखिए रामचादिका, तेईसर्वा प्रकारा, छन्द ११ १४ 


स्प्रे केशव गौर उनया साहिय 


विव रूप मे अधिक काल तक नहीं देखने देता झौर देय भ्रादि का घाग्रह उसे ऋतु गो 
रम्यता भुलाप र उसका भयप्रद रूपजणन परने में लगा देता है यर्पा व भी उसे फातिका 
के रूप से लिखाई देती है तो र भी वियोगिनी रूप मं। भय ऋतुए भी भपने प्रदत्त रुप म 
न प्राकर बहुछूप वना+र उगतोी हैं ! दसंत शिव समान और प्रीप्म शबर-समूह बन जाती 
है। शरद शारता जसी है तो हेमन्त विमुश्ठ व्रिय की प्रिया है भौर टिविर वर नारी। 
भौर ऐसे भस्वामाविक चित्र प्रस्तुत करते समय बरदि प्रति से रागात्मक सबंध स्थापित 
नहीं वर पाया है विम्तु बहा वह ऐसा कर सका है वहा प्रदति के सहज स्वरूप भी 
अत्यन्त मनोहर प्भिव्यक्तित हुई है। रप्तिकप्रिया में कवि ने एन बादलाद्वारा फनाए 
गए भषकार वी प्रत्यन्त सुलर भौर मासिक ब्यजना बी है-- 
राति ह्व प्राई घते घर की दप्हूं दिप्ति मेह महा मढ़ि भाषों 
इसरो शोल हो ते समुझे र हि केसद यों छिति में हम छायो।९ 
अही-यही वातावरण दा यणन प्रतिभयोकतिपृण होने पर भो सुदर है। यथा । 
केसोदास मृगज-बर्घेरू घोष दापनोन चाटत सुरभि बारयदासर बरन है। 
सिहन की सठा एच शलम करनि करि सिहन की प्रासन पयंद को रदन है।* 
इस प्रकार प्रवृति बे हाद्ध स्वरूपों का चित्रण कवि ने यिस्तार के साथ जिया है। 
अधिवतर नामपरिगणनात्मन धसी म॑ है। सजीव फेश्वते हुए भ्सइत एवं पमत्ारपूर्ण 
बणनों की प्रचुरता है। पधिकाण स्थसों शा प्रश्ृति-काय्य भाघायरव के भार से प्रभिभूत 
हो जाता है जिसमे सस्द्त बे परवर्ती चप्त्वार प्रवण साहित्प का बहुन बुछ्ठ दायित्व 
है। भ्राधुनित ढग के स्वतंत्र सह्विष्ट घश्ति चित्रण बेशय मे नहीं मिलते पर ऐसे वणन 
भी काम नही हैँ जहा पवि ने विम्ब-्यहण कराने री सफन चेष्टा बी है भौर जो इस बात 
के परिक्षायवः हैंदि गेपव मे भो प्रशति केययातप्य निरोशण भौर सूक्षप चित्रण दी 
दमता पी । 
उद्दीपन-रुप में 
मारतोम वाब्यशास्त्र! मे प्रहति बी मायता उद्दीपन विमाव के रुप में भी सवी 
बस भी यरे है। जय जिसी स्थायोमाव वा आापम्वत प्रदृति मे होवर भन्य शोईं प्राय 
आमम्गन होता है उतर समय प्रह्नि उद्दीपन विभात्र जे प्रस्तगत हो झाती है। प्र7रति भौर 
मनुष्य रेप सम्बंध चिरस्थायी होने के कारण मन की विसी भी दशा मे प्रशहि उसे 
समानान्तर सगती है। खिल यी पान ”मयी स्थिति में प्रशति जा उम्ताग भाव” की 
#िगुणित बरता है भौर परी सनुप्य बी व्यपा से तिरपेण रहवर उसे गष्ठ पहुचाता है । 
प्रशृति के सुर भौर मयफर दृ"्य सयाग या विप्रयाण मे भाश्रप वे ह”प में जग हुए माद 
मो सीहशतम बर दत हैं । यही गएरण है मि वास्यचास्त्रा में भौर विशपदर शगा एरस के 
कवियों भे प्रहृष्ति पे उद्दीपस पर वो परपंधिशण सहर्य £या गया है। 


१ एमिक्रिंशा पमम प्रम्ढ हन्द १ 
३ शामयाडडा, ई सब अधर, दस्द ४ 


पष्ठ परिच्देट २८५ 
प्रकृति के उद्दोपतात्मक रूप के सम्बंध में केशव की शास्त्रीय घारणा कुछ भिन्न 
है, पह वात हम भाषायत्त्व-सम्बधो परिच्छे”ट म देख चुके हैं। व जहां तक श्शगार का 
सम्दाष है, उसको व्यापकता एवं मनोवैश्नानिक्‍ता के भायार पर, प्राइतिक समऊजस 
शर्पों एव दू्यों मे उद्दीपनात्मक ही नही झालम्वनात्मक क्षमता स्वोकार मरते हैं । भ्रयोध्या 
नगरी के उपदन को उन्होंने कामोह्दीपन रूप मे दणित किया है-- 
देखि बाप अनुराग उपण्जिय। बोलत रसप्दति कोक्ल सीॉजय। 
राजति रति को सझो सुवेधनि | मनहु बहुति सनमय संदेसति ।" 
यहां केशव ने भ्रपनी धारणा के भनुसार उपयन के रमणीक दृश्य को रत्युद्भावन 
की क्षमता प्रटान करने का प्रयत्न किया है। 
हम देख घुके हैं कि केशव का यह दृष्टिकोण झ्राचाय-परम्परा से भिन्‍न रहा है। 
प्रत उस परम्परा का अनुसरण करते हुए हम इस प्रकार के स्थतों को भपनी आलोचना 
में उद्दोपनात्मक रूपों में ही रख सकते हैं भौर प्रपनी घारावद दुष्टि से ही उसकी 
समीका कर सकते हैं । साथे ही यह भी ध्यान रखने फी वात है कि केशव मे प्रकृति को 
जो झालम्वन-रूपता प्रदान पी है वह शंगारर्स के सतभ के एक विशेष उदृष्य वी 
पूर्ति के लिए ही । 
प्रिय के समीप होते पर तो भानन्द ही भानाद है इसी कारण तप्त घूल और 
झावप का प्राधिकय राम के साथ सीता को दांतल प्रतीत होता है। 
धाम को राम समोप महावल। सोर्ताह लागत है भ्रति स्ीतपत। 
सारण को रज तापित है भ्रति। केशव सोर्ताह सोतल सागति ॥९ 
कविशिया' के झ्रा्तेपालकार के प्रसंग म॑ प्रड्नति के उद्दीपक रूप का प्रत्यन्त स्पप्ट 
प्रकतन कदि ने किया है| प्रति के साथ मानव-हृदय का तांदास्‍्य जसा इस बारहमास मे 
कवि ने टिछाया है यह प्रशसनीय है। प्रत्यक सास झपनी ग्रपती प्र तिकब' विशपतात्ा 
से सपोगियों के सुख को भ्रभिवृद्धि करता हुप्ला उनकी भायनाों को उद्दीप्स करता है 
भौर ये बिछडने फे नाम से भवराने लगते हैं। निम्त पर म ही नारो-दृटय चारा भोर की 
प्रृत्ति को हपिस घौर भपने प्रपने प्रिय से सयुकत होते देख भानटो सिर हो उठ्ठा है-- 
रेसद सरिता सकल पिलित साथर मन मोह] 
ललित सता सपदात तदन संत सद्वर सोह 
रुदि घपला पिलि मेघ चपस चम्कत घहु प्ोरना 
मन भादनत कहें भटि भूमि झूजठ मिस मोरत। 
इहिं रोति रमन रमनो सक्षल सागे रमन रसावन। 
द्रिय गमन करन को को छहे धसन सुनिये माह सावनतारं 
१ रामबदिशा प्रथम प्रकाश छन्‍्ह ३ 
२ ग्रमचद्रिका नाम प्रकाश छंद ३७३८ 
३ कब्रिप्रिया दशम ममाव छत र८ 





२५८६ केशव भौर उनका साहित्य 


वास्तव में उद्दीपन की दृष्टि से काव्यक्षास्त्रों मे वसत भौर वर्षा को विशेष स्थान 
दिया गया है। सयोगी हो था विरही दोनों के ही मन वो वर्षा उत्वण्ठित कर देती है। 
इसी कारण कालिदास ने इसे कापम्रिजनग्रिय कहा है।,भौर यह मानमोघन करानेवाली 
ऋतु है। केशव के राधा भौर हृष्ण का मान भी वर्षा वे प्रभाव से स्वत ही भग हो 
जाता है ।* 
घनमाला भ्भिसारिका वो भामत्रण देने तंग जातो है भौर विद्युत्‌ उसकी पथ 
प्रदर्शिका बन जाती है-- 
छोनी हम मोल भनयोलों भ्राइ जायो मोह 
मोहि घनस्याम घनमाला वोसि साई है। 
देश्थो लव है दुख जहाँ देह हू मं देखो पर। 
देखो कर्से घाट केसो दामिनों विलाई है॥*े 
बिरह म क्षीतत्त चद्रमा सूय-सा प्रतीत होता है दिशाएँ भ्रग्नि-सी प्रतीत होने 
लगती हैँ-- 
हिमांसु पूर सो लय सो बात वर सो यहै। 
दिस! सगे इसानु ण्यों विलेप भंध को दहै। 
विसेष कालराति सो कराल राति मानिये। 
वियोग सोय को न, कास लोझहार जानिये।? 
यहां प्रपह्न ति के भ्रावरण म भ्रनुभूति की प्रधानता वा सुल्तर प्रशाणन कवि ते 
किया है। सीता है भ्रपहरण के पश्चात्‌ राम मो विरहावस्था ने कारण जड़ भौर चेतन 
भेद भी विश्मृत हो जाता है।* इतना ही नही घकोर से भी सहायता वी याघता मरते 
हैं। प्तीताइत कोर मे प्रति ध्रृवउपक्ार भा स्मरण बराते हुए राम चपोर से सीता वे 
सम्बष म प्रृछते हैं ।* 
भव तक सो ये मनुप्यंतर प्राणिवग सं ही सहायता वी याचना बरते हैं पर 
विरह् गा भावेग जसे-जसे बढता है वे प्राणहीन पदार्यों वृक्षा व वनस्पतियों तक रे सीता 
सम्ब'धी वार्ता पूछने सगत हैं। भ्रय वृल्रो को वठोरद्ददय बतसाते हुए थे वरुण वृद्ध से 
सहायता भी प्रायना मरते हैं। 
प्रिया के भमाव में प्रश्ृति क॑ विभिन्न उपादाना को जो उननी प्रिया के धगों रो 
स्लाम्य रखते थे दंखपर जसे-तसे वे जीवन घारण विए हुए ये। पर वर्षाऋतु ने भागर 
रघिडप्रिया, दराम मभाव घट २७ 
रसिहुप्रिया सातता प्रमाव छू” १८ 
रामच द्विशा, डाराबों प्रड़रारा छ? ४३ 
रामस+िका बारइओं प्रडारा छट श६ 
रामनदिका बारएवां प्रशारा दूर ४० 
शामचद्रिढ्ा बारइवीं प्रशरा घर ४१ 


मद न कम खप 


चपष्ठ परिच्छे” रेप 
उनता यह झवसम्द मी छीन लिया-- 
शुसट्स रसानिधि समन रुख रूप दिन केसव देखि लिये। 
पति धानन सोचने दाइन के घनुरूपक से मन सानि लिये। 
यहि रास कराल ले सोधि सद हृठिद वरपा मिस दूरि झिये। 
प्रद थो रिलु प्रान प्रिया रहिह रहि सेन हितू ऋषवलम्दि हिये॥९ 
किल्तु कमी-क्मी प्रति में चिरटमघ हृत्य वा साम्य दखकर दिरही राम को 
गलिनित्‌ मतोप भी मिलता है। निर्तर जलनयपण के कारप शौर घनघोर घराच्दछन्त 
भाजाश के वारप से सूच का उ्याति कम हो जाठो है भौर चटमा मी स्दुति रहता 
है। राम को इन टोना मं अपन उल्लासद्दीन हृदय का साम्य मिलवा है।* 
इस प्रकार प्रह् ति का मातदीय मावनाभा के घाघार पर भक्ति करते हुए उद्ी 
पन शलो का धाश्नद कवि न लिया हैं और मानव ठया प्रद्नति क॒ दीख सुन्रता और 
सहुदयवा से एक कामल भादता प्रदर्शित करन का सफ़्त प्रयास शिया है। यद्यपि 
प्रत्यग' शरद में यहा मी रुवि न झपना बस्व्य-नीपस दिखाया है. पर इन प्रकृति चित्रण 
में उनकी ध्रलकार्वादा मनावत्ति भौर रसन्वरिपार-डक्ति का उचित सामजस्थ बने 
पहा है। 
उपभानन्धप में 
उपमान-याजना करत समय भो सभी कविया न प्रकृति क भ्रसाम भण्डार से 
लाभ उठाया है भौर पह स्वामाविक भी है। सूद चन्द्र नपत्र माघ भापा समुरु बन 
परवत्ध लता वृस पृष्प भ्रमर घ्रादि हमारे जीवन से घनिष्ठ सम्बाय रखत हैं घोर स्सी 
गगरण ये हमारा दृष्टि स प्रोभल भी नही होठ विस्ाके मुख पर मलकत हुए उज को 
पमिव्यक्िठ के सिए हम सूद को उपमान बनाते हैं तो कमा चरोर की कोमलता की 
स्यजना बराने बे लिए उसे ख़ता जसा बतात हैं। किसो दस्तु का बघन करत समय 
स्लादृष्य-स्पापना के लिए प्रति हो श्मारों सहायिका हुई है। माठवीय सौह्य का पूरे 
और प्रमावमपी भ्रभिम्यजना के लिए कवि के प्रति मे सब बुछ्ध मिल जाता है प्रौर 
कुवियों के एस हो भ्रयोगा को देखकर काब्यणास्त्रियों न कुछ उपमाना को रूड़ कर दिपा 
है। हा उसके साप-साय झपना प्रतिमा के वल से नये उपभाना का घाविष्वार भी करत 
हैं या प्रसिद्ध उपमानों का नवोन ढा से भी रखते हैं। जा बदि साहित्यिक परम्परा में 
बंध हाठे हैं द धकृति का अप्रस्दुत रूप म उपयोग रूड़ि के प्राघार पर ही करत हैं भौर 
रोतिबास के किया म यहा चोज भित्तती है) किस्तु शझुहल भौर प्रतिभाशाली कवियों 
ने शरष"य कुछ नय भौर सुर प्रयोग किए हैं। केशव इह्होर्मे स हैं। राघा को धोमा के 
दर में प्रडृति क सभी रूद उपमान कब न प्रयुक्त वर हिए हैं।* 
१ रामचद्रिका शेरहश परकारा छत २२ 
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कंज दारधों विम्द पिक्‍्बनो, कत्पतर प्रादि परम नागिका के नेत्र ददन 
प्रघर भादि भवमवदों के लिए प्रसिद्ध उपमान हैं भौर भाग' समी कवियो ने प्पने पते 
कपस्य में उतका प्रयोग रिया है। सीता के सख शिख-यगन में भी कवि ने प्रचलित उप 
मार्ती का प्रयोग किया है। सुख के लिए घद्धमा प्रसिद्ध उपमान है प्रौर कशव इसलेव-पुप्ट 
उपमा के द्वारा सौता के मुख की धोमा बा वणन परते हैं। 
अखमा सी चखमुखी सब जय नातिएं।१ 
यह कदि ने चद्ध की सभी बिनेषताओों को सीठा के मुख में भो दवित जरा 
दिया है। परन्तु शीघ्र ही वह सोता के मुख के लिए बड़ ताकिक ढग से च हम को भनुप 
युक्त उपसात ठहरावर कम जता दर्शित गरता है-- 
सुदर मुदास भद कोमल प्रमल प्रति। 
सौता जू शो मुख ससि केबल कमल तो॥* 
कही-जही कवि प्रश्तिद उपमानों की झयेदा उपसेय के सौ दय का उत्कर्ष दिशलाते 
हैं | केदाव ने भी उपमेय मुक्त मे उत्तप भौर उपमाद कमत तपा घाद्ध में भपरपे दिया 
है-+ 
एश हह्‌ झमल शमस मुष् सीता भू को । 
एक शह घट सम भानाद को कद री। 
होई नो रुमल तो रयति में मु सजुचे री। 
चार जो तो वाप्तर न होई दृति मर रो। 
बासर ही कमल रजनि हो में घद मुद्त भर 
कवि ने प्रपती समी रखताप्मा में प्राहृतिक रूद उपमाता बा प्रयोग जिया है 
जिलम वहीं ही मौलिक) गा भी सत्पक्ष है) 
अने* प्राश्टतिंग सपों को अप्रस्तुत रूप मे परीक्षा शुद्ध सादूशय बी दृष्टि से बंदी 
मनोहर भौर उप मुक्त शत पड़ी है। राम, लद्मण भाहिगी गारात से जनकपुरबाहियाँ 
मे मिसन को टिखाते के लिए जदि ने सागर झोर सरिता के प्रेष मिलन वी स्वॉमाविन 
उच्पशा दो है । 
बनि दारि बरात भट्टे दिति ध्राई मए श्ारि चधू प्रदान पढाई। 
जन सापर को सरिता पएुपारों दितके मिलिये कहेँ गाँह एसारो 8 
इसी प्रकार वन जाते हुए राम कै पीछे उमडते हुए जननसागर ने लिए मगीएप 
के पीठे बहली हुई मगाघारा बी उप्रष्ता घत्यन्त भावपूर्ण ही गई है ।" 
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इसी प्रकार कही निजी झनुभव के सहारे उन्होने प्रद्ृत्ति के भत्यन्त मामिक और 
स्वाभाविक पित्रा को ग्रप्नस्तुत रूप म नियोजित किया है। वन मे राम से भेंटन के लिए 
माताए उसी भाकुलता से दौडती हैं जसे धास चरकर गाती हुई गायें प्रपने बछडा से 
मिलन को दौडती हैं-- 
मातु सद मिलिये कह झाह। ज्यों सुत को सुरभो सु लवाइ ॥ * 
कहना न होगा कि ऐसे स्थलों पर कवि न अत्यन्त सहृदयतापूवर प्रकृति के क्षत्र 
मे प्रभ्रस्तुता को चुना है। पर उनकी प्राइतिक झप्रस्तुत-योजना का चरम उत्कष वी है 
जहां वे चमस्कार का म्ाथय लेते हैं। रावण के हाथ पडी सीता यवडर के मध्य पड हुए 
सुल्र चित्र जसी है-- 
ित्र को सो पु्निका के रूरे थगरूरे माँहिं।* 
रूप झौर ग्राकार के वर्णन मे भी कवि न चमत्कार की प्ररणा से उपमानों को 
ग्रहण क्या है। माग मे जात हुए राम सीता भौर सक्ष्मण ऐसे प्रतीत होते हैं मानो--- 
मेघ मदाक्ितों घाद सोदामिनों छूप रुरे सस देहघारों मनो। 
भूरि भागोरपी भारती हसजा पं के हू मनो भाग भारे भनो ॥3 
अवधपुरी में प्रटारियो पर घड़ी हुई स्त्रियां का सु”र चित्रण हुप्ता है। उनके 
शरीर को शोमा मेषों म से कौंधतो हुई दामिनी भौर सू किरण से भ्रभिपिक्त क्मलिनी 
के समन व्यजित की है $ 
प्राइतिक उपमानों का उपयोग केचव ने पर्याप्त रूप से किया है। वे सस्कृत के 
ग्रछे प्रध्यता थे भौर सस्कृत की भप्रस्तुत-योजना उन्हने ग्रहण की यी। सस्कृत-साहिरय 
शास्त्र की भान्यताप्ों के भ्रनुसार व अप्रस्तुत-योजना मे शा को भी रूप गुण क्रिया ने 
समान हो साम्य-यपम्प का भाषार खनाकर चलते हैं। प्रपनो निज! प्रतिभा स उन्हनि 
उपमानों की नवीनता या प्रचलित उपमानों के नवीन प्रयोग दरचित किए हैं सथा प्रश्ृति 
झूपों का सफल प्रयोग दिया है डिन्‍्तु जहा बिना सुन्दर साम्य-स्पापना व विदेखद विए 
हुएजविन प्राह तिक उपभानो का प्रयोग किया है वहा पर यह योजना भाज के स्‍झ्लालोचक 
की दृष्टि स उपहासनीय हो गई है ।४ मही कारण है कि केचव पर यह प्राक्षेप लगाया 
जाता है कि प्रकृति निरीक्षण का उद्े भवकाद् न था । परन्तु एक तो एसे चित्र केशव के 
काब्याक।"४ म दो-एक टिमटियमाते हूए तारों ढ समान ही हैं दूसरे उनके पीछे उनके 
कृतिकार का व्यक्तित्व एव एक परम्परा है। केशव ने प्रकृति के माभिक स्वामायिक तथा 
सजीव चित्रो के लिए सफ्ल भप्रस्तुतन्योजना का भो पर्याप्त प्रयोग रिया है। साथ ही 
खाए उबय ऐसे स्थल रए भी घरभाद नही; जहां प्रस्तुद-पोडना बः प्रषोण रुप-छाम्य भाव 
२ रामजन्द्रिका बरिएवां प्रकारा छन्द २ 
१ रामचनिका नव प्रकारा छन्द ह५ 
४ रामचद्रिका तंरदवां प्रसरशा छन्द ८८ 


282 केशव भर उनवा साहिए्य 


स्ाम्य तथा वातावरण निर्माण के लिए किमा गया है। 
मानव भावनाप्रों के रूप में 
निरल्तर प्रड्नति के साथ रहते रहते मनुष्य को प्रकृति प्रिलवुल निरपेक्ष भऔौर जह 
नहीं प्रतोत होवी। यह स्वाभाविक है कि वह चराचर प्रहति वो सचेतन भौर भावधीत 
पाए। यही मारण है वि प्रादीनदाल से माय्यवार प्रदति को मानव वा सा रुपादार देते 
प्राए हैं भोर उनमे मानव किया भौर मानव स्यापारा ग। खोजते रह है। प्रटृति के चेसन 
प्राणियों में तो मनुष्य की सी मावताएं ममत्व रभा विरह-म्पथा घादि मिलती ही हैं। 
पिन्तु प्रकृति के उपासक पधियों न जड़ प्रति मे भी पंडसौध प्रादि म भी मावव मसार 
वा अनुव रण पाया है भौर उनसे भी सुख दु स हुप विषाद ईरप्या-सवेटना प्रादि का 
अनुभव किया है प्रड्मति के इस प्रवार मे मानवीव रण के क्षत्र म वालिदास सवश्रप्ठ है। 
बताव वो भी इस दृष्टि से पर्याप्स सफनता मिली है। यतपि उनने बाल से प्रदृति से प्रधिर 
महत्व मनुष्य वो टिया जाने खया था तथावि उहोन प्रद्ृत्ति म मातव सुदम माव ना 
छोजने वा सफल ग्रयत्त विया है। धलकारा से नाव मृह सिक्रेडनवाने लोगों बे पस्से 
कुछ से पड़े यह वात दूसरी है। यर्या को चण्डी के विवास रूप मे तथा दारद्‌ पो मुलीन 
सुल्दरी के रूप मे वित्रित किया है! इतना ही नही गह धरद्‌ उ हे उमर बृद्धा दासी शी वरह 
भी दर्षित होती है जो उन्हे प्रात काल उठाने पाती पी-- 
सक्ष्मन दाष्ती बढ़ सो भाई सरद सुजाति। 
मतहू जगावस को हमहि दीते दरधा रातति ॥१ 
यहीं पर बुद्ध से भरद्‌ फा रूप-साम्प ने दिलावर कपि ने गम-्साम्प बी उअ्क्षा 
बर डासी है। इसी प्रदार रद रही उह रारणा बसी प्रतोत हुई है। निचिर वरना मी 
सी शोभा घारण फरती है। 
वर्षा मे वादयुकत्र नालियां प्पने किनारा ब। हवा देती हैं जगे भमितारिाएं 
अपने घम वे धाग वो पघिटा देती हैं--- 
अभितारिनि धो सपरक्यो परनारो / सतपारप घेटन को पधपिकारी ॥* 
जिस प्रगार रे सर्झत युरय निरफ्राधी को कट देनेवाले ध्तसायी बो दद दने 
के लिए सन्‍्नद्ध हो जाते हैं बस ही इठ भी प्पने दल-वपतसहित धूप पर चढ़ाई बर बैदते 
हैं गयोरि' उसने निरपराय पृष्यो के शरीर को ताप पहुचाया है। २ 
प्राप बविगश ऐसा वणन शरते रहे हैं वि पवतारी पुरुषों के सम्मान थे प्रति 
नम झौर भतुश्स हो पाती है । वेशव मे मे) राम वे सम्पाव मे प्रगति बी दिए प्रि 
ल्पितियाँ भा भनुश्स हो जाता दिखाया है माना ईवर बे गम्प में प्रहसि प्राणी 
अप कल 223 
३ रामना का हर प्रशशा घ २०७ 


२ एमबीआ, देरएरा प्रचश, दर २५ 
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भलिनतए स्पाणकर प्रफुल्लिस हो उठी हो ६९ 
यह राम के ससग का ही प्रभाव है । एक स्थल पर दबि ने प्रवृति रा प्रत्यन्त 
कमनतोम और मनोरम वातावरण प्रस्तुत किया है। राम भौर सीता जब्र एफ्व बढ़ते हैं 
सब सोता के दोणा-वादन पर मुग्य होवर पणु-क्षी घिर पाते हैं शोर राम द्वारा प्रम 
पूवर पहनाए गए पाभूषणों को मी निन्शक भाव से ग्रहण करने हैं--- 
जद जद परि योना प्रकर प्रदोना बहु रतलोना सुल्द सीता। 
पिय शियहिं रिफ्लाव दुछनि भजाब दिविध दजांव गुमगौता। 
तज्ञि मति संसारों विपिनविहारी सुशदखकारी पिरि झाव। 
तब तब जेपभूषन रिपुकुलदूघन छबकों भूषन पहिराव ॥ 
इस प्रकार हिल्ष पणुमा मे भी सगीत प्रमी होना कवि ने पाया है। महान विशू 
तियों के साक्षास्कार से प्रदुति-जोबो मे दषम्य भावना हा तिरोहित हो जाती है। तभी 
तो भारद्वाज भाधम के पु सहज विरोध को मुलाकर जीवन-यापन बरले हैं--. 
'केस्ोदास! मृगज दछछद घोष छाधनीन। 
घाटत सुरभि बाधवालक ददन है॥* 
उपदेशात्मक रुप में 
इतना ही नहीं प्रकृति का उपदेशात्मब' रूप भी कवि के सम्मुख भागा है। प्रकृति के 
स्वाभाविक तथ्यों को दृष्टि मे रतक्र फवि उनसे जीवन-सध्यो का सम्रह करता है--- 
सरति किरनि उदित भरें दोप जोति मलिन गई। 
सदप द्वदय घोध-ठदय ज्यों कुब॒द्धि भास॥र 
इसी प्रधाए कही उन्होंने भानव-जीवन के सत्या गो अ्रह्नति मे चरिताथ होने 
निया है। ब्राह्मण जद सुरापान करने म लोन होता है तो उसको शोगा थ सम्पत्ति नष्ट 
हो जाती है। उसी प्रकार चद्ध भी दारुणी पी इच्छा करने-मात्र से थ्रीहीन हो गया है--- 
जहीं घादनो को करो रचक दयि ट्िजराम। 
तहीं किपो भगवन्त दिन सम्पति सोभा साज ए+ 
निष्कष 
उपयुक्त विवचन से निष्पर्पे निषलता है कि केशव ने प्रद्धति मे घित्र खोने हैं भौर 
परयाप्त माा से । प्रहति बा उ होंने झालस्थन उद्ीपन उपमान पृष्ठभूमि प्रतोद भ्ल 
मार उपदेण दूती विम्त्र प्रतिविम्द मानवीकरण रहस्य सथा भानव भावद्ाप्रा वा 
प्राराप श्रादि गभी हा लिया म दणन जिया है। प्रद्गति वा ययातथ्य भौर सुन्तर चित्रण 


रामचर का, चद्वां प्रफाश! चंद इ६ 
रामबद्निका ग्यारह प्रदाश छूट २७ 
शमचरिका, बांसर प्रकाश छूट ४ 
शमबद्धिशय तोसवा प्रकारा छू १३ 
एमचरिका ए्रॉचिर्शा प्रकाश छू १४ 


खरे न बे अर लज 


शहर मेशव और उनका साहित्य 


मरने की क्षमता उनमें थी प्रोर वे चाहते तो उसको भपना धासम्दव बनाकर भौर 
प्रष्ृति का स्वच्छदद व स्वामाविदर चित्रण गर प्रकृतिकवि के रूप मे प्रसिद्ध हो सकते 
ये। वैभव भौर विलास के वातावरण मे रहने के मारण उनकी मतोवृत्ति कसान्यक्ष की 
प्रोौर विशेष रही! सस्दृत-साहित्य के प्रति सम्पक के कारण उतकी दृष्टि बहुत कुद्च 
बद्ध रही। फ्लत प्रदृति चित्रण यत्र-त श्र दुरूह प्रतीत हाते हैं। उनमें हृदय गी घवेक्षा 
बुद्धि बा प्राधान्य हो गया है ! यदि उनमें चमत्कारप्रियता न होती तो उनके प्रहति- चित 
भी भवशूति भौर कालिदास के समकक्ष हो सबते ये । परन्तु उन्होंने प्रति का कवि की 
दृष्टि ते नही भपितु जवि-सम्बतय की दृष्टि से देखा है। भत व॑ झपने सहृश्य मं सवा 
सफल हुए हैं। 
केशव की प्रवध पदुता 

साहित्य में प्रदाथ का स्पान 

विज्ञान गुग के बुद्धिवादी मानद ने साहित्य मो तीन भागो से वियवत विया है। 
जाब्य धात्त भौर इतिहास / हमारी विवेचन वा विपय केवल गदब्य है। भत काष्य 
की विधाए ही विघारणीय हैं। काव्यचास्तर-ममज्ञो ने काव्य के तीन प्रकार तिर्षारित 
किए हैं। गध पद्च भोर चम्पू। महाववि सेटाव गा मल गद्य एवं चम्पू के अणयन में नहीं 
शमा ( डहींने गपब्य के पच्च माद की रचना मे ही भपनी नवनवो मैषशालितों प्रतिभा 
का प्रयोय विया। पद्य भी दृष्टि में भारतीय समीलानयद्धति में श्व्य वास्य के दो भेद 
विए गए हैं एव प्रवन्ध भौर दूसरा मुक्तक । इसके भी भे” प्रभे” जो नीचे दिए हैं साहित्य 
यूक्ष द्वारा सरतता से बोषगग्य हो सकते हैं-- 











साहित्य 
। 
वाय्य शास्त्र इतिहास 
| बनन्प 
3 ० लए री जग ७ ०७ -म 
ग्रद्च पचच घम्पू 
[ न 
| । 
प्रबप मुकाज' 
महाराम्स सण्डगाग्प. अगीत प्रवीर्ण 


काश धजाक: अत 32 [5 --॥ 
त ति | 
विनयगीति. प्रामगीधि हि. भादगोति शान पद 
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उपयक्ष साहित्य-्वक्ष से स्पच्ट है कि साहित्य मे प्रबंध का महस्वयूण स्थान है । 
हम यहा प्रद घकाव्य तथा उसके भे” महाकाब्य पर ही विशेष रूप से विचार बरना है| 
केचव ने कयि झौर ग्राचाय सप मे सक्ष्य पौर चक्षय दोनो प्रकार के प्रन्या का प्रणयन 
किया । उनके सध्य-य्रस्थ प्रवाघकाव्य को कोटिम तथा लखणओन्रय चली की दृष्टि से 
सपण प्रवध की कोटि म रखे जा सकते हैं । 
रामचीदिशा (महाकाब्य) 
चीरसिहवरचरित (चरितकाण्य) 
विनानगीता (रूपक प्रवघ) 
जहागीर-बध चौद्रिका (खण्शकाव्य ) 
रतनवावना (ब्ष्डकाब्य) 
श्मिकप्रिया (रस प्रबघ) 
क्विप्रिया (भलवार प्रद घ) 
छुल्माला (छन्द प्र*॒य) 
प्रवम पाच तथ्य अब तेया अत्विम सीन बपथ प्रवघ कहे जा सकत हैं। 
रामचादिका 
रामचीडिका म महार्ताव्य की दृष्टिसे केशव को कहो तब सफ्लता मिली है 
इस अ्”त पर विचार करते मे पूब यह जानना प्रत्यन्त भावशयक है कि सस्तृत-साहित्य के 
झाचाय ने महावाध्य की कौन-कौन विशेषयाएं बतलाई हैं । भ्राघाय वि्वनाथ ने पपने 
'साहित्यट्पण मे महाकाब्य का सलण श्स प्रकार बताया है - 
सयबस्धों महाशाध्य सत्रकों मायक सुर ३ 
सदवपा कशियों वापि घोरोरास गुणाविक्त ॥ 
अयु गारदोरचान्तातामेको४ड्री रस इप्पते। 
धादों भमश्कियाणोर्षा वस्तुनिरदेध एवं बा? 
बदचिनिदा खलादोनां मतां च गणकोतनम 3) 
एकक्समय दत्च रवसानेसम्यवलक ३ 
नातिध्वल्पा नाप्तिदोर्धा- सर्या ब्ष्टापिका इह । 
सानावत्तमप- रवापि संग कान दुश्यते॥) 
सर्याले भाविसयस्थ क्याया' सूचन भवेतू। 
सम्प्या सूम्पे दुश्यनों प्रदोष व्वान्त बासरा १ 
प्रातमध्याद्ध मगदा अलतयन सायरा है 
अर्थात--+ 
३ महाकब्य सर्यों मं बधा हुमा होता है। 





है साहएयइ्से इप्ठ परदे ३ २-४ 


२६४ केशव भोर उनका साहित्य 


२ इसमे एक नायक होता है जो देवता या उत्तम वश्च का पीरोनत्त गुणां से 
सम-वित पुरुष होता है । उसम एक व के वहुत-से राजा भी हो सकते हैं जस 'रघुबद' म। 

३ श्यगार वीर भौर थ्वान्त रसो मे से कोई एक रस भगी रूप से रहता है नाटवः 
की सब्र सचिया होती हैं। 

४ इसका कथानक इतिहास प्रसिद्ध होता है। 

५ इसीमें मगलाचरण प्ौर वस्तु निरेश हांता है। 

६ क्ही-पही दुष्टा की तिन्‍्दा भौर सज्जनों का गुणवीतन रहता है जसे राम 
चरित-मानस । 

७ एक सग मं एक ही छद रहता है भौर भन्‍्त म॑ वहू बदल जाता है। यह निमम 
शिथिल भी हूं सकता है जसे “रामच टिका म प्रमाव के लिए छन्द भी एवता वांछवीय 
है। सग के प्रन्त मे झगते सग की सूचना रहसी है। कम से कम भाठ संग होने भावश्मक हैं। 

८ इसमे सध्या सूय चढद्धमा रात्रि प्रटोष शझ्रधकार हिन प्रातबास 
मध्याह्न प्रासेट पवत ऋतु बनते समुर स्राम, यात्रा भ्रम्युल्य प्रादि बिपया वा 
वणन रहता है। 

यदि हम सस्द्ृत के प्रसिद महाकाव्य किराताजुनीय विश्ुपातवप नैंधप 
चरित प्रादि पर विघार व रते हैं तो इनमें उपयुक्त नियमों वा पूथ रूप से भनुसरण पाते हैं। 

क्ेचवदासजी के महाकाव्य रामचाद्धिवा मे उक्तत लक्षणों वा उचित निर्वाह भी 
हुप्रा है। उसके काव्य का कथानन वि्व विश्वुत है। इतिहास और काव्य समीषा विषय 
रामक्था रह चुवा है । मर्यादापुर्पोत्तम भगवान राम धीरोवात्त नायर हैं। कवि ने प्राठ 
स॑ प्रधिक संग प्रयवा प्रदाद रख हैं। श्रगार वीर झौर शान्त तीनों रसा गा सांगोपांग 
निरूपण मित्रता है। शास्त्रोपत मडुत बणन को पढ़कर हृदय हर्षोर्पुल हो जाता है। हां 
क्रेवल छा पे सम्बंध मकवि ने वु छ हेर-फर क्या है। एवं सग मे भनेव भ्रवार ने 
छाटा को और एस छदी फो जो भ्रपनी लघुता मे! बारण प्रवाघ प्रवाह मे व्यापातन्सा 
करते दीख पढत हैं रखकर प्रपना मौलिक्ता शा परिचय दिया है। 

छल वी विविधता ग॑ झारण किसी प्रकार जी ब्ुटि होने वी भ्रपशा यहां भपुर्व 

सौन्लय भौर नवीनता कफ दद्यत होते हैं। घमतलारपूण प्रलंदत याजना गी दृध्टि से (राम 
शलल्या उत्तम कोटि जी रचता है रस भौर भावा वा मानो यह झागार है। कैद्य ने 
भ्रपनी 'रामचीटबा' मे नाना विस्तृत वर्णनों एव दृश्यों को जितना स्थान दिया है उतना 
सम्मयत रामाश्रयी धासा मे किसी भी कवि ने नही टिया। पूर्वाघ में सरयू ददरपजे 
हाथी वाग ध्वधपरी राजसभा मुनि पाश्रम सूर्योल्य ध्रिधितरा पंघवटी दष्झबत 
गोटडावरी वर्षा एरद्‌ सीता की झग्लि-परीक्षा जिवेशी सथा भारदाज भाथम धाटिवे 
वणन उल्तेसनीय हैं। उत्तरार्ध मे रामराग्य राम-महत्र राम चयनागार बंगनधातता 
जसचाला गधााला भेवाणाला मत्रतातरा कृत्रिम सरिता पदतत सघा जला“ प्राटिडे 
परनेक सुटर वन हैं। इत वनों मं भनेड रथतों पर केशवलासजी में मौतितता वा 
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दरिडप लिया है। झुदध आलाचकों का इत यादों छे पराष्डित्य प्रणव को याघ भत्रे हा 
झट, पास्तु केषव का कान्यनिक उड़ान का सोहा तो उनको री मानना हा पडता हैं। 
बुद्ध प्रभया की मूचना-झात्र ठया कुछ वणना के विस्ठार न प्ररित होकर रुछ 
अवादाद प्रातोचक 'रामचन्द्रिदा' म महाकाव्य की दृष्टि से अटिया बठसात हैं । उनका 
कयन है कि महाक्ाव्य में प्रच घत्व के लिए क्फादस्तु की शखला म सत्र कड़ियो का स्पष्ट 
शान होना चाहिए । परन्तु रामचरिदिका मे इसका प्रमाव है । इसके समाधान मे यह जान 
सता अपसधिठ है कि महाकास्य जावन दरित भयवा इतिहास मे भगर है । इतिहास मे 
वी क्थानर् की सभो घटनाप्रों का रहना प्राव"यक होता है परन्तु प्रतिमाभासी कवि सो 
भरती दत्ति के प्रनुकूत कुछ स्पल-वि७प चुन लठा है भौर इन्हीका कमिक वणन करके 
प्रबधत्त वी झवतारघा करता है। रोस्दानों वुलसीटामजों को प्रवधात्मक्ता को दृष्टि 
में पाये चल बहुरि रपुराई का महत्त्व भत्ते ही हो केशव के लिए इस ययात्तश्य चित्रण 
में काई भ'श्पण नहीं। दूसरी बात यह है कि रामकुया मारत जसे घमप्राघ हेच के जन 
जोदन में ऐसी घुल-मिल्ल गई है कि यति उसके छुछ विदरण छोड भी टिए जाए तब भी 
एफयूपसा में ध्याघात नहा हो सकता क्योकि प्राठक या धोता बहुश्रत होने के कारण शेप 
वस्तु का स्वय प्रष्याहार कर सेठा है। तीसरे केशद ने प्रपती राजनीति एव कूटनीति की 
विरछा के कारण प्रनक स्थर्ता पर भपनी मौलिक्ता का परिचय देत हुए परम्परागत क्या 
वस्तु म ऐसा माड टिया है कि यह देखत ही बनता है । प्रद घात्मरूता के घ्माय बी प्पेभा 
हें तो सरसठा ढ। ही भनुमद होता है। चौय केधव को राम की चादिफा प्रभीष्द थी। 
दे राम के वनव तथा राजसी ठाट-वाट का वणन करना चाहते य॑ इसीलिए उहाने भपनी 
पुस्तक गा नाम 'रामचद्धिका रखा इसके लिए राम रायामिपक के उपरान्त उहेँ 
पूरायूरा भवसर मिला । 
शझुछ भासोचर) को सवारों की बहुलता के बारण मी प्रदाय पारा में गति 
रा >िणाई पहता है। यह पथन तो ऐसा ब्रतीत होठा है मानो बिना समझ बह 
लिया गया हा । क्या स्लोतस्विनी के झितारे पर झवस्थित मनोहर पाप राधि से उसके 
पय को पूणता मे क्सो प्रकार की रकावट भा सकती हैं? सचाई तो यह है हि सजीव 
भौर फडकते हुए सवालों द्वारा रामयीदिका' को प्रबंध घारा भपेभाकृत मनोरम बन 
जाती है। 
शुछ धालाचव गहते हैं दि केशवल्सजी मे कुयातक वे गमीर भौर सामिक स्पर्तोी 
हो पहुचानले वी क्षपठा सही है। इसके उत्तर मे बेवल हमारा रतना हो निवेदन है कि 
भिन्‍ने शविदि सोरु के भाषार पर सभा भालोवरों के मिए मामिश्ता को कोई विगेए 
शसौट़ो नहीं । एफ म्यर्ति को मायिर अतीत होनेवासे रथसो मे धन्य व्यविर रो उसरप 
झमाव मामूस पड़ सरता है। सुससी के मासित स्पद तुलणी के ही लिए थे छपया विसी 
झन्य बुटियादाले बवि बे लिए हो सगछे हैं कम से गम बेदय वे 0 पहीं। केशव कोट 
के ददि से, सला कुटिया ने पमाने से गोरे को पंगे शाप जा रहता है।पेधद वे मामिक ५ « 


२६६ कंणम और उनया साहित्य 


स्थल कोट के थे भौर उनम उ हू पूण सफलता मिली है ।शुटिया झौर कोट मे सदव से 
अन्तर चला भाया है भौर सदैव रहेगा । भत तुलसी के मापत्ण्द दारा बंहव को बट 
प्राघोचना करना उस महान कवि के साथ भयाय करता है / इसके भतिरिस्त रामक्या 
के जो माभिक स्थल उत प्रालोषकों द्वारा निदिष्ट किए गए हैं उनएर बहाव से पूव 
वाल्माकि, तुतसी भादि ने विशद चित्रण कर दिया मा । फिर द्षण-क्षण पर नवीन हमे 
बाजी रमणीयता के भवगठत को खोलनेवासे मह्ाववि वेधव को पिप्टपेषण कसे हभीषट 
लगता । इते क्‍्रातोचका के वतयाएं हुए करुणा तथा भोक-समन्वित हुथलों के! सस्हूत 
आचार्यों की वाव्य-सम्व पी मान्यतामो के विचार से केचव ने ग्रहण वही विया कयावि 
वहा वष्णा को प्राधान्य कहा ! यदि सह्ददयता से सोचा जाए तो रामचच्धिया में भी 
झमनेव मामिक झौर गमीर स्थल दृष्टिगांचर होते हैं। केवय रामा"वमंध का वि"्नेषण 
करने पर भी भावुकता, सरलता भौर कीतूहल का प्रवाह दीख पड़गा । 
वीरसिह॒देवचरित 
बीरपिहल्‍बचरित ऐतिहासिक काव्य है। भ्त वीरसिंहदेवपरित म रैपबलासजी 
बिगेष परिवतन नहीं कर सके। इसम ऐतिहासिक घटनावली गा बणन सागोपाग 
रूप स्‌ किया है। इतिहास एव कल्पना दाता के मांग से कणवदासजो ने इस सुन्हर प्र2य 
गणव्य पी रचता पी । 
भाम्य का प्रारम्भ दाल एवं उाम वे सवार से हाता है। तम-वितर्यों गे साथ यह 
दीप सवाह! नेशव वे। काज्पनिक प्रतिझा एवं याजचातुय का भ्रामास ताकरापा है 
परन्तु बयावरतु विष भागे नहीं यढ़ती। भाय धलवर बोरमिंहदेव में पूरजाजी 
मामावली' का उल्सस पाता है। मह भी तक यावत्तु गो रोचक बनाने मे भसरप रहता 
है! सदुपरात विषश्यवाधिनीदवी युवितियुसतर झास्त्राय का सुवपर उद्ध वीरसिहरेव के 
मगर जाते मा भादेश दंती है) इसो वोघ में उतकी जिशासा का शमन करती हुई देयी 
से पभक्‍याना को घटनाम्रा का कथन कर देत) है। पिश्यवासिती के इस कपन मे 
प्रतेष' थल। पर नाटगोग स्वरा एवं राखवताग दपन हात है। बलानाव प्राचुयस 
धुर्क इतिवृतारमबता का मादा भा बहुत रेस हो जाती है ।? प्रासगिव एटनाप। 7 समा 
बैच प्रपने घरित-तायर वे माग का प्रए्स्त शरते मे लिए किया यया है।*केपय ने कया 
मक बी वणन मे पात्रों के घरिष का वियास स्वामाविष्त रुप से शिया है । 
भागे घलरर पर और परात है वातताप से भयुतफ्जस के बतिएय गुणों की 
प्रचसा बेचपटासजी ने सुकतकष्ठ से मी है। भवुसपफ्तल जी मृत्यु पर सआ' घयबर को 
जा महात शोर हुआ तथा बीरमिहरेत पर जो क्ोयाहि उत्पन हुमा उसकी सुर 
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पष्ठ परिच्छेः र६७ 


प्रभ्िव्यवित भा को है। भ्रदधनसटुता चरित्र-चित्रण तया भावुकता पझ्ानिं समीका दृष्टि 
स कृति सुन्र दन पडा है।* झाग चलकर जहांगीर न वारसिह*द के साथ मित्रता वा 
परिचय दिया है। इस स्थल पर जहागीर को झतचता मृपशहकता ठया चरित्र निप्ठा 
का पूण परिचय मिलता है।* 

बणन भी प्रदघ-परटता का स्‍ग्रावःयक भग है। कैशवटासजी ने सगमहाणन युद्ध 
बन ऋतु-वान बतवा-दप्न सया उप् झादि का चमत्कारपूण वघन कर प्रबधघात्म 
बता में चार चाह लगा दिए हैं। क्यानक म रोचक्ता साने के लिए युद॒पाल भौर क्षत्र 
पाल के दीघ'सवाद को कल्पना कवि न जी है । इसमें शरोर की नववरता मृत्युकी 
निन्चितता सवाबी महत्ता क्षेत्रिय गुण गाय द्विज नियमा्ि वोरक्षमा सदा सामाजिक 
गूर्णों का ब्रित्रण किया गया है।* 

यहां वौरसागर का वर्णन उल्लेखनीय है १ 'मटन महोत्सव! का दघन भी अनूठा 
है। कटाचित साहित्य-जंगत्‌ मे इससे वदकर बणन फिर नहा मिल पाता । उस समय के 
राज”रवार मो देखने के लिए कव का परने नितान्‍्त प्निवाय है। 

इसमे झ्ाग टान ने वड चाव से राजधम शोर राजहुम का य्यास्यान क्या । भव 
मे रायाभिपक बा समय का जाठा है। नप खोरसिहटेव सदक्ोो सम्मानित बरत हैं। 
समा भावीवा” दत हैं। र्सके प"चात घुक-सारिफ्ा-सवाठ से प्रय की समाप्ति हो जानी है। 

कटन का साराण यह है कि घोरोशत्त नायक के साथ इतिहास प्रसिद्ध क्थानक 
मे पार्जों का समुचित चरित्र चित्रण झव”यक बष्य विषय राजनीति घमनीति प्रशृतति 
का सुटर छल” तथा झलवारों के सहयोग से कोमलकात पटावला मे मनोरम धली के 
सन्निदण से चित्रण होने पर यह ध्रवघकाब्य सचरुच मुल्हर बन पडा है । 
विज्ञानगोता 

कवि को महत्त्वपूष दापनिक रचना 'विज्ञानगीया है।”णत जन नीरंस एवं कठिन 

विपय को काव्य द्वारा कितना सरस बनाया था सकता है यह दात 'विनानगीता भेसाप्ट 
है।सवारों में सिद्धहस्त बेच न सवाटठास्मक शली को भपनाकर ग्रथ की रोचकुता सम 
चार चाट लगा दिए हैं। 'विशानगोठा का उद्दष्य श्रीमदुरागवत को माँति प्णुम चत्तियों 
पर चुम बत्तियों का विजय प्राप्ठ कराता ही है। सवात्गत्मक रूप के कारण गातान्तगत 
मनामात्रों को पात्रों में परिशत कर जिया गया हे। विवेक के रारा मोह गा नाथ शेने पर 
प्रदाध का उत्य होता है। परिष्यमस्वरूप जीव जीव मुक्त होता है। इसम हिद्ढ टाच 
निक पद्धति से वैरास्यमूलक चाने का वणन किया गया है। प्रदाघोन्य जीव मुक्त भवस्था 
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२६६ कण भौर उनवा साहिय 


स्थत वोट के से झोर उनमे ह प्रूथ सफवता मिल्ती है। क्ुटिया भर कौर मे सदैद से 
भ्रन्दर बढ़ा प्राम्रा है गौर सदय रहेगा। झत बुलसी के मापत्णड श्यरा कैशव कीगट 
झालोचता के रना उस सहान कवि के साथ भगाय करना है। इसने भतिरिक्त रामक्मा 
के जो मामित स्थत् उन भालोवर्को द्वारा निर्रिष्ट किए गए हैं उनपर केशव से पुर 
वाल्मीकि तुउसी प्रालि ते विधद चित्रण कर दिया था। फिर क्षण-द्षण पर नवीन होने 
बाली रमणीयता के भवगुठन वो सोसनेदाते महाकवि केणव को पविष्ट्पेषण कैसे प्रभीष्ट 
खगता । इन ग्रायोच्रका छे बतलाएं हुए कश्णा तथा चोक-्समावत स्पता हो सस्टूत 
भावचापों की वाब्य-सम्बधी मान्यताम्रा थे विचार से सेशन ने ग्रहण नहीं किया, बयोरि 
बहा बरुणा को प्राधाय वहा ! सदि सहृदयता से सांचा जाए तो रामचादिष्ा' मे भी 
अनेक माभिक भौर गधार स्थल दृष्टिगोचर होते हैं। केवल रामाइत्रमेघ वा पिदमेषण 
करने पर भी भावुशता सरलता झौर कौतृहत का प्रवाह दाख पडगा । 
बीरप्िहलेवचरित 
मीरपसिहटव्चारित एतिहासित बास्य है। प्रत वीरसिहलेवघरित मे गेशवदासजी 
विशेष परिवतन नहीं शर सके । इसम ऐतिहासिक घटतावसी का वन धांगापाग 
रूप से किया है। इतिद्वाम एवं कल्पना होता कै योग से मैशवदासजी ने इस सु दर प्रव 
सयत्से की रखना की । 
वे्य बाग प्रारम्भ रात एवं लोभ डे! सवाल से होगा है। तक वितर्यों के साथ यह 
दीप सवा” * केशव थी पराल्पतिक प्रतिभा एव वाजचातुय वर प्रामास तोजराता है 
परस्तु बरधावस्‍्तु विशप झागे तहीं बशती। भाग चयरर वीरसिहटेक हे धूयजों वी 
सामावसी * का उल्तस ग्रात्ता है। यह मी कथायस्तु गो रोखा बनाने मं म्समप रहता 
है। सटपरान्त विष्यवासितोदेवी युव्तियुक्त पास्वाथ व सुतकर उड़ पीरग्रिहोय के 
नगर जाने का प्राटप हेसी है । *गी थीच मं उनकी जिज्ञासा का शमत गरती हुई दवी 
सश्षप में कथातर शी चटनाग्र/ का कथन कर देती है। किध्यवासिती के प्रप्त शयन में 
अनेर स्पला पर नाटवीय हर झव रोचर्ता दे दगत होत हैं। बहाना वे प्राखुय रे 
घुष्या इलिवृश्तात्मब ता वी साधा भी बुत गम हो जाती है ।* प्रासगित घरनाणय ह। समा 
बेच ध्रपन चरित-नायए कै माय शो प्रखम्त करने के जिए किया गपा है।बैशद नेजया 
मद दे बणन मे पात्र। के घरित्र जय विशास स्वामाविय रूप से शिया है। 
भ्राग दसरर हाय और पटान के वात ताप में शवुसप्उल के गठियय गुर्णों दी 
अपसा दे घयटासजी ने मुबदफण्ठ से बी है। प्युलपत जी सृत्यु पर सझाट भवदर रो 
जे महान शोर हुमा सथा वीरशिहक परछों क्रापादि उत्पन हुपा उसही गुहर 
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चष्ठ परिच्छेल सह 


भ्रभिव्यक्षित भी को है। प्रव्ध-पटुता चरित्र चित्रण तथा भावदता झादि सभीकी दुष्ट 
मे कृति सुन्दर बन पी है।। ध्रागे चलकर जहागीर ते वीरसिंहदेव के साथ मित्रता का 
परिचय दिया है । इस स्थल पर जहांगीर की कृतज्ञता गुणग्राहकता तथा चरित्र निष्दा 
कर पूण परिचय मिमता है।* 
बणन भी अ्वध-पटता का आवश्यक भ्ग है । केशबदासजी ने सगम--दपन युद्ध 
यणनत ऋतुजणन वेतवानवर्णन सथा उपदेश भादि का चमत्कारपूथ वणन कर प्रवधात्म 
इता भ चार चांद सगा दिए हैं।? कथानक मे रौचक्ता लाने के लिए सुवधाल झौर क्षत्र 
पाल के दीध/सवाद की कल्पना कवि ने की है । इसमे शरीर की मन्‍वरता मूस्यु की 
निल्चितता सेवा की महत्ता क्षत्रिय गृूण गाय रिज नियमादि वीरक्षेमा तथा सामाजिक 
गुणों ग। चित्रण किया गया है।* 
यहा वीरसायर का वचन उल्लेसतीय है।* मदन महोत्मव वार बणम भी भनूठों 
है। कटाचित्‌ साहित्य-जगत्‌ मं इससे बढ़कर दणन फिर नही मिल पाता । उस समय के 
राजदरवार को देखने के विए फेघव का पठन नितान्त भनिवाय है। 
इससे प्रागे दान ने वड़ भाव से राजधम भौर राजकरम का व्याययान क्या । झत 
मे राज्याभिषक का समय भा जाता है? नप वीरसिहदेव सबको सम्मानित करते है । 
सभी ध्राणीर्वाट देते हैं। इसके प”चाल शुक -सारिका-सवाट से ग्रय की समाप्ति हो जाती है। 
फहने पा सादाग यह है कि घीरोदात्त नायव' के साथ इतिहास प्रसिद्ध रुघानक 
मे पा्ों का समुचित खरित्र चित्र० भावश्यक वष्य विषय राजनीति घमनीति प्रकृति 
का भुलर छुन्द तथा भलकारो के सहयोग से कोमलकात पदावली मे मनोरम शैली के 
सल्लिवेश से वित्रण होने पर यह अव घक्ाथ्य सचमुच सु दर बन पड़ा है । 
विज्ञानयीता 
कवि की सहत्त्वपूण दाशमिक रचता विभानयीता है।दशन जमे नीरस एव फठित 
विपय की बाच्य द्वारा नितना सरस बनाया जा सफता है यह बात विशानगीत। से स्पष्ट 
है। मवादों म॑ सिद्धहस्त वेघव ते सवाटात्मक शलो शो भपनावर ग्रय की रोचकता में 
चार घाट सवा रहिए हैं। विशानगीता का उद्देश्य श्रीमद्भायवत की भाति अधुम बूत्तियों 
पर शुम बृत्तिया की विजय प्राप्त कराता ही है। सवाटात्मर रूप के पपरण गीवान्तगत 
मनोमावों बे) पात्रों म प्रिणन कर लिया गया है। विवेर के द्वारा मोह का नाथ होने पर 
प्रवाध कई उदय हाता है; परिणामस्वरूप जीत जीव मुक्स होता है। इसम हिंदू लाच 
लिन धदलि से बराग्यमूलक भान का जणन जिया गया है। प्रवोधोदय जीव 'मुपत मवस्या 
२ शीरसिंहरेबचरित पृ इस ४ 
९ मीरमिददेशचरित प्‌ जृछ, ४५ शुम रह 
३ बरमि्देशचरिग प्‌ ३ ,३२ २ , ५० इ७ उए 
४ बीएसिइलरचरित पू छत बह 
३ बरसिहरेवररिल, भू. १७ 
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के तिए परमावश्यक है । वेशवदासजी ने महामोह और विवेक के युद्ध तथा मोह वी 
पराजय का विस्तारपूवक वणन किया है। सम्पूण ग्र-थ इककीस प्रमावों मे विभाजित है। 
कवि एवं राजवश दणन के उपरान्त प्र*्य की कथावस्तु का प्रारम्म सवाद से ही होता 
है ।! केशवदासजी शकर-पावती-सवाद ने रूप म क्यानक दो प्रस्तुत करते हैं। 

दूसरे प्रभाव से वारहवें प्रभाव तक महामोह एवं विवेक का सघप एवं ग्ुद्ध होता 
हैं। युद म महामाह पूणतया पराजित होता है। यह मुद्ध भसंत्‌ एवं सत्‌ शक्तियों का युद्ध 
है जिसके भन्त में जाकर सत “बितया वी विजय होती है। प्रतिम नी प्रभाव में शान का 
विशद बणन है। ज्ञानोपदेश फे लिए नाना प्न्तकथापों का समावेर क्या गैया है। सर 
स्वती धोकाकुल मन को समझाने के जिए गाधि ऋषि की क्या सुनाती है।* 

प्रागे खलकर सरस्वती मन को घुक्टेव की कथा भुनाती है।? सदुपरान्त विवेष 
जोव यो ज्ञानोपदेश देते समय वस्तिप्ठ के सप करने पर द्विव द्वारा दिए गए उपदेण वा 
घणन वरता है।* इसी प्रसंग मे विवेक जीव को विखीघ्वज तथा चूडासा भी वया सम 
भाता है।* प्लागे उपनिषद यपविद्या मीमास्ता तवविद्या तथा गीता गा भी उल्लेष 
फरते हैं। सन्रहवें प्रमाव के प्न्त मे उपनिपट ने जीव मे सममाने के विए भान प्रचान 
की भूमिकाम्ा का वणन किया है पट्टा रहें एव उन्‍्नीसवें प्रमावों मं क्रमय छोव के पृदधने 
पर उपनिषद्‌ जीव पो प्रल्लाद की क्‍या तथा बालि वी क्‍या द्वारा ज्ञानोपदण 
देती है। बीसवें प्रकाश में उपनिषद्‌ मे जीव को सृष्टि तथा योग बी सात भूमिका 
का वणन कर ज्ञानोपदेश लिया है। इक्फौसवें भ्रथवा भ्रत्तिम प्रमाव में यांग वणित है। 
सात रज तथा तम की व्यास्या करती हुई उपनियद्‌ प्रवोधोत्य के लिए प्रहश्मार एव 
अ्रम फा नाण भनिवाय सममती है। प्रवोषो”्य हाने पर ही जीव जीव मुक्त दो जाता है। 
उपनिपद्‌ के इस चानोपटेश मे परिणामस्वरूप जीव वो यह मिध्या भासित होने सगता 
है भौर ब्रद्मगान हो जाता है। 

इस प्रगार प्रारम्भ से झन्‍्त तब वथातव यहा कौनूहलवघव है। वेशयदासजणी 
के इस ग्रथ का मुख्य भाधार दृष्ण मिश्र द्वारा विरधित सस्झत वा 'प्रयोपच्त्रोटय 
मादग है। जहां कही प्न्तर दृष्टियत होता है वहां यागवाटिप्ठ तथा श्रीमद्भगवद्गीता 
वा झाधय लिया गया है क्यावस्थु में यत्र-तत्र गवि ने मौलिवता रे भी काम लिया है। 

विज्ञानगौता एवं 'प्रयोधच लोदय मे प्रत्तर हाना स्वामाविव भा है बयाडि विशत 





१ एक समपर नूपनाव समा मच्य बैठे सुमति । 
बूसी उत्तम गाष कवि नूप कसकतास साँ 0 
>+शिशतगाता प्रपम प्रसव 7' २७०११ 
३२ हरिहानगीता तेरएर्गा प्रमाव छह ८ 
३ विहानगीतां चौ”इवां प्रमाव 
४ दिवानगीदा १*हुडों प्रमाद 
४ विश्ानगीय सोलइ्ं प्रमाद 
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गीता' एक काव्य-ग्रय है तो 'प्रयोधचद्रोदय एक नाटक । 

*रामर्चा द्रका' की भांति वित्ानगीता में भी प्रस्यंक प्रभाव के झारम्म मं कया 
सार देकर प्रतिपाथ विषय का उस्लेख कर दिया गया है। 

महामोह इस प्रवधकाव्य का नायक है किन्तु फतागम उसके प्रतिकूल होते हुए 
भी सामाजिषों के लिए सुखकर है। केशव की प्रतिमा पल्पना भोर सूक सचमुच सराह्‌ 
नीय है। महामोह के प्रस्थान पर चार्वाक द्वारा वित "शरद वा सुन्दर दणन द्र॒प्टव्य है। * 

कथा के बीच म भागत घ्यवित चरित्रों से प्रतिपाध विपय के भ्रतिपादन म॑ रोच 
क्ता और उसकी बोधगम्यता की भभिवुदि हुई है। कवि के मत भे दिल्‍ली दम्मपुरी भौर 
भयथुरा पासण्डपुरी है। केवल बाराणसी ही विदुमाघव भ्ौर विश्वनाथ के निवास के 
बारण विवेकनगरी के रूप म प्रतिष्ठित है प्रौर हो मी क्या न इसका सुजन भी तो वरणा 
प्रौर नाणी के योग से हुमा है। इसका स्थान तिकुटी मे बतलामा गया है।' 

महाकाय्य को रूपक भौर रूपक की महाकाव्य के रूप म॑ प्रस्तुत न करते हुए भी 
उनका प्रयास स्तुत्य वहा जा सकता है। यह प्रवाघ हिन्नी-साद्वित्य मे एक विधा का प्रय 
तक है। परन्तु खेद का गिपय है कि रोतिकाल में केचव के समान कोई द्रसरा प्रतिमायाली 
जब पदा नही हुमा जो इस विधा को भागे बढ़ाता । इस दृध्दि से केशवदासजी का यह 
रूपक प्रवाघ प्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । 


जहागोर जस-चौंद्रका 


“जहागीर जस-चरिद्रका भी केचय का एक छोटा प्रब धकाण्य है । इसम पतिपाध 
विपय का उचित विकास हुप्रा है। इसको रचना 'वीरसिहदेवचरित की पद्धति पर हुई 
है। राजघानों की छटा दशनीय है। उद्योग भौर भाग्य के तकपूर्ण वाद विवाद स ग्र'थ 
प्रारस्म होता है। निणय वादगाह जहागीर करते हैं । जहागीर का शुभ्र यश भौर चीतल 
प्रताप देखते ही बनता है। प्रपने देशवासियों के भ्रनुरूप केशवदास ने जहांगीर को धक 
साहि वह है भोर उद्ें प्रनेक सुल्तानों से श्रेष्ठ माना है। इसम महत्त्वपूण यात शिव को 
सथुरा म भ्रधिष्यित देखना है। भाग्य भौर उधम को जहागीर के 'याय भोर प्रमुता की 
शरण भ भेजे दिया जाता है। भागरा के दरवार बी सुषमा भौर भनुणासन विप्र-वेशघारी 
भाग्य भौर उधम पर पपना प्रधिक प्रभाव जमाते हैं। बादशाह के समद्ष भ्पने यथाप 
स्वरूप का उद्घाटन कर दोना प्र्चना के भाजन बनत हैं। भाग्य भोर उद्यम म॑ किसे प्रमुख 
सा जाए यह वात सभा म पूछी गई विन्तु मानर्सह के झनुनय पर घाल्शाह निणय 

उदय भाग झति उद्दित मति सुनि सबज्ञ भ्रमाना। 
जग में उद्यम कम ये मेरे लान समान 

१ विद्ानगीदा ? १२ 

२ आशगलोपनिपत्‌ २ 
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के लिए परमावश्यक है । केशवदासजी ने महामोह भौर विवेक के युद्ध तथा माह की 
पराजय का बिस्तारपूर्वक वणन क्ति है। सम्पूण ग्रथ हवकीस प्रभावों में विभाजित है। 
कवि एवं राजवश वणन के उपरान्त ग्रय की कयावस्तु ना प्रारम्म सवाद स ही होता 
है।१ केशवदासजी शकर पार्वती-सवाद के रूप में कथानक को भ्रस्तुत करते हैं। 

दूसरे प्रभाव से बारह॒व प्रभाव तक महामाह एवं विवेक का सभप एवं युद्ध होता 
हैं। युद्ध मं महामोह पूणतया पराजित होता है। यह युद्ध ग्रतत एवं सत शक्षितर्यों का युद्ध 
है जिसके भन्त म जाकर सत्‌ दकितियों की विजय होती है। प्रतिम नौ प्रभावों मे ज्ञान का 
घिशद वणन है। ज्ञानोपदेश के लिए नाना प्रन्तकथाओों का समावेश किया गैया है| सर 
स्वती दोकाकुल मन को समझाने के लिए गाधि ऋषि की कथा सुनाती है ।* 

भाग घलकर सरस्वती मन” को शुकरेव की क्या सुनाती है ।* तदुपरान्त विवेक 
जीव को ज्ञानोपदेश देते समय वसिष्ठ के तप बरने पर शिव द्वारा दिए गए उपदेश का 
वणन करता है।* इसी प्रसय में विवेक जीव को 7िखतीघ्वज सथा घूडाला की कषा सम 
भाता है।+ भाग उपनिषद यज्ञविद्या मीमासा तकविद्या तथा गीता का भी उल्लेख 
करते हैं। सत्रहवें प्रभाव वे प्रन्त मं उपनिषद्‌ ने जीव के समझाने के लिए भान अशान 
की भूमिकापो का वणन किया है। भ्रद्टारहव एवं उन्‍नीसवें प्रभावों में क्रमण' जीव के पूछने 
पर झुपनिपत जीव को प्रल्ञाद की क्‍या सथा याति वी क्‍या द्वारा ज्ञानोपदेश 
देती है। बीस़वें प्रकाश म॑ उपनिषद्‌ ने जीव को सृष्टि तथा योग की सात भूमिकाओं 
का वर्णन कर ज्ञानोपदेश दिया है। इक्कीसवें प्यवा भ्रन्तिम प्रमाव म॑ योग वर्णित है। 
सत रज तथा तम की व्याख्या करती हुई उपनिपद्‌ प्रयोधोदय के लिए भहकार एव 
अ्रम का ना" भनिवाय समझती है। प्रयोधोदय होने पर ही जोब जीव मुक्त हो जाता है। 
उपनिपद्‌ के हस ज्ञानोपदेश के परिणामस्वरूप जीव को यह मिध्या भासित होने लगता 
है भौर द्रह्मज्ञान हो जाता है। 

इस प्रकार प्रारम्म से प्रन्त तक कथानक यडा कौतूहतवघक है। केवदासजी 
के इस प्रथ का मुख्य आधार दहृष्ण मिश्न द्वारा विरचित सस्कृत का प्रवोधचद्धीदय 
नाटक है। जहां कही प्रन्तर दृष्टिगत हंता है वहां यागवारिप्ठ तथा श्रीमद्भगवद्‌गीता 
का झाश्रय लिया गया है । कथावस्तु मे यत्र-त्र कवि ने मोौलिकता से भी काम लिया है। 

विचानगीता एवं 'प्रवोधचद्रोदय में भ्रस्तर होना स्वाभाविक भी है क्योकि विशाने 





१ एक समय नूपनाथ सभा मध्य बैठे सुमति । 
बूभी उत्तम गाय, कवि नृप केसवलस त्तों ४ 
+-विशनगीता प्रथम प्रमाव छः २७०११ 
२ विज्ञनगीता तेरइवां प्रभाव छुस्ट ८८ 
इ विडानगीता चौटइडां प्रभाव 
४ विश्नग्रीता पद्रइनां प्रमाव 
४ विशनगीता सोलइबा प्रभाव 


थष्ठ परिच्छे* श्ध्द 


गीता! एक राव्य-ग्रय है तो 'प्रयोधव टोदय' एक लाटक । 

“सामचरदिका की सांति दिशानयीता में भा प्रत्यक प्रभाव के ग्रारम्भ स क्या 
सार दकर प्रतिपाद्य विषय का उल्लेख कर दिया यया है । 

महामाह इस प्रव घकाय्य बा सायक है किन्तु फ्लागम उसके भ्रतिकूल होते हुए 
भा सामाजिकों के लिए मुखकर है। कैघव को प्रतिरा पल्कना भौर मूक सचमुच सराह्‌ 
नीय है। मडहामोह के प्रत्यान पर चार्वाक दारा वर्णित दरदू का सुन्तर वणन दप्स्य्य है। * 

कया के दोच म ग्रागत ख्यवित घरित्रा स श्रतियांध वियये के प्रतिपादव मे रोच 
कता भौर उसकी वोषयम्यठा की अमिवद्धि हुई है। कवि के मठ में दिल्ली दम्भपुरी और 
मरधुरा पासलष्यपुरी है। केवल वाराणसी ही विदुमाथतर शौर विश्वनाथ के निवास के 
भारण विवेश्तमरी के रूप मे श्रतिष्ठित हैं भौर हो भी क्या ने देसवा सृजन भी तो वरणा 
और नाथी के योग से छुप्ता है। इसका स्थान लिकुटो में वतलाया यया है ॥९ 

महादाब्य को रूपक भर रुपत्र की मह्दाराब्य के रूप मे प्रस्तुत न करते हुए भी 
उनका प्रयास स्तुए्प कहा जग सकता है।यह प्रयाष हिन्दी-खाहित्य मे एक दिघा का प्रद 
तक है। परन्तु खेद रा विधय है कि रीतियाल में बेजद के समान शोई दूसरा प्रतिमायाती 
कवि पढ़ा नही हुसा जो इस विधा को भागे वढाठा । इस दुष्टि से केशवल्यसजी या यहू 
रूपए प्रवाध भ्रत्यन्त महस्वपूष है। 


जहांगीर-जत चीदिका 


“जहांगीर-जस अदिका भी केशव का एक छोटा प्रब॒घकाव्य है । इसम पत्तिपाद् 
डिपय का उचित विस्ास्त हुआ है। इसको रचना 'वीरमिहरेव्चडिता की पद्धति पर हुई 
है। राजघानों की छटा दघावोय है। उद्योग भौर भाग्य के तकपूर्ण वाद-विवाद से ए्रन्थ 
आरम्म हाता हैं। तिणय बा”पाह जहागीर करते हैं । जहांगीर का धुत यत्त भौर चातत्त 
प्रताप देखते हा दनता है। भपने देशवाधियों के अनुरूप केशबटास ने जहागोर को शक 
साहि कहा है घोर उ हैं मतेक सुत्ताकों से थष्ठ माना है। इसम महस्वपूण बात विव को 
ग्युरा मे भ्रधिप्सिन देखना है। मय गौर उद्यम को जहांयार के याग भौर प्रमुता की 
शण्ध मे भेज शिया जाता है। भागरा के दरवार की सुषमा झौर झनुदासन विप्रेशवारी 
माग्य झोर उद्यम पर प्रपवा अधिक प्रभाव जमाते हैं। बाल्चाह के समस्त भपने ययाय 
स्वम््प का उदघाटन कर दोनों प्रचना के भाजन बनते हैं। माग्य भौर उद्यम म किसे प्रमुख 
२३४ जाए यह बात सभा से प्रूद्धी यई, दिन्‍नु मानसिट्ट के अनुनय पर वाइगाह विधय 

ने हैं. 
घदय माय प्रति उदित मति, सुनि सदज्ञ प्रमान। 
जय में उद्यम कम ये मेरे शाव समावा 
३ शिबनगंया २ २५ 
3 आदाचोपनिययु २ 


३०० केशव भौर उनका साहित्य 


रुरम फके उद्यम करे उद्यम कमहि पाया 
एके रूम बुहुनि को कौनो विधि सुलदाय॥) 
बुहुँ विधि उद्यम कम है शभ प्रद भ्रम झपार। 
काटन या सलार की समझो बुद्धि उदार) 
जौलों ये ससार में तोलों यह संसप्तार | 
हाहँ नते ते नसत हू यह घिगरो भ्रम भार ॥" 
वादवगाहँ के इस समामान से सभी सन्तुष्द हो गए। भाग्य धौर उद्चप से सराहना 
करते हुए वरदान मागने को कहा तो घहें ही सपरिवार रहने का कट्टा गया। केथय के 
वाज्य पर सुग्ध हांवर जहांगीर ने कुछ मांगने के लिए कहा। इसपर केशवदास ने ब्राह्म णो 
घित मम भरा उत्तर दिया है ४ 
जसाकि पुस्तक के दीपक से प्रतीत हांता है. कवि को जहागीर शी 'घन्तिका' 
अ्रभीष्ट है यद्यवि क्या" बहुत सू4म है तथापि उसमें सम्बद्धता है। बीच-दीच में नाता 
यणन रसानुभूति कराने म प्रत्यन्त सद्दायव हैं । सवाद) मे सिद्धहस्त एवं पारखी गहां भी 
उद्यम एवं भाग्य मा सवार प्रारम्म बर देते हैं। सवा” भ्त्यात तकयुक्त सरस एवं भाव 
पक हैं। कवि को प्रतिम रचना होने के कारण इसम कवि प्रतिभा मुखरित हो उठी है। 
कपा का सूत्र रही भी दूठने नहीं पाया है। यद्यपि महू प्रशश्ति-फाम्प है तथापि उसे हम 
ख़ण्डफाब्य वो कोटि मे रख सकते हैं। 
रतनवावनी 
यह प्रध केशवटासजी दी प्रयम्त रचना है। इसमे मधुक्रश्ाह के सोलह बर्षीय पुत्र 
रतनसेन के शौय बाग वणन है। स्वाभिमान के लिए पिता के भादेश पर यह मुद्ध भकवर 
के साथ होता है। राजकुमार ना सममाने के लिए बराहाण रूप मे भगगान तज' झाते हैं 
परतु बह अपने निश्वय से नहीं डिगदा। युद्ध होता है भौर रतनसेन उसी घ्रुद्ध म वीरता 
पूवक मारा जाता है। साधारण रूप से टेखन॑ ते यह ग्रथ मुवतरु की कीटि मं ग्रतीत होता 
है परन्तु जब हम इसके गधासूभ पर विचार फरते हैं तो पता चलता है कि इसका कयानक 
उसड़ा हुमा नही है वीररस झा सुन्दर परिपाक हुप्ना है। नामक के चरित्र का स्वामाधिक 
विमास हुप्रा है। मयानव बहुत छोटा हाने पर भी कया का सूत्र निर दर घठता रहता 


है। 
इफ्तिकप्रिया, कविप्रिया एव छदमाला 
महावदि केशव भी 'रसिकप्रिया भर वविपधिया प्रो प्रमशा रस प्र्धध 


अ्रलवार प्रदप मे नामा से समिहित क्या जा सकता है। इन ताझा गो सरहृत वाय्य 
धास्त्रियों ते भी मायता टी है। श्री विश्वताथजी गा कपत है 


३ शशामगीर जसनचन्दिका, १ ६१० 
२ महंगरजत-बच्धिष् शृम८ 


घष्क परिच्देट 


पूर्वेश्यों भामहादिश्या सादर बिहितांजलि' ९ 

दष्ये सम्पयलहकार'ास्त्रसदस्वस्त प्रहम । 

घिरेण  चरितार्थोउभूत काव्यासरारसंग्रह' ॥ 

प्रतापरद्रदेवस्प को्िपेंन... प्रकात्यते ॥ 

रपप्रघाना'. दस्दार्या गुणालरारवत्तया । 

रौतपरश्चेषती घाप्त्र प्रमे. काव्यपढति ॥ 

यध्प्यसो. प्रवस्धेषु. प्राां साधुनिरूपिता । 

तपाप्यस्था. स्वर्य नेतु्नोदिह्णमाहुतम । 

पुष्यालोकस्य चरितमुदाहरणमहृति ॥ 

न कश्चित्तादृण" पूर्व. प्रदग्धा भरणोकृत ।॥ 

प्रदमधानां प्रदधणामपि छोति प्रतिप्ठयो ए| 

मूस॑ विषय भूसर्थ नतुगुण निशूपणम्‌ । 

यद वेदात्प्रभु समितादधिणत चब्द प्रधानाच्चिर । 

पष्चाय प्रवणात पराण घघनादिष्ट सुहृत समितातु 

कान्‍्ता सम्मितपा यया सरप्ततामापाद काव्यक्षिया । 

बत्त ध्ये कुठुको शुधो विरचितस्तस्य स्पृह्ां कुमहे । 

प्रतापद्ददेदस्प. गुणानाणघित्थ मिमित ॥ 

प्रलंकारप्रदघोग्पषम सम्त रुर्णारसवो'स्तुव ॥* 
इस महस्वपूण झदतरण के द्वारा मामह से लेकर वि"्वनाथ तक प्रदध घारा वा 
प्रवाह दिखाकर प्रलकार प्रवध' को पद्धति का निर्देशन किया है। 'रसिव प्रिया! में नन्‍द 
नादन की रति क्रीडा म समी रसा का प्रास्वाटन मिलता है। 'बविध्रिया' मे भ्रलका रशास्त्र 
का घ्यवस्थित वणन है। बारहमासा/ एवं 'नखशिल' मुक्तक प्रतीत होत हैं परन्तु जब 
दे 'रुविध्रिया' मं भी पाए जाते हैं तो उनका गणना उत्ती प्रलवार प्रबध के भतगत हा 

जाती है। उसी प्रकार छल्दमाला' भी छद प्रवध के प्रन्तगत ग्राती है । 
उपयुक्त विवेखन से निष्कप निरलता है कि केशव प्रवाघ में पट हो नही भपितु 
उसके पारणो भी थे । यही कारण है कि उनवी रघनाझ्मा में प्राय प्रबधार्मकता पाई 


जाती है। 
केशव का चरित्र-चित्रण 


काव्य जीवन-विटप का सघुमय सुमन है। यति प्रदघनाव्य का विषय मानव है 
सो चरित्र-चित्रण उसका सवस मनस्‍्वपूथ तत्त्व है कयाकि मनुष्य वा अस्तित्व उसके 
चरित्र म है। चरित्र ही के आधार पर मनुष्य मनुष्य म प्रन्तर किया जा सकता है। 





१ फ्रापरद्राय बम्दई संस्कृत सारीड कान्वअक्रय २ ६ 


झ्ण्४ केशव और उनका साहित्य 


तीना रूयाँ में त्वीवार क्या है। निराकारावत्या मे राम साक्षात ब्रह्य हैं।* 
भक्‍्तवस्सल राम निगुण होते हुए भी मकतों के स्नेह के कारण सगुण बन जाते 
हैं। दपरथ के घर भी उहोंने भवतवत्थतता के कारण हो बम ग्रहण किया । वे विष्णु 
रूप में लीर-सागर मे गायत करते थे। ब्रह्मादि देवताशों की विनय से उहोंने द"रप का 
युत्र होना स्वीकार क्या हैं ।* 
अपनी साकारावस्या मे वे परम सत्यसाथ मभधत्रु महादानी अव्रोधी सर्यात्पि 
नायब' गौर य"स्‍्वी आदि समी कुछ हैं ।? 
सीता 
कवि ने जग-जननी जानकीजी को एक झादक पत्नी के रूप में चित्रित किया है । 
अप्रतिम सुदरी प्रतिपरायणा साध्वी सीता मे सभी गुण निहित हैं। हा उसमें भाषुविक 
युवती की प्रामा मी परिसक्षित होती है। अपने काय-इ लाप से वह बहुत कुछ राघा वे उमान 
प्रसीन होती है। भपने पति के साथ वह वन को जाती है। भादण पत्नो सच्चे प्र्यों मे कही 
है थो झतेक भापत्तिया के वीच पति के समक्ष मुस्त्रातो रहे से नि विधादमस्ना हीवर 
उसके भ्रवसाद का गौर बढ़ाएं। ठीक इसी सिद्धान्त के प्नुरूप--- 
श्रम तेऊ़ हरें तिलको कहि वेचव संचल घाव दुगणस सो 
केशव शी सीता प्रायुनिक सम्यता मे पी युवढी के सदृश् वीणा-वादन में प्रवीष 
है। बन मे भ्रयमनस्क भपने पति कण शिभाने के लिए इसीका सहारा लेती है-- 
जब जय धरि थघोना प्रकट प्रवोना घहु गुत लोना सु प्तोता। 
विप जिर्याहे रिसाव दुशनि भ्रमाव विविध बजाव गुनयीता कं 
केशव की सीता पत्तिपरायणा गारो है। उसमें घातक वा सा प्रम है। चाहे वह 
चपत्रा धमवावे उपलबन्यर्षण करे पर चातक कभी भपने प्रिय पयोद के दोषा भी भोर 
दृष्टिपात करता है ? कमी नहीं क्योकि जिस एक बार प्रिय मात लिया फिर उसने 
झवगुधा का प्रवलोवन प्रम राज्य की सीमा से प्रतय बी बात है। पाती पीगर भी गया 
जाति यूछी जाती है २ राषवेन्द्र ने स्वय उसको निरप्राध वनवास दिया था फ़िर भी 
परिवारसहित परिजन-समंत राम वी पराजयन सूचना बुट से पावर वेहना-््यबिति 
सीता उनमे यहा तक बहती है--- 
याय कहाँ हूति आपहि नहों / 
सोक चठुदस टौर न पहो # 
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है रामबब्धिका अन-गवन 

॥ गमबच्तिशा, स्पारदगां प्रकाश छू २७ 
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चष्ठ परिष्छे” ञ देण्श्‌ 


राज कुमार कहे नहिं कोऊर 
ज्ञारण जाइ कहावहु दोऊ शो 
वह कोई सामान्‍य वेदना न थो। उसमें सोताजी की सारी जलन वसी थी । 
केशव के राजनीतिक कौटित्य के कारण उनमे भी सन्टेह का भाव भरा है। हनुमान 
के वथन को दे योही नही मान लेतों भोर न रावण की प्रवचना का शिवार होती हैं। 
लष्प्ण 
सद्मणजी उन्ही भारतीय झाठर चरित्रो म से एक हैं जिनका गौरव देश के सास्क्र 
तिक इतिहास में प्रमर है। रामक्या के सभी पात्रों म लल्मण का चरिभ्र परमोज्जल है। 
*रामचद्रिका' के लक्ष्मण वहुत ही शिष्ट एवं भनुणासित हैं । परशुराम के प्रकोप के समय 
भी दे भरत भौर शत्रुघ्न के वा” ही फुछ बोलते हैं सो भी यही कि--- 
जिनको सु ध्नुप्रह घद्धि कर। तिनको श्मि निप्रह चित्त पर। 
जिनके जग प्रक्तत सीस धघर। तिमरो तन सक्षत कौन कर ॥१ 
किन्तु मृगुनन्दन इस विनीत दाणो को चाटकारिता समझकर राम के घिनय॑ वी 
भी उपेक्षा रुरते हैं सो लक्ष्मण का खून खोल उठता है। वे व्यग्प गरते हैं-- 
क्षत्रिय छू पुर सोगम को प्रतिपाल रर । 
भूलिह तो तिनके गुन भोगुन जी न पर। 
तो हमरों गुद दोष नहीं झद एक रतो। 
जौ झपनो शननो सुम हो सुझ् पाइ हतो।? 
राम को वनवास मिलने पर लक्ष्मण को राजसेवा भोर भरत की गतिविधि को 
देखने का प्रादेश मिला पर राम के प्रतन्‍्य भक्त लक्ष्मण का वण्ठावरोध हो गया। वे बैवल 
इतना भर कह सक॑-- 
शापत भेडो जाइ क्यों जीवन मेरे हाथ | 
ऐसो कसे दुकिए घर सेवश दन नाप हो 
अगाय की झाशबा-मात्र से उस निसर्ग घूर का पारा गरम हो जाता है। सरत 
के दलबल का घोष होते हो वे भादेश म भा जाते हैं ।* 
उनके कोमल हृदय म बरणा भी है। वानरराज सुप्रीव को प्ोर से जब साध का 
प्रस्ताव ग्राता है तव लक्ष्मण हनुमान का प्नुमोटन बरते हैं ।९ 
स्वभाव गूर लक्षण बो सय उत्वप प्रधिक भद्धा लगता है। वे दरणागत-वत्सल 
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हैं। रावण की प्रह्म शवित विभीषण पर दौड पड़ी है प्रौर उसका प्रन्त होनेवाला है कि 
लक्ष्मण उस भगोषघ दझक्ति को स्वय प्पने ऊपर ले सते हैं-- 
राह्यो गले शरनापत लक्ष्मण पघूछ्िक फुल-सी घोड़े सई है! 
प्रौयध द्वारा जब उननी मूर्खा दूर हुई तो दे ललबाएर उठे ।१ 
मर्यादा का ध्यान छाड़ें इतना है वि साकेत लोट शाने पर राम के सामने नहीं 
वित्तु-- 
यीधे दुरि स्ुम्न प सलन घुवाए पाईइ। 
चरम सुमित्रि पश्ारियों भ्रमदादि के प्रा 
जब राम अयोध्या की झोर रथ पर भासीन होते हैं तो भरत सारथी बनते हैं. पर 
जहे पिया बनना ही प्रभिप्रत है 
लीनी छटी दें वीर, सभुष्न लक्भ्न धोर। 
डार जहां शहहे भौर, प्रानम्दजुव॒त सरोर।॥( 
जिन माँ जातगी के लिए उ हें घोर सपाभ वरना पड़ा वा उन्हीको घन छोडने 
वी प्राज्ञा मिसने पर तो उनपर बद्धपात हो गया। निर्यासित बदेह़ी वा कएण कंदन सुन 
बरतो अपि प्रखर रोदित्यपिदतति दष्पस्थ दृदयम्‌! की हालत हो गई। बौद्ध बवि 
>िहिनागाचाय के लक््मण को गएणा शत शत पारा मे बह निकलती -- 
झार्या स्वहस्तेत बने दिमोवतु थोतुं घ तस्या परिदेदितानिा 
सुजन सकासमरे हुत मामजोदयन्‌ सादतिरात्तबेर पो 
कंशव के सक्मण बर कंठावरोध हो गया है। नयन जलपूरित हैं | इस घटना के 
बाल तो राह ससार से विराग हो गया। झुश के सामने वे एवं दाण से भभिर ते पसा 
सके श्रोर भार मे मुस्य होकर रथ पर गिर पड। उनदी अ्रसफ्तता पर भाष्भयचित 
राम का भरत समाधान करते हैं-- 
सक्मन सीप तजो जद तें बन | खोरू प्रलोकत पूरि रहे तन) 
छोडोइ चाहत ते तद् ते तन + पाइ निर्मित करयो मन पादत ॥५ 
सक्ष्मण ढो झनेक गुणों का भ्भिष्ठान तो तव सपा जाता है जद उसके प्रापध्य 
राम सुमित्रा से वहूते हैं--- 
पोरिया कक्‍हों कि प्रतिहार रहों क्षियों प्रभु 
पत्र कहों प्रित्र किधों संत्रों सुतरानिया 
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सुसद कहाँ छि थिप्य दास कहों शिया ड्त) 
क्ेप्तोरास हुएप को हृष्यार उर धाहिय 
नद कहाँ किएों तन रन रियो तन खान । 
बुद्धि कहों कियों दत्त विधम बयानियाः 
देखिव को एक है प्रनरू भाँति कोम्टों संवा। 
सघन के मात छोन-क्ोन गन सानिय हा 
भरत 
वाल्मीकि भौर तुलसा के सम्यन कब न प्रपणी काय्य-कतिया के माध्यम से 
भरत के आदेश घरित्र क राम स भी बदकर कित्रित क्या है। 
उस वरेष्प सपस्वा के चान्त मानस मे परपुरामया के कट वचन सुनकर क्षोम की 
उर्भियां उल्तल हो जातर हैं। व सबम पूद कहना भारम्म रूर देद है. भौर परपुरामजों 
को सलदार उत्स हैं।' 
तुलसी के भरत के छमात केधद के मरत भी रास क भनन्य भक्त हैं। उहे राम 
घिराषी से काई सहानुध्ृति नहों | धपनी माता क्रेया को भांजीम जलन प्रोर सु मं 
कौड़ा पश़न का वाद कझकर जा पिष्टाचार का भग किया गया उसके मूल मे राम के थति 
अनुराग मावना ही है। गेषद के मरठ जद राम को लौटाने जाते हैं भौर जब राम नीति 
धम क॑ प्रमाण प्रस्तुत करक लोटता नहीं चाहत ठो वास्मीडि के मरत के झनशन क्रत की 
सरह हठ करके चठ जात हैं. साभात मागोरपा प्रकट हाक्र राम * इहारूप व उद्घाटन 
गरती है।? 
भरत की पांच सनी दो राम को पादुका लकर राम श्र साधा को प्र*विधा 
देकर नन्टप्राम मे प्रा दस। भरती राम के धाज्ञापालक हैं उनके भक्त हैं। दे ऐसे 
स्थायप्रिप हैं कि जब राम सीता के निर्वासन का प्रन्‍्न उद्त हैं ता ने इर्श्र उनका विरोध 
भो करते हे पर 
सोतारी के वनवास स ये विषादमम्न रहन संगत हैं । 
रादण 
बैचद के रावण शा घरित प्रपती निझी विशेषया लिए हुए है # उनका रावण 
स्वमाव से प्रसिमाती है । दराघतुर घदइ धनुष तोड़ते गो सुलझा रचा है दद उसका समि 
मान फूट पढ़ता है 7 
पल के घाठर पवन-ठनय के मुह से सेतु दाघकर सीता चारका मारते वे 
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लिए राम का भागमन सुनकर बह एकर्म भागबबूला हो जाता है ।। 
*रामचन्द्रिका' का रावण कूटनौतिज्ञ है। सीता का राम के चरित्र में दोष छगा 
कर प्रपनी झोर मिलाना चाहता है-- 
सुम्हें देखि दृष हितू ताहि भानें। 
उदासीन तोसों सवा ताहि जाने। 
महा नियु थी नाम साको म लौजे । 
सदा दास भोपे कृपा बयों न कीज ॥* 
यहां पर कोई साधारण स्त्री रही होती भौर वह रावण वी यह चाल सममकर 
बच निकसती तो उसका चरित्र कुछ ऊचा हो गया होता । परन्तु सीताजी का चरित्र पहले 
से ही इतनी उच्चता पर प्रतिष्ठित है कि इस कल्पना से उनके चरित्र मं कुछ विशेषता 
नहीं भासी । फिन्‍्तु रावण वी प्रोर से देखने से यह घाव बहुत ही स्वामाविक प्रतीत 
होती है। 
रावण का झगद को फोडने का प्रयास भी बहुत कूटनीति से मुक्त है। वह झगद 
स बहता है कि देखों ये रामचद्र मुछ बहुत भले भ्राल्मी नहीं हैं। उद्दोंने हमारे परम 
मित्र तथा तुम्हारे बाप बालि को निरपराघ मार दिया तुम्हारे ऐसे सपूत के लिए यह 
बहुत तज्जा गी बात है। तुम हमारा सब दल लक र उसे प्राज ही क्यो नहीं मार डालते ? * 
इन चाला से रावण वी कूटनीतिशता तथा क्षुद्रता प्रकट होती है। राम भौर 
रावण के बीच में भी केशव ने कुछ कूटतीति के दाव-पेच दिखाए हैं। रावण का दूत राम 
से भाकर कहता है कि ब्रह्मा विष्णु भादि तो हमसे विनती करते हैं इससे हमारा प्रताप मौर 
ऐड्व्य सममर सो भौर मुझ होम पी एक नवीन रीति भी ज्ञात हो गई है जिसभा भप्रवुष्ठान 
करने पर में शुम्हारे वच्य का न रहूंगा ।* भपने याग्य पुत्र के भ्राकस्मिक निधन के कारण 
वह विपादमग्न हो जाता है मिन्‍्तु रावण सदा रावण ही है। पृत्रन्शोकः उसे कायर मही 
बना सकता। निदान मदो८री वी मातर वाणी को सुतवर तड़प उठता है भौर गरजकर 
धीरज बघाता है।। 
बहु सटा मुक्ति का पुजारी रहा। वह कैवल वाग्वीर ही नहीं युद्धवीर भीया! 
वह बहता ही नहीं करता भी था । हस्तलाधव की दया यह है कि-+ 
भमोगर द्विविद स्तार कटरा कुमुद मेजा। 
प्रंगद हिला गवाक्ष विटप विदारे हू। 
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झषुत सरभ चक्र दम सेद सदित। 
बान तोन रावत धौरामदरस मारे हू (* 
धोरतिहदेवचरित 
ओरछा-गरेर थी दीरसिह के दरवारी ददि होने के नाले केशव ने उसके उरिध्र 
को भ्रतेक वि"पताों को व्यक्त शिया है। राजनीति विचलण वह सेदक-सेव्यभाव को 
भसी भांति समझता है। जब सलीम भरदुलफ्ण लत की हत्या फा उपत्रण करता है तो बह 
समभाता है-- 
बहु गुलाम तु साहिब ईए_ तासो हृतनों शीजहि रीस। 
प्रभु सेदक को भूमि विचारि प्रभुता यहे नो लेहि सभारि 0९ 
वह रणकला म॑ निपुण है भौर निर्भीक वीर है। उसके सामने रात्ु इठ नही पाते (१ 
चोर्रमिह ने सलीम के साथ मित्रता करबे उसीको हिल-साथना के ज्षिए जी काय 
किया उसकी उसने बहुत सराहना की । यहा तक कि वह उसके सुख दु ख कर साथी बन 
गयाएं 
बहू एवं महत्त्वाकाक्षी पुरुष है। उसकी रणनोति भपने समय की धष्ठ है। समय 
पर भपने प्राण बचाने के लिए वह रणखत्र से अलग भी रहता है, पर उचित समय जाने 
कर टूट पडता है भौर रागु का सहार कर डालता है। उसके हृदय मे वशणा के लिए भी 
स्थान है। उसका दरबार पवियाँ से मरा रहता है। वह भवसर देखबर फाम मरता है। 
रतनपेन 
झोरदा-मरेश मथुरु रह के भाशशारी घमपरायण पुत्र का चरित्र बहुत रोमाच 
मारी है। रतनसेन के कारणिक प्रत को देखकर पाठक गोवा कुल हो जाता है) 
राजा मघुकरताह एक बार दरवार मे पहुचे । वार्शाह प्रौर शाह के बीच दोना 
के भह को टवशर हाने लगी । अकवर ने कहा हों देखों तेरो भुषन) सौर के समान 
उनके दचन ममस्थान को वेध गए । उ होने तुरन्त ही प्रपने घरेण्य पुत्र के लिए पत्र लिखा । 
युद्ध ) टिल्लीपति धारदछा देखना चाहता है भौर समूचे दसदल क साथ। 
तुम्हारी भुजाप्रो पर प्रद पूर्वेजो को लाज बचाने का भार है। 
उस पित्भकत्र राजकुमार ने प्रण किया कि चाहे जीवन-त्तोला समाप्त हो जाए 
परतु पिता के बचना मा भग प्रभिप्रत नही | उसने रण का शव बजा टिया भौर षीरों 
दित संतासहित प्रस्थान जिया ।* 
मांग में मगवान ब्राह्म ण-देश मे उसको परीक्षा लेते हैं। यरि भूमि बच रहेगी तो 


२ शामचदिशा उन्तीसरदां प्रकाश छूट रद 
३२ बेरमिरबचरित पोचवा काश छत छह 
३ बोरमिएटेवर्चरित लुड्ा प्रकाश छद ७४ 
४ दीरतिश्देशयरित सातर्बा प्रराश, छल २२ 
४ रतनदावनी, श 


३१० केशव और उनका साहित्य 


घताएं झनेक हो जाएगी। एक सता के लिए भूमि लोदना जसे ठीक नहीं, बसे ही पत्लरो 
होप है तो सुमन भनक लग सकते हैं। एक पुष्प के पीछे पूरी सठा को खो देना कहाँ की 
बुद्धिमानी है। ठीक बसे ही यहि प्राण दोष रहते हैं. तो कुल फो लाज फिर भी बचाई जा 
सकती है, प्त मय रखा में प्राण विसर्जन मत की जिए ६ लेकिन वह धर्मबीर समुचित 
उत्तर देता है--- 
गई सूमि पुनि फिर वेलियुनि जपे जरेतें। 
फल फूले हें सगहि फूल फूसत भरें सें॥ 
| हर्ष £0५ 
किरि होइ घ्वभाव सुशील मति जगस्‌ गौत यह पाइए) 
प्राण गए किरि किरि मिलहि यहिन गए पति पाइए।॥" 
दानों मे जो उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं वे वचन साहित्य की भपदा हैं । 
यह बहाडुर मट्ठी भर बीर सनिक। के साथ यवर्तों की विश्वात वाहिनी के सामने 
प्र जाता है। रतनसेन का रण-कौयल दश्तीय है ।* 
बाद मे प्रनेक यवनों क॑ एकसाथ उसीपर वार होने पगते हैं। साथी खिप्तक 
जाते हैं ; मड़ गिरता है तो रण्ड हो प्र्माप्त समय तक युद्ध वी विभीधिना मी भभिवृद्धि 
करता रहता है। 
निष्क्प 
इस प्रकार हम देखत है कि केशव के खरित्र-चित्रण मे पई वे मिशेषताए हैं जो 
उनके महाफवित्व वी साक्षिणी है। उनके चरित्र भादर्श हैं किन्तु सुससी के समान प्राट्श 
बाटिता ने उनकी स्वामाधिकता या विक्षत नहीं किया । वस्सुत इसके चरित्र-बिज्ण में 
वाल्मीकि की ययायता एवं तुरसी की भादपबादितः का सामजस्प है। तमी उनके पात्रों 
मो रेजाएं तुल्तमी रो भी स्पष्ट हैं। उनके पात्रों में घनेक स्थलों पर भाधुनिक युग के पर 
हऋूप मनोवज्ञानिकता का भी समावेश हुमा है। 


केशव के सवाद 
काव्य की कात्मा रस है तया माव-पल् एव बसा पक्ष दोतों का छु”र सार्मजस्य 
ही गदिता की सच्ची इसौटी है। इस दृष्टि से भो जद हम केशव पर विचार करते हैं 
सो वसा खलता है कि उनको कपिता मे प्रनेर स्थतर ऐसे हैं जहाँ दोता पर्षों बा सुन” र सम 
स्वय हुम्रा है। ऐसे स्थन। मे केशव के सवाटों का महत्वपूर्ण स्पान है। उ दूँ सवार में प्रय 
घिक सफलता मिली है। उतम निल्चना एवं गृद्दोत्तर भ्रारि झलवारों बी सुर ख्यंजनां 
का है। वर्हा भ्र सचमुच प्रलकार रूप में ही भाए हैं कुछ मार के रुप में नहीं। 












१ रनपारनी, 
२ रतसबाबनी 
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साटको में जो प्त्वधानुमूति प्मिनय द्वारा आती है वहो महाकाब्यों मे घुल्नर 
सजीद एवं उस्दुष्ट सवारों द्वारा आती है। उन स्पाना पर उनका ऋाब्य साधारण भूमि 
से बहुत ऊचा उठ याता है। केशव के झालाचक आय उनके चरित्र-जित्रण के विषय म 
कहते हैं कि केशव झपने पात्रों मे श्राण प्रतिप्णा ने कर सके । परन्‍्त वाम्सव मे वात ऐसी 
नहीं | क्योपक्थन मे केशव भपने पात्रों के पीछे स्वयं खड होकर नहा बोलते भौर न दाए 
शाए से मारते ही हैं। क्योपक्यन की यह बहूत चडी विदपता है । स्स होप से स्वनाम 
घन्प गोस्वामी छुलछादास भी न बच सके । उसके बहुत-से पात्रा का बानचोत मे उनके 
साधुस्थमाव की स्पष्ट छ्प परिलक्षित होठी है। केशव ने अपने थाव्रो वी उयविठात 
विज्ञपताओों का निर्वाह कपोपक्नों में बडे कौणाल से क्या है। उनके पात्रा म हम जोवन 
का पूण स्पन्‍न पाते हैं । 
केशव का जावन ही राज"रवारः म ब्यवात हुप्रा था भव” राजनांतिक दाव-पेच 
और क्टनीति रा जितता ज्ञान केघव का था उतना हिंदी-साहिस्य के किसी झन्य कवि 
वी नहीं; भाषा प्रवोणवा और व्यवहारजुशसवा जये गुण जो एक सवा*-लेखक के लिए 
अनिदाय हैं बेणव में पूण रूप से विधमान हैं। केशव के संवाद उनवी प्रत्युत्स्तमति 
और सूक्ष्म मनोदिज्ञान के परिचायर हैं। व्यग्य शैशव के सवाटों की प्रयुत विनपवा है। 
उसकी सभी हतियों में सदादों वा प्रयोग मिलता है। भद हम सबसे पहले रेघव 
को भमर इझति 'रामबाद्रिका के सवादों पर दिधार मरेंगे। दस ग्रग्य में निस्नलिखिय 
सवाद मह्वपूण हैं-- 
१ सुमति-विमतिल्‍्मघा” 
२ रागण-आपामुर-नमवाद 
३ परणुराम-सवार 
४ भरतजकेयो-सव्रार 
५ घूपणल्षा रामन्मवाद 
६ साता रावध-सवार 
७ सीता हनुमानसवा6 
् रावध प्रग”*नसशाद 
६ सवझुभ भरत-सवाट 
“राफसो ? जा के सवीय प्रकाश मे मुमति एड विमनि का सवाद 'प्सन्‍्तराघ के 
प्रपम शक के नूपरक सथा संतरीक क्य सका है) मेवस सासों मे प्रतर है । जय”द के 
बीलिया को मेाद ने गर्हा तक अपनाया है यह बात दानों का तलना न स्पष्ट हा जाएगी। 
बेल बम दपना हो है कि साटक गद्य मं वाप्तमा है दो वाब्य पद्च म। प्रसन्तराधड से 
नूपरक बहता है--- 
दफस्स मंमरोप, को इसो सोगाकरग्गहवासनसन्ततब्धोशिससन्तुपुतपमुय्त 


शे१र केनव भौर उनका साहित्य 


जासमण्दिदं णिप्रमुसहभारसाहिज भर पलोवता घिदृठादि।* 
मजरीक उत्तर देता है-- 
स्‌ एप निशभयश परिमसप्रभोदितचघारणचंचरीकरयकोलाहलमुखरितदिकचक्र 
वालक्ष्मापासकुन्तलालका रो सह्लिशापीशे नाम ॥ 
प्राकृत एव सस्कृत वी वात को केशव सुमति विमतति कै संवाद में इस प्रगार 
परिणत करते हैं--- 
सुमत्ति पूछता है-- 
को मह निरलति भ्रापनों, फुलक्त बाहु विसास। 
सुरभि स्वयवर जनु करो, मकुलित साख रसाला? 
विमति उत्तर दता है-- 
जहिं भस-परिमल-मत्त, च॑ंघरोरू घारन फिरत। 
दिस विदिसन भनुरकत सुत्ो मल्लिका पीड नुप ॥४ 
केशव का यह पूरा प्रसय जयदेव का प्रसाद है। चौथे प्रफार म 'रावण-याणासुर 
सवाद है वह भी प्रसन्तराघव के प्रथम प्रक के भाघार पर है। यह सवाद भादि से भन्त 
तक नाटकीय है । बातचीत दोनो समान घसचाली मोद्धाप्मा के उपयुक्त है। दनिक बोल 
घाव की भाषा म दोनों एक-दूसरे पर बड़ ही प्रनूठ ढग से व्यग्य प्रहार करते हैं। रावण 
रंगणाला म॑ प्रवेश कर झपनी वीरता के उपयुक्त छाब्टा वा ही प्रयोग बरता है-- 
श्ामु कोदण्ड है। राजपुत्री किते। 
दूक द्व तीन क। जाए लंशाहि ले ॥५ 
अब जरा वाण का व्यग्प सुनिए-- 
जुप भिय मोर। प्णो सब सोर। 
सरासन छतोरि। हो सुख्ध कोरि॥९ 
इस प्रकार उक्ति वैचित्र्यपूण ध्यग्यात्मम सवाद चलता है। 
परपुराम-सवार म राम झत्यन्त गभीर यडों के प्रति पूज्य-वुद्धि रखनेवाले सकोची 
तथा उचित भाषा का प्रयोग करनेवाले चित्रित किए गए हैं। तुलसी के लक्ष्मण का प्रति 
निधित्व मद्टा मरत करते हैं। मेवल एक बार हम लक्ष्मण ने मुख से यह सुनाई पश्ता है-< 
प्रपनी जननी तुम ही सुल पाइ हती ।* 


प्रसन्‍नरापव प्रथम भक पृष्ठ रे 
प्रसन्‍नराघत्र प्रथम भक पष्ठ २७ 
रामचब्द्िका त्तय प्रशारा छून्‍्ट १८ 
रामचद्रिका तृतांव प्रच्तरा दद १६ 
रामबद्िशा चौधा प्रकाश छद ४ 
रामचद़िशा चौथा प्रफरा, छम्द ८ 
गरमंद्रिका, सातवां मरारा छा ३५ 
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उन्होंने पास्वामा तुमभाइमजो के तदमाय सो भाति बहकने नहीं डिया है 
छिघ्सा एद सन्‍्पता की मयाहा बा उत्दघत नहीं करन दिया है। जिन परधुरामजी में 
पृश्वा को झतिप-विहोन इस्ताम बार दवाया था बड्न्‍े-बड़ महदि एव राजपि बिनश्य घोर 
छास उठाकर नहीं देख मस्त थ उहें सच्यथ सदर प्रकार का उत्रासोघो सुनाते हैं ॥* 
केशव के मरत को कुछ काय झाता है परन्तु यह झयपत्त पिष्त एवं सदन है। 
राम के अति परपुरामजा जब धरमाननूचक भर कहते हैं वो मरत कहते हैं-- 
इन्दन हू में झति तन धरपे आमि उठे यह गूतलिसश लोज। 
हैहए मारे, नपति सघार सो झस ले किन जुग जग जीअ ता 
परपुणम के पूछते पर कामदेव कहता है-- 
महादेव को धनुष यह परशुराम रिविराजा 
सोरपो रा यह शहुत्त हो समुस्यों रावनराज करे 
भाग घलकर सीजा-हनुमान-सवाह हनुमान रावधन्सवाद तथा भगद रायण 
मंवाल भी केशव के वाग्खदाध्य के सुन्दर भ्रमाण हैं / दोच-वाच म सुजर झतोहारियों तया 
प्रमस्पधिता उक्तियों रहरुर केशव ते केपदता का हो नही भपितु सौलिकता का भी 
परियय दिया है। घन सीताजी द्वारा कही हुई मुल्कित के प्रदि यह उक्ति-- 
ओपुर में बतमध्य हीं तू संग रूरो झतोति! 
शहि मुररों मद तियन शी को ररिहे पश्तोति धो 
हनुमान एवं राव"”न्यवाद को व्यम्य एव बैटस्प्यपूछ दाली दखिए--+ 
रें कदि कोन तु? प्रप को घातक डूठत शसो रदुनरशन लू को। 
को रघुतरन है २ प्रिनिरा-धरदूषतजूधन मूपन भू को। 
साथर कसे तरपो ? बस घोपद काज बहा ? घसिय चोरहि देख्यो । 
कसे सथायो ? शु सुन्दरि सेरो छुई दया सोवत थातक सेच्यो हरे 
कवि ने मानो ग्रागर मं साथर हा मर लिया है । 
इसके भतिरिक्ठ हनुमानजी तुलसी के हनुमानजी को भाति सं महा भ्रभमि 
मानी भ्रधम मूड बालिया स रावण का सुधामित नहीं फुरते भौर न राम के परइह्य 
स्वरूप के सदध मे एक बड़ा ब्यास्यान देते हैं । 
पभ्रगह राबध-सवाट की सस्मचा एवं सजोवता स्वत हो घाकधक है--- 
क्तोन के सुत ? बालि के बहु कोन बासि ? से जानिये) 
काँस्त उापि तुम्हें मो सागर सात ग्हात अखधानियेंत 
ए्मरसिमानम ग्रोस्शामा दुदभी”स बातझाए" पृष्ठ रश७ 
एमचद्विका छाठवा प्रकाश छूट २२ 
गनबदिश सात प्रभार, दुद ४ 
रानचरद्रिशा देरइशं रकारा दर ५२ 
रमबद्धिका चौनइशो प्रचार छस्द ३ 


कह बे! सब खत 


३१४ क्ेशव भौर उनका साहित्य 


है पहाँ बहु ? बोर प्रगद देवलोर बताइयों! 
वर्षो गयों ? रघुनाथ वान विमान ४ढठि सियाइयों॥* 
ग्रूवोल र भरकार की कितनी सुन्दर ब्यजता हुई है इसके कहने की धावश्यकता 
नहीं, साथ ही साथ प्रगद ने मर्यात्य का ध्यान भा रखा है। ऐसे उल्ृष्ट सवादों से 'राम 
अद्िका' भरी पड़ी है। परिणामस्वरूप महावयब्य ताटब' भी समीवता से फ़़क उठा है) 
वीरसिहदेषनरित 'विश्ञानगीता' जद्दांगीर-जत्त चीद्धिका तथा 'रपनवावनी 
झ्रादि ग्रथ तो झादि से भ्न्त तक सवाद के रूप मे ही लिखे गए हैं। 'वारप्िहदेवचरित 
में कया ढा प्रारम्भ दाल एवं सोम मे सेवाद से हाता है। 
दोनों एक्-द्रतरे को नोचा दिखाने गा प्रयत्त बरते हैं। 
मनोविज्ञान वी दृष्टि से मह सवाद बहुत सुन्दर है। लोभ हृदय वी सबीणता 
का चयोतक है गौर दान हृदय की विधातता फा । हृदय की इसी सकीर्ण मनोभूत्ति को 
जैेकर सोम दान को झुरी भली खरी-वोटो सभी छुताता है ।उघर दात हृदय वी विशा 
लता के वारण सोभ के मित्र राजाप्रों की दुल्शा वा कैवल सकेत मात करता है। 
ढुछ ध्वाद व्यध वे! तक एवं उपलेश से बरिवृर्ण हैं। उपदेधों में आदणवाद गा 
सा तकों मे दरणार का प्रभाग है ।* 
विज्ञानगीता में भाधोणन्त विव-्वावततीसवाद हैं। पद्धति इसके प्रन्दगत भी 
बहुत से सवाट हैं जसे--बलहरति-काम सवाद, भद्टरार दम्मन्सवाद भिध्यादृध्टि 
भनामोह-्सवा” तथा विवेर-जीव-सवाद झादि। महामोह को जव रण की सूमग तो उसने 
अपनी हवा मिध्यादृध्टि से कहा दि अपने शत्रु विवेक को समाप्त करता भाहता हूँ 
उसपर मिश्यादुष्टि ते समझाया कि वद्द सहसा कोई जाये ने करे 
आग मिध्यादृष्टि ने यह वह दिया--- 
गगा भ्रह वाराभतो, महादेव तिहि. ठहौरा 
पाउ में धरिये पंप तिहि सुनो रप्तिर शिरभोर॥* 
तब तो महादेव की कोधारित भड़क उठी ।< काप्ीपुरी मे भी उनके ग्रण पहुंच 
गए । 
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चष्ठ परिष्छेट श्र 


इस ग्रत्थ मा स्‍ग्राधार सस्कृत का प्रसिद्ध रूपक 'प्रदोधच दोल्य है । 
जिस प्रकार से 'दोरस्िहटेबचरित मे दान-लोग का नवाद है उसे प्रकार 'जहां 
गोर जस चदिशा में उद्योग एवं भाग्य का सवाल है। झन्त मे निणय बाटचयाह जहागोर 
करत हैं। घाटविधा” म उद्यम एवं भाग्य के उसतर प्रत्युत्तर वहूत ही सुन्दर हैं। भाग्य 
एवं उद्यम दोनों हा जहांगोर की प्रणसा करत हैं ।" 
आग्य भ्ौर उद्यम दानों हो झपने भछने पस का समयन करत हैं। दोनों विप्र 
रूप घारण किए हुए थ। जद जहागीर पर यह रहस्य खुला तो उन्होंने उद्यम एवं माम्प में 
कौन बहा है इसका निणय टिया । 
उदय साथ पति उद्दित मति सुनिसवश्ञ प्रभान 
जग में उद्यम कम ये मेरे जान समान। 
क्रम फठे उद्यम करे उद्यम रूमहि प्राय) 
एक झछूम दृहूनि को कोनो विधि सुखदायता 
ऊौ्ों ये ससार में तोलों यह सप्तार।॥ 
इग्हें नसे ते नसत है यह सगरो पभ्रम्मार ॥* 
उपयुक्त प्रन्यों के प्रतिरिक्‍तर *रतनदावनी में भी मुल*र सवाद पाए जाते हैं। यह 
सपूष ग्रन्थ सवारों पर हो प्लाश्चित है। राजकुमार रतनसेन पिता की भाशानुमार भकबर 
से युद्ध करने के लिए कटिवद्ध है। झमी पोग सममाते हैं परन्तु किसीकी न मानकर दल 
दस के साथ गयन शो क्याता हुआ युद्ध वे लिए चस देता है। यह देखकर भगवान स्वय 
विप्र-वण में रतनसन को सममाने फे लिए प्रात हैं? प्रौर युद्ध से दिरत बरने गौ चेप्टा 
बरत हैं। 
जो फल पढद सो काम सब परिप्श्वहि रुप सहिये। 
ड्रान जुतों पति बहू रहे पति लगि प्रान न छूंडिये ॥४ 
राजजुमार रतनमेन दिप्र-बचनों को सुनकर थी धर है उत्तर दके हैं 
फिरि हाइ स्वमाष सूगोस मति जगत गोत यह गाइये। 
प्राण गये फिरि किरि मिर्ाह वतिन गये पत्ति पाइये ॥५ 
प्राय मे यह सवा> बटुत दूर तक चलता है। इस सवा” के प्रतिरिक्‍्त रततसन 
का प्रन्य साथियों के साय सवा" चलता है। इन सवाटों की सदन बडो वियेषता यही है 
कि उनमें झियिलत्ा नहों झान पाई । 
कैणद हे सवारटों पर एक विह॒यम दस्टिपात करते हुए हम इस निष्कध पर पहुच 
३२ अर उसन्ब दशा छल्ले १६७ हुछउ 
३२ जद्एर्‌ उस्चन्द्रिका छुन्त ?७ 
३ हुए है ल्याच गां।च बिन भेप जुल्टिय बन । “ध्राबलबएन छन्द २ 
डे बेरत-प्वए्न छल हह हटा भमचानशन 
ज फेशाब-"कल छा १ लावा भावननेन 
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जाते हैं कि कंधव दरवारो कवि होने के वारण दरबारी कूटनीति तथा राजनीतिपुण वार्ता 
में प्रवोण थे। व्यग्य एवं दाग्वेदरध्य म॑ पर होने के कारण सवादी के पारणी कैशव के प्रधि 
बांश सवाद सुर बन पड़े हैं। फड़कती हुई सजीद भाषा मे पातानुकूल रस-स्यजना, म्पंग्ग 
विदग्धता मुह॒तोड़ उत्तर प्रत्युतत तथा भावातुकूल छद-पोजना इनक सवादों की कृति 
पय विशेषताएं हैं। खवादों मे केशव वी ग्रात्मा मुखरित हो उठा है! हिल्दीन्साहित्य मे 
कही भी प्रन्यत्र इसने सुदर संघाद नही मिलते धीर इस दृध्टि से केशव वर स्थान निदि 
वाद पर्घोच्च है। सक्षप मे केशव मे सवाद हो केचव का सबस्द हैं प्रोर उननवा व्यग्य ही 
केशव का सव कुछ । 


केशव को छन्द योजना 

वेद भारत क॑ प्राचीनतम ग्रथ रत हैं। वेद की ऋचाए भौर मत्र छदां के प्राव 
रण में भ्पना कलेवर ममाल हुए हैं। वेद के छ भर्गा में मान्य होने के कारण छद शारत 
की उपयोगिता स्वयप्धिद्ध है) 

छार पादोसु देदस्प हत्सो शहत्पोप्प कप्यते ।* 

झन्द वेदा वा चरण होते हुए सर्वप्रथम वर्णित होने के कारण प्रधिक महत्वप 
है। फिर भारतीय माव्य जा "ब्” एव प्रथ के सम्मितन से बनता है नाद पर प्रवत्तम्दित 
है। जहां धम्द है वहा ताट गा हाना भनिवाय है। पृपयात्य साहित्प मं शल का पप्रा 
घान्य हांने के कारण अर्थे-व्यजना मुखर हो उठती है ध्मी सो उसे सगीस-कला से झधिक 
श्रेष्ठ माना है पर भारतीय साहित्य वा सग्रीत से भ्रधिक मेल रखता है। झगीत जोबत 
है। उसम न केवल चेतन भपितु अवेतन ढो भी मुग्ध करने वी प्रपूव क्षमता है । यदि वीस्य 
जीवन के लिए है तो समात पर्यात छोद-वघन की भवहेलना करना उसको सम्भोहक 
शगित की कम करना है बध्रोकि छत्हातात्त नादन्सौन्दय (संगीत) उत्पस्त जरने के 
सिवों वा झारंज ही तो है / धुन्ली की सजना सानव-सूद्टि क॑ साथ साध हुई यह बहुना 
हा समुचित प्रतीस होता है। 
छादों के प्रकार 

काव्य भतीपी छटा को दो प्रकार का मानते हैं एक ददिक भौर दूसरे लौकित | 
छौकिक छद भी तीन प्रगार के बतवाए जाते है मात्रिक बाणिव तथा भ्रक्षर छन्द) 
हिली-साहित्य में तीसरे प्रवार के छद नामावरेष हैं। उन्हें पृर्णवृत्ता मे ही भत्तभूत बर 
दिया गया हैं। 

क्रेणय के छन्‍्ते विकास क्रम की घरम परिणति हैं । ददिद' युग से सेकर महाव दि 
वंधाव के समय तक झनेक' पात प्रतिषाता से टकराव सुघरतते-सवरते दे भ्रन्तिम गतेकर 
पा गए। सीध शल्नो में यो बहा जा सगता है कि छल्हों ने ऋ्वेद म जाम ग्रहण किया, 


आइए कल ऋजछचि?!एर 
१ छलप्रमागरमानु अूमिक्रा, ६० २ 


पृष्ठ परिष्छे” ब्र७ 


घास्त्र पुराण भौर सस्कृत काव्य-ग्रार्यों म परिपुष्ठ हाते रह भौर हिन्ता के जैन-साहित्य 
तथा नामपथियों के साहित्य स सकर कि केशव तक झनक प्रकार की साज-साजा प्राप्त 
करके ठाहोंने प्रस्तिम स्वस्य केशद में प्राप्त किया। 
केशव वो छ दादलो 

महाकवि बशवटासजी न झात्रि ठया वर्णिक् दोनों प्रकार के छन्दा का प्रयाग 
किया है। हिल्त के क्सिर कवि ने उतने छन्दों रा प्रयोग नहों किया जितना झवेल बेशव 
ने। इनके ग्रयों मे हिस्ती-साहित्य म यत्र-सत्र उपलाय समी छन्द प्राय” मिल बाते हैं। 
हिलो के प्रारम्भमुग ने 'दूरा' छ्ट झा प्रचलन रहा। उप्तके बाट 'रासो' नामक द्नर्यों में 
छम्रय, सोमर, दूह्ा गाहा माटक एव आ्रार्या आदि प्राप्त हात हैं। मक्तियुग की विगुण 
शाखा ने सतों न दोड़ा छल हो भ्धिक अपनाया (प्रेमाश्नयों ऋयात्‌ सूफी सन्‍्त प्रपती दोहा 
चौपाई शनो न्‍॑ लिए हो प्रसिद्ध रहे हैं। सष्टद्धाप क कवि प्धिकतर पद रचना मे व्यस्त 
'रहू। उनम से कुछ ने--सूर, नल्टास परमाननाल्यस झारि त--सार सरसी दोहा 
चौपाई घौर रोला झाटि का झा प्रयोग किया है। बदल एक कवि तुलता ही एस हैं जो 
डेशव के सामने इस क्षत्र म॑ भो सीता ्ाने खड़ हैं। परन्तु सच्ची बान ता यह है कि छुल्तों 
के क्षत्र में केटाद उनेय मा झ्ाग वदु गए हैं। उन्होंने लिखा भी है-- 

भाषा शवि समुर्रें सश सिगरे छन्द सुमाद। 
छुम्दन की सासा करो सोभन स्ेसवराद ॥* 

केशव ने भपने विभिन्‍न ग्रन्यों म जितने छ्हों का प्रयोग किया है उनकी नासा 
घसो से परिदित हा जाना भ्रपित समीक्षीन प्रतीत होता है। 
रसिकप्रिया 

मात्रिक--दाा छप्पप भौर सवेया ! 

शरलिफ्--बविसत । 
कविध्रिया 

मादिश--दोहा छत्पय सदेया प्र्मावदी रोला सारदा भौर चौपार | 

वचिक--#वित्त और प्रमानित्रा 
नवशिस 

मर्विर-->पहः प्रोर सबया 

चधिक--कवित्त) 
रामचन्द्रिका 

इस प्रथ को रदना स भिन्न मिल्‍्द छुला के उठाहरण प्रस्तुठ बरते की झोर 
मंदि का प्राररह रहा है। शरोक्ति प्रयारम्म म हा कवि ने इस इच्छा को प्रवर गर 
दिया है! 


३ छहस्दनाठ़ा दोइग़ छन्‍्ट ३ 


न केशव भौर उनका साहित्य 


जागति ज्ञारी ज्योति जग एक कप स्वच्छेद ! 
रामघड़ शो चरििशा घरनत हों बहु घर ॥ 

सापिक छब-नदोहा रोला धत्ता, छप्पप, प्उ्कटिका प्ररिल्‍त पादावुयक 
विमगी सोरठा ठुष्दलिया सवया, गीौतिका डिल्ता मथुमार मोहन, विजया शोगना, 
सुखदा हीर, प्मावती हरिगीतिका घौवोता हरिप्रिया भौर रूपमासा। 

चणिक धाद--श्ी सार दद़क तरणिजा, सोमराजी कुमारतलितां नग 
स्वरूपिणी हस समानिका साराच विशेक' चंचता ध्शिवदता शार्दूलविक्रीडित 
अघरी मल्सी विजोह्य तुरगम कमला सम्रता मोदक धारक कंसहस स्वायता 
मोटनक अनुशूला मुज्यप्रशक तामरक्ष मतस्यद माहिती चामर श्रद्धरता किरीट 
सवैया मदिरा सवया मुलूरों सवैया, तवो सुमुखो पुसुमविचित्रा वसन्ततिलवा 
मोतियदाम् सारवती त्वरितगति द्रुततविलवित चित्रपदा, मत्तमातगर सीलाकरण 
दष्डक भनगगेसर दष्डक दुर्मित सवया इद्रबजा उपेद्रवज्ञा रथाढता भद्रवत्य 
पशस्थवित्म्‌ प्रभिताक्षाएं पृष्पी मल्घिनग गगोदक मनोरमा भौर कमल । 
वीरसिहृदेवचरित 

साभिक--सप्पय भोपही दोहा हीर कुण्डलियां भौर सोरठा । 

वश्थिक--सगस्वरूपिणी, भुजगप्रयात कवित्त, दण्डव' वाराच। 
रतनबावनी 

मात्रिक--दोद्ा पौर छप्पय । 
विज्ञानगीता 

माजिक--धप्पय सक्‍या दोहा सोरठा ढुण्दलिया ऋपमासा मरहद्ा हरि 
गीतिका, ग/तिका तिभेगी भर तोमर। 

वलिक--साराच दण्डक तारक होरकः भुजगप्रयात दोषक नगरवरूविणी, 
कवित चभाभर, मल्लिका सुन्दरी तोदष हरित्तीता नतिनी स्वांगता मदिश भौर 
समातिका । 
जहांयी र-जस चौंद्रिका 

भात्रिक--धपप दांह्ा समया पस्तोरठा चचरी, रूपमाता। 

वणिक--न पित्त भुजगप्रयाठ क्प्रातिका निश्चिण्रत्िशा) 

यह सूची इस बात वो सूचक है कि केशव ने भपने भय प्र-भा की भपेक्षा राम 
चर्दिका' मे छन्‍्दों वा मधिव प्रयोग किया है। झपने सक्षण-्रस्थो 'रसिकप्रिया, 'वविधियां 
मोर 'तसशिल में उन्होने परिमापाए दोहों मे दी हैं या उदाहरणो के लिए बहुघा क वित्त 
मौर सर्वया का प्रयोग किया है। केजव के पूववर्ती मोहतलात ग्रोप भादि वे प्रस्य प्रत 


" ल्‍ललेमन- हैं। भ्रता हपप्ट रूप से महीं कहा जा सकता कि उद्दोते किस-किस घद का प्रयोण 
२ शागचद्धिकाअपम प्रशाश छन्‍्द २१ 


दष्ठ परिक्छेट र्शद 


हिया। परतु केशव के बाद के कवि प्ाचायों ने केशव प्रयुक्त छन्दों को ही भझपनाया है। 
झावन्‍यक्ता के प्रनुरुष बड़े भौर छोटे छन्हों का प्रयोग किया गया है। द्न्व॒हुल रघना 
+रामघच्दिका' का अनुश्ोलन करन के पत्चात्‌ स्वर्गोय डा० वडध्वालजो ने उसके सम्दघ 
मे छन्दों का भजायवघर कहकर झपना क्षोमजनित भमिमत प्रकट क्या हैं। केशव ने 
छोर स छोटे प्रौर वड से बड़े छनन्‍्हों का प्रयाग झरके भपनी रघना-डाकित और बहुभता 
का परिदय दिया है। एकानरे से सेब र पप्टालरी छुन्द तक के भनेक नमूने एक ही स्थल 
पर रिए गए हैं। यद्यपि प्रबंघ-काव्य मे इतने छोट छादों का प्रयोग काव्य-समी क्षक्ों वी 


दृष्टि में बहुत भ्नुपयुक्त है । 
निदशन के लिए कुछ छन्द प्रस्तुत शिए जाते हैं। 
एय्ाक्षरी श्रीद्धन्द 
हो घो। रो घो। 
सार छन्द 
शाम नाम ॥ सत्य घाम। 
झौर नाम । कौन काम हए 
रमण छुन्द 
दुस रघों। टॉरे है। 
हरि जू । हरि ह्‌ ॥ 


बरनिषो, बरन सो । ऊपत को सरम सो ॥* 
सोमराजो 
सुद एक रूपो सुनो बेद गावा 
महादेष छाकों सदा थित्त सादे ॥४ 
भ्रष्दाक्षरी नगस्वरूपिणी छद 
भलो बुरे न तू एन $ 
दुषा कया कहै सुन | 
म राम देव गाइ है) 
न देव सोक्ष पाइ है ५९ 
छन्दों में केशव को सोलिकता 
महाकवि केघव छुल्टघास्तर के निष्णात विश्वत थे । वौन-से भाव को भभिष्यकक्‍्त 
करने बे सिए कौन-सा छल उचित रहेगा यह ठोर से डह पात था। यचावधन के लिए 





१ एनर्चनिष्य प्रथम प्रझशा छल ८ 
३२ शानबच्दिश्र "यम प्रडाशा छन्में ६ १० 
३ शामचन्दिका प्रथम प्रकार, छत ११ १२ 
४ शानचल्डा प्रदय प्रझरा छा १४ 
४ गानच ह्झ प्रथन प्रशशा छा ६ 


३२० कजाव भौर उनका साहित्य 


शवित्त भौर सर्वेरों का प्रपताया जाना रततदावती' मे वीररस का वणन वीस्याथा 
काल रो दित्वासर-सवलित शम्भयवती में दोहे भौर छप्पयो मे प्रस्तुत करता इस मात 
का प्माष है। 
इसके साथ उद्ाने म्नेष छदा वे सयोग से भपने नवान मौलिक प्रयोग भी किए 
हैं। रामचीदिका का तेईसवां प्रकाश हस दब्टि से विशेष द्वष्टव्य है। उस प्रवाथ ने दो 
स्थलों पर चौरोता भोर जयकरी छन्द या पमृतपूव मिश्रण किया गया है। कही पहले 
दो घरण घौवोला के हैं तो माद के दोनो जयकरी के भौर कहीं इसके विपरीत । तीचे लिसे 
उदाहरणो से यह बात भी भांति स्पष्ट हो सकेगी । 
सोदर मंत्रित के छू चरित्र | इनके हम प्‌ समि सल्लमित्र । 
इनहों को राज के काज। इनही तें सब होत भ्रक्ाज।' 
कालकूट सें मोहन रीठि। समिगन तें प्रति निष्छुर प्रति) 
भडिरा तें मारकता सई । मन्दर-ठदर भई भ्रम भई।। 
सस्वृत भाषा के क्ाव्य-म् थो में एव. विशेषता यह है सि एक ही भाव की झमि 
व्यनिति थे डढ एलोक से करते है। रैशव को छोड हिन्दी के शिसी कवि ने इस परिपाटी 
का नहीं प्रपताया । हिन्दी के कताकार तो एक पद्य में अथवा अनेक पूण पद्चों म एक माव 
की प्रमिब्यजना व रते रहे हैं! केशव ने राम के प्रन्त पुर की तारिमो का तेख शिक्ष-यणन 
द्रते समय संस्कृत के अपने पाडित्य का पूण परिचय दिया है । 
सीस फूल सुभ जर॒पो जराप। सॉँगफूल सोहै सुम भाग । 
बेनी फूलन की वरमाल) भाष्त भछे वेंदा भुत्त साल। 
तसनन्‍्मगरी पर तेलनिधान ! बडे सनों थारहों मान! ? 
साटक श्ौर स्वान के याद कामिनी के शरीर की घोमा रा वणन पद्टिया धौर 
ह/व लिका छात्द के बे वस दो धरणों मे ही रिया गया है--- 
अति भसमलीन सह रूलक सोन । फहूरत पताका अनु नवीन ॥ 
झयवा---कैसमिं भोरनि सीकर रस ।रिज्ञनि को तमपी जनु व ॥" 
इसी सम्बंध मे केशव के घोबोला भोर कुशलिया छन्‍्द भी उल्लेखनीय हैं। 
चौवोता पद्रह माताओं का छन्द है जिसमे भन्‍त में लघु भौर गुद झाता है। केधव का 
चौदोसा इस सद्षाण के भनुरूप रहते हुए भी वर्णवत् है जिसमें तीन भाग भौर भन्त में 
जधु-गुद रख जाते हैं-- 





१ रामचन्द्रिका वेश्सद प्रकाश छन १४ 
के रामबब्दिका, तशसवां भड़ारा छल्द रश 
१ रामणद्रिका शकष्ोस्क प्रफाश छल £ 
४ रामबत्दिका। इकचीसभां प्रकारा दन्द ३४ 
४ रामचन्दिरा, बत्तीसर ग्रकारा छूद 3२ 


द॒ष्ठ एरिष्देद श्र 


संग लिये रिदि सिध्यत घने। वरदक से हप तेशनि सते। 
देखत दाण तड्टायन भछे। देखन प्रौधपुरी कहे छले ३९ 
आदि मे एक दोहा भौर प्रन्त मे एक रोना छन्द फा प्रणिघाव करने मे कुडलियों 
में सम्षप्रादिष्य गिरिघरदासजी ने इस छुन्द के दूसरे चरण की तीसरे के साथ एकरूपता 
रखी है किन्तु कुछ ने इस पद्धति के साथ चौथे श्ररण शो पांचवें के साथ भी एक्रूप 
रखकर ऋपनी छाप छगा दो है । मद्दावदि देणुव ने दोना माणों रए प्रदुसरण कियए है ऐ 
झस्दों वे क्षत्र म पेशाव वी नवीन देन है प्रतुका त छदो का प्रयोग । पथ्थपि उस 
समय के प्राय सभी हिन्दी काव्य दणयों में भोर दिदी हा के क्या मराठों गुजराती 
पंजाबी फारसी उगज़ा तथा भग्रडी के काव्य प्रधों म॑ तुबान्त का ही प्रयोग दिल़लाई 
देवा है भौर इसका कारण है भत्तयानुप्रास भधदा घुकान्त के कारण उत्पन्त हुई सरसता 
एवं ₹ण-मधुरता | हां सस्कृत मे भ्रधिका' बाव्य रचना मिन्‍न-सुकान्त हो है भौर संस्कृत 
घृत्तों भे इसकी उपयोगिता है । उच्चीशी शप्ती पर हरिभ्ौष भौर भनूष शर्मा ने प्रियप्रवास 
एवं सिद्ध मे झपतना सफ्ल काव्य-कोशल दिखलाया है ६ रिन्तु महावत्रि केणय के प्र्षों 
के भवलोकन से यह वात प़िद्ध दोती है कि हिन्दो से यह नवीन प्रयोग नहीं है! हिन्दी 
भआपा भौर साहित्प का विकास नाम# प्राय म झतवात्त के सम्बंध मे शिवेचन करते 
हुए उपष््यापी ने बताया है कि कविवर घन्ददग्दाई 4 काव्य में भी भतुकान्त रचनाएं 
उपसम्प होती हैं। भाज से तीम शताम्णा पहले कविवर केएक ने रामघरिशका' में एम 
अनूठे ढग से जिसमे मध्य में तो भन्त्यानुप्रास वा भन्‍्त में नही भतकान्त छत्द का सफल 
प्रयोग वे रके भपने परवर्सी कलाकारों का माण प्र"स्‍्त किया है--- 
गुन गन-समि माला दिस चातुय्साला। 
झनक सुझद गोता पृत्रिका पाई सीता। 
अधिल सुवतभर्त-। रहाद्थादि कर्ता) 
सिरधरप्रमिरामो झोय जामातु मासीतों 
रस एवं भाष के चनुरूए कद 
किप्ती विशय छंद मे कोई विधप सपा भयवा रस भधिक मनोरम अतीत होता 
है जर्वाद विसो जिसोर्ये प्रामाहीन हा सश्ता है| प्चपि केधव वा लमत्वार प्रट्शस बाग 
प्राम' घांप्रह रहवा है फिर भी उनकी नैसगिग सहृदयता के कारण अनेक स्थलों पर भावों 
और रसों के सदया प्रनुकूल छत्दों की रचना मिलती है। हिंदी गे! सदया, बरवे एवं 
मालिनी छूस्तो मे शूगार करण परौर शान्त जैसे कोमल रस प्राय अधिक प्रमावोत्पादफ 
हो जाते हैं । 
यीर रोद् एवं भयानकरत बी उसमे प्सभिव्यजना छप्पप माराद शौर वहस्प 
एएणाए कलम प्रसभलत दल रू 


२ रामचीदिका नबमपदाश दइ १६ रू 
श रामरारिका घटदां प्ररष छुन्द र७ 


है२२ केशव भौर उनका साहिरय 


आदि छर्न्दों मं होती है। पही कारण है कि बवि ने भपने वीररसात्मत अ्रय रतनवावनी 
मे प्रधिर छप्तय का ही प्रयोग स्यि है । 
जअहें भ्रभान पठान ठाने हि माने सु उदठिय।? 
हहें. केशव काशी-तरेश दल रोव भरिटिठव ॥ 
अहें तह पर झुरि जोर भ्ोर घहु हुजुनि वम्जिय। 
जहेँ रसनसेत रण २ हैं चलिव हस्लिय महि कंधों गगन। 
तहें पं बधाल गोपाल तब विप्र भेष बुह्सिम बपन॥ 
चपस्म बा प्रयोग भी मी ररस में सफ्नता(ूवव' हुमा है ।* 
जानगीजी की छोज मे जाते हुए वानर! की गति जिभगी दाद मे स्पप्ट झवरती 
है। इसी रस में तिभगी का भी प्रयोग देखिए-- 
सृपीवसघातोी, सुखदुति रातों फेसब सायहिं सूर नए। 
प्राक्ास विसासी प्र प्रशासो, तवहीं वानर आई गए। 
दिप्ति दिप्ति भ्वधाहन, घीतहि घाहन क्षपपर भूघ राब पठए। 
नस-नीस रिक्षपति प्रगद के संग दक्षित दिसि को विदा भए।*ै 
बाटिका-विहार के लिए भगवान राम भश्व पर भार्ठ होते है। कवि घोड ने 
बणने मे चघला दन्द मो चुनता है जिसकी गति भरव की गति से मित्ती है! छदरो 
पढने स प्रतीत होता है मानो पोढा खूद रहा हो--- 
भोर होत ही गयो सु राजसोक मम्य बाग। 
बासि प्रातियों सु एश इगितज्ञ सानुराग। 
सुप्र सूद्ष चारून प्रस्त रनु के उबार। 
सोचि रीकि छेत हु ते चित्त चधला प्रसार ॥ ९ 
'रामघीदगा मं छटटों के विविध एवं क्षण क्षण परिवतित प्रयोग के धारण दो 
वार्तों की भोर भालोचक का ध्यान जाता स्वाभाविक है। एव तो मह कि एक प्रव पवाध्य 
में इतने शीघ्र छठ बदलने के गारण प्रदाघ-पारा मे श्षविल्य प्राता है दूसरे यह कि गिसी 
भी बणत का समन्वित प्रभाव नही पड़ठा। निस्सदेह यदि कवि प्रव थे धारा एव समस्वित 
प्रभाव वी ही उदृश्य बनाकर खले तो इस प्रकार रा छतन्‍्द-ररिवतेन वोघतीय नही टिस्तु 
बेशव “रामचाद्रिका' में इृदना हो उद्दश्य बनावर नही बे । प्रयाध-धारा मे वहँने पोर 
बहाते घलने वी प्रपेक्षा राम का के' भनेन पढावा को घमत्यारी झलक दिखाते पतता 
उहें प्रधिव इष्ट है । निश्दय रूप से उहात॑ रामचरितमानस #ा प्रतुगसत नवररं राहत 


है रताजावनी पचरत्तन छुला २ 

२ रामर्चादका सोलइश अकारा छाप २० 
३ रामचन्द्रिका तेरइ्व प्रकाश दल ११ 
४ रामबद्धिका इकष्ठीसबों श्गारा छूना € 





पष्ठ परिच्छे” शेर 


की परवर्तिनी महाकाध्य-परम्परा का सामने रखा है। सस्श्त के महाकाव्यों म पावष्डिस्प 
प्रत्शन एव चमकार छोडन वा इच्दा सं हो कवि एक दो सर्गों को विविध बदलत छा 
में यमक झादि चमत्ारोस्पाटक प्तकारा के साथ रचना करत ये। इस चमत्कारी प्रवत्ति 
का उदय बालिलास स ही हो चुका था भौर भारवि माघ श्रीट॒प तक प्रत्येक पग पर यह 
यटतो हुई लिखाई पडता है। सस्कृत महावाब्यां म जा पद़ति एकडो सथे तक ही सीमित 
थी केजव म ग्लाकर सारे महाकाव्य के क्षेत्र को घर बठी । चायद केशव को उनसे भधिक 
च॒मत्वार बी प्रावः्यक्ता भनुभव हुई हा । रहो वष्य-वस्तु क समस्वित प्रभाव को घाव। 
बह भी लगभग उपयक्त प्रकार की हा है। वेशाव वा उद्द'य किसी भी वष्य-वस्तु को लेकर 
विविध छल्हों सम विविध भलकारा के साथ विविध रूप स वणन करन की क्षमता लिणि 
बर पाठर गा विदशपत्तर प्रपनो राजसभा का मत्र-मुग्य कर द॑ना है। स्थान भौर स्‍प्व 
सरा पर द उसे रस भावलीन भा करते चलत ही हैं। कहा रसमग्नता उत्पन्न करें भौर 
महा चमत्कार का मत्र प्रयोग इसबा चुनाव पाठक की झपसा उनपर ही भ्रधिक है। 

कही-कह्ी एम छुन्ट भी दिखाई पड जात हैं जा व्षणा की कसौटी पर ठीक नहीं 
उतरते। इनम ग्रधिक सख्या उही पुस्तक्ता क उद्धरणा की है जो ग्रमी तक प्रक्यात म नहीं 
झा सवी। हा सदता है कि प्रतिलिपिकर्ता हो कुछ का छुछ समझ वठ हा। विभिन्‍न उप 
सलथ प्रतिलिपिया का मिलाकर वज्ञानिक्र शोष-पद्धति के साथ उनके साहित्य के प्रकाणन 
की प्राव"यक्ता प्रव भा बनी हुइ है। 

सत्र-तत्र झु दे सुमम्पातित ग्रथा म भी एस उदाहरण दिखाई पडत हैं जिनम यति 
भंग मात्र मग स्‍ाहि दोप हों। जहा तक यति का सवध है सामायत कुछ भिन्‍नता के 
साथ एक भिन्न प्रवाह स पढन पर व दाप खटबनवाल नहा रहत। झत भनुमान किया 
जा सकता है कि क्टव दे गयता एवं पठयता का ही यति के ऊपर स्थान दिया है। कवि 
यह दप्टि व्यावशरिक-मात्र ही है। उन्टान श्रव्यतव गरीयसा बाल सिद्धान्त का शास्त्रोय 
सूप मे नही टिया। दोष विवचन मे उन्हने यति-भग का दाय हां माना है। स्हो मात्रा 
भग मी बात उसके विषय मे मो कई वातें समय हां सजा हैं। 

३ बहाव ने भपि भाषस्य मप कुयात छुन्दोमग ने वारंयत वी कवि-लावाजित 
को प्रपतारर दस्टों का परिवर्तित वरक छा क॑ धनुयूल रखा हो भौर लिपिका न उन 
चस्टा के स्थात म॒ फ्रि पूण चण्ट रख रिए हो । 

२ केशव सघु-लघ के उच्चारणा म बुछ स्‍्वतजता प्रपनार्र चतत हों भौर 
पाठक का भसन्ताप उस्ता हा न हा। 

३ उनक्तों य वास्तविक मूलें हा। कसी मो सम्मावना का मान लन पर उनका 
महत्त्व प्रशव है। पिछला समावना का भा यदि स्वीकार क्र लिया डाए, तो भा एंस स्पल 
इतने नगप्य हैँ कि इतने वड साहित्य को इतन झधिक ददों म पूरी दुशलता मे प्रस्तुत 
बरनेवाल साहित्यकार क महस्व में उससे कई फक नहीं पडता । 

गण ब॑ साहित्य मे मगवच्चरितगान ने साथ विभिन्‍न प्ररायर वा कया-कौणल 


३र४ कैशव सौर उसबाः साहित्य 


अनुस्यृत है णो सोने मं बुधघ है भयवा एक पष दो क्ाज को कहावत को चरिताप करता 
है। गोतगोविन्द' के रचमिता के समान ही हमें ठ! यह हवा ही उचित लगता है कि यदि 
हरिस्मरण मे ध्रापनन सन लगता है, यदि बला विलास में कुतृहल है तो भनेर छन्दों से 
भरी क्‍पदवारों से झावृत कशव की सरस्वती का सहारा सौजिए। 


केशव का भाषाधिकार 


कवि केशद उनमें से नही ये जो विश्य की सौन्दयमयी हू तियों को देखकर भपने 
टृदम-पटल पर भ्रशित थित्रों का उसी भाषा म॑ व्यक्त करें जिसम वे उनके मन में उठते 
हैं। व॑ सल्ृत में सोचते ये भौर हिन्दी मे लिसते ये! बदध्यवि हिंदी मे छिक्षमे पा उ हे 
पदवात्ताप सी था।* 
पडितकुल को छाप स्थप्त-स्पत पर उनकी भाषा मे परिसक्षित होती है। उनकी 
बाम्प भाषा अज ही है, परन्तु सस्हृत तथा अु देती भादि प्रन्य घोलियो का भी प्रभाव 
उनकी भाषा पर पड़ा ) 
सत्कृत का प्रभाव 
केशवदासजी छक्तृत के प्रकाष्ड १टित थे । यध्पि इनहोते रखता भाश में की पर 
वास्तविक प्रभ म॒स्‍्कृत से था। इन्होने सस्दृत का प्रयाय प्रध्ययन किया था। वष-परम्परा 
से उनके पूर्वज संस्कृत शान ग॑ लिए प्रसिद रहे थे। बवि के प्रध्ययन का प्रभाव उसकी 
विभारपघारा पर प्रवषय पड़ता है। सम्हत-प्र'धो म॑ जो सुदर भाव भौर उज्तिया केशव 
हेग मिर्ली उनको कवि ने सुब्स हृदय से स्वीकार किया है। उनके प्रश्पेत्र प्रय में सरदूसे 
इन्लों जग धश्सप रुप म॑ बहुल प्रयोग हुप्रा है। सस्दृत व्याकरण के दग के प्रयोग भी हैं। 
कप प्रापन्‌ झषि प्रष गषि च्संति) 
फल पतितम को ऊरप पतम्ति+' 
सख्त फी विभवितयो-सद्वित भोग देखिएं-- 
स्वलीलया निर्मेष्धपा छौजपेव ? 
केशव की कृतियों पर धान वी दृष्टि से भाव की दृष्टि से भनुवाद का दृध्ठिसे 
सस्कृत का पूरा-यूरा प्रभाव है। इस के थत की गिशद विवेखना हम भागे खलर र बरेंगे। 
घ॒वेलखण्डो का प्रभाव 
+.. क्रेचव की घाहिरिएक बणमापः मे बु देववण्डी का मिश्रण ढाफ़ी मिलता है भौर 
पह स्वामावित भी था। बर्योनि' उसने जीवत का झधिवश्श भाग वही बीता पोर ग्रमों 
बा निर्माण भी नहीं हुमा | पुन्देललण्डी झम्8 जसे-स्यां (सहित) समदो भादवों 
मोह, गेंढ, भा (ठकिया) गलसुई (छोटा सडिया गले के तोचे लगाना) ग्रौरमटाएत, 








र्‌ 54343 
२ एमबदिशा, 
है रामसन्ट्रिडां 


अमाज, ऋन्द ६७ 
प्रकार, छल २६ 
प्रडारा दल र१ 


चध्ठ परिस्छट ज्र्फ 


(इह्घनुप) छत्तों (त्ग गला) श्रानिदी मानिदों जानिवों बरगा (कडा) घोटिया 
(खूटा) लारक (छहारा) ममरर (झुत्क्सिं) उपदि (गुरुजनों को इच्धा क विरुद्ध ) 
उरएन (स्वीकार करना) परम (कुन्टेला) चोला (पान रखने कौ पिटारी) छीय 
(छए) धाटि ग्रतक बुले लखाडी *स्टों का प्रयोग क्या है-+ 

देवन सपों अनु देदसमा सुभ सोय स्वयवर देशन भाई ।* 

इंहिता समदों सुछ पाई भ्र्द।* 

कहू साट माटयो करें मान पादे।” 

कहूँ वोछ दक्ति गहू भय सूरेए 

अ्रगको डि भ्यराग गेड हा कि गलमुरद 

घन है यह भोरमराइन नाहों ॥१ 

सही में झातकी प्रानियों दांडियो (९ 

मेसहू समान मन मेवशा न मानियो हे 

कैसोदास रति में रतोरू स्योति जातिवो ।£ 

क्ही-कहीं पर मुहावरे भौर ताकोक्तियों का भो प्रयोग क्या है-- 

रामचद्र कटिर्सों यहू बांप्यो ३१ 

अब थनु क्री रधुताय छू हाय रू सोतो १९१ 

झोछो पोडत हों ११९ 

इइ कारी मूरो माथरी १२ 

इम प्रशार यह स्पष्ट है कि रझे”द को भाषा में घुन्े लखण्डी "बनें का प्रयोग प्रधि 
कता से मिलता है। इज का माया म दु>ेलेखष्डो "क्टों को भतग करना भसमव है। 
प्रयधो का प्रभाव 


सस्कृत पौर दुरेलखश के प्रतिरिका भवधो भाषा के घब्द भी प्रदुस्त हुए हैं। 


राम रिञा धख्य परारा छूने १५ 
रानत्रत्द्मा छूग्वा प्रकार धन्द २ 
रास का छुख्त्रा भकारा छा र३ 
रानइलिहा दुट्वं प्रकशा दा 7४ 
रानइद्रिका बःरइबा पऋरा चुना एर 
रामबदिय, पेरएरा इदया छन्‍त १६ 
रसिकतया पू ४३ 

रसिक्नीश चोद प्रद्राग हुना १४ 
रसिहीय बोषा प्रदश दुन्त हड 
रायचन्िका पचय प्ररुरा छू डर 
रानचनिका एच प्रकरा छल डर 
रसिहरीय हाय प्रशाव छूने गए 
बेरमिंद्टेबदरित एृ७ ६ 
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३२६ कैषव भौर उतका साहित्य 


पर थु जिस प्रवापर उनकी 'रामचद्रिका पर सस्कृत का प्रभाव भ्रथिद लभित हाता है भौर 
सह्कृत के बब्ल अधिक पाए जाते हैं उसी प्रकार उतके वीरसिंहदेवघरित दामक ग्रथ में 
अन्य प्रपा ही अवेक्षा प्रवधी भावा के श०_्" जमे इहा उहा दिखाए रिमाउ समुकि, 
दीत, कीन भादि का बडा ही सु दर प्रयोग हुया है। उठाहरण के लिए-- 

एक इहाँ ऊ उहाँ भति दीन छुदत बुहू विप्तिबे जन मारी ।९ 

प्रभाउ प्रापरो रिसाउ छाँडि बात भाहिंफ। 

रिभाउ रामपुत्र मोह रामस इडाह को 

मे तेरों बलि यंपु बधायों वामन यह है। 

गनि रुष्टता सहसीत। 

धृति तासिका बिनु कीत धर 

बीर्रापहदेवचरित म भ्रवथी भाषा ने भाषिवय से प्रयोग का कारण यह भी हो 
सकता है कि यह प्रप भ्रधियाद्ष दोहा चौपाई छन्दों म है। मातस की रचता भी इसी 
प्रणाली म हुई थी भोर इत छन्दा के विए भ्रवधी को सबसे भ्रधिक उपयुक्त प्रमाणित भी 
किया गया है । + 
विदेशी दादा का प्रयोग 

बैटाय के सभी प्रथा मे प्राय अरबी फारसी विदेशी धब्श का प्रयोग हुमा है। 
कारण यह है कि जिस दरवार म वे रहते थे उसका लगाव ध्व मुगल-दरणर स हो पया 
था भौर स्थय केशवदास किसी दरवारी के दरवार मे वित्र रोक-टोक पहुचना चाहत थे। 
अतः यह स्वाभाविक था कि उनकी रचनाओं मे अरवी-फारसी के पट भी प्राए। सैकित 
केशव विरेगी को भ्रपता देशी बनाना जानते थे । एक स्थल पद उन्हाने सिला ै-- 

के विनसी मिस कश्यप के लित दव प्रदेव सब ध्रुसाएं 

और भी-- 

कशोदास तेही कास कारोई छू आपोक्ाल। 

घुतत तेयत अकसीस एक ईस को आप 

कैशव न बस्प से बकसाएं धवसीस बनाकर यह दिखा दिया कि किश्च प्रकार 
बाहरी धटें को भी कवि ने देगी अनुवासत मे रखा है। 

निम इत झभूत जरा के क्षियों झफवासी जरा जनु लायक के 7 


२ रमर्चाद्वष्त देरवा प्रकाश दा २५ 
३ रामबदिका, सातवा प्रशरा छल २३ 
३ वरमिइटेबचरित पृष्ठ ६ 

४ रामयद्विका! स्थारएवा प्रकाश, छन्द ४० 
४ समचीद्िका उन्‍्तायर्या परशरा छन्द 7६ 
$ शडिप्रिया छुराअमाव धन ६७ 
७ कवित्रिया, पचिरों प्रभार छुत्द #* 


घध्ठ परिच्छुत ञ्झ्छ 


मफ्तानो--बह अफसर जो राजाकी यात्रा मे पहले भाग के पुर्चा से जाकर 
प्रायम का प्रबंध करे । एस हा रुख "ब्ल का धयोग तो तुलसी ने भो क्या पर उससे 
क्रिया का काम लता केशव जे कवि का हा काम या-- 

वेबाम्तक नारण्तह प्रतक हों मंसुकाप 

विमोषनन्दन तने कानन देखाएं जु। 

पारनों चाट ताजनो (साजियाना)-होडा | 

विलती भाषा के टाइट का झधिक प्रयोग वीरमिटेदबरित मे ही सक्षिव हाता 
है। उनके द्वारा प्रयुका बिडगा भाषा के दन्‍्टीं की छटा भी देखिए-- 

रानपत्रि मुखदायक पसुएति लायक सूर सहायक कोन गनेक 

पुनि सुप्त दोन्‍्ही कन्पका विमुदत ही सिश्ताजओं 

जामबत हुतमन्त नस नोल मरातिव धा्य रो 

करर एक फिराट्ि घायो ।९ 

देखि ति'हु सब दूरि से गटरानः अतिहार 

विरहृविनोद फालि पलिपस परलिक । 

चोर मशे सडुचे समझ 

सतरज दसो बाजा राखो रसि झू ३६ 

दुनिध की अत सागो हैं शान्रहिं 

सोके ही ने की एसम 3६ ९ 

भेरपाह भ्रमतम के उरताली समसर। * 

घर घरत चिता करत नींद न जावत चोर १९३ 

मुनत श्दणघ देशसास एच ईस को॥१ ९ 





गदव दका वसा प्रशाश छूने २ 


रे 

२ शी रशा प्रझतप्रशार छा इर 
$ शबदका छठ्ा प्रशश धन २३ 
४ शादेथी का धम्दासरा हारा इन्द्र २० 
३ रामबादशा अफसर करा छूट २ 
$ मरा लड़ा ल्यिष्शारा दाह७ 
७छ रखित्र| पृष्ठ १४५२ 

८ इमश्लय पृछ २२३ 

६ एनिकतिण दुद्ध २१२ 

है. रतिकीईा दुष्ट #६५ 

हेह समिश्सीए इछ ५ 

कश कडतीए झझाद शछक छुचर 

कह कद्दितिण इृष्ठ रह 

शेर दंडिटिण इचा३ 


देरेक 


बंधव भौर उनका साहित्य 


मथुकसाहि की तेग शादयों दिन हो वन पानी ।* 
कुचन कोज राज अब, झायो वरपा कासत 
मुप मायश के दरवार गए ।* 

सोचहिं सातहु सिप सात्त हजार रसातस 

ऐसो भपी करम को जोग तम्यो ने कारो आलय सोगा रे 
हमसे दोत नहीं नी हादि। 

देखि पयादों बल को काम (९ 

भूलिए ने बम ऐनस भार को सो फल है।* 

कहिपे कछू ने रुप भोह को महल है ॥२ 

हों गरीब दुम प्रशद ही धदा गरीवनिवाज ॥' 
साहि सनम क्ियों फरमान ॥१६ 

करो नियाजु सु बाकी भाई 3१ ९ 


शब्दों को तोड-मरोड 


विदंगी कविया को रुविता मा रचना करने भे एफ स्वदजता है कि मे रब्द को 


त।इ-मरोडग र अपने श्रनुसार कर सकते हैं । परन्तु इधर यह तात्पय तही कि पे शब्द को 
ऐसा परिवर्तित रुप दे ” कि उसका स्वरूप ही विसकुल घला लाए भौर यह मालूम ही ते 
पढ़ फि यह कौत-सा शा है या उस दब्द वा भये ही बल जाए। केशव ने इस प्रभिकार 
का पूण उपयांग दिमा है। कई स्थलों पर सो "सस्भे को ऐसा रपास्तरित कर टिया है कि 
बहू दूसरा ही प्रतीत होने लगता है । साधु के स्पान पर साथ साजक के स्थात पर लायक 
बैशया के स्थान पर विस्या । 


बिहुना फूल्यों भ्रंग ते माई ११ 


विशनगीता प्वम प्रमाष छुला २७ 
विश्ानगीदा शाम प्रभाव छू ४ 
भरसिदृदबचरित १० ५२ 
डीरसिहरेकचरित पृ ७ 
नरतिश्दवचरित ६ ५१ छन्द ८ 
बीरसिइंदेवचरित, ६० ४६ 
दीरसिह>ेबचरिंत ६. ५३ 
कविप्रिया, सत्ताशमवा अभाव छुल्ट ३ 
कविमिया सत्ताएसवां प्रज्त छत २ 
वारसि्टेवचरित, ९० श्र 


ही तह छे अ कह हु # ४ 2क 


2३ बीरपिंशटेगवरिठ, ए० ४२ 
१२ बीरर्सिहेबचरिव ९० ४७ 
ऊच्र ऑपलिंडरेडडरिस, एक & 


पृष्ठ परिच्देट बे२६ 


झचप शास्त्र विचार क जिन जाम्पोषत साथ ए 

चरपघ फल फूछ न लायक की।' 

मदिरा पी विस्वा यहै जाइए 

कहीं-व हीं वी रंगायाकालीन शब्दा और तकों का प्रयोग है--- 
इकसि दाग प्रनुराग उपज्जिय। 

बोलत कर प्वनि क्रोकिल सज्जिय रॉ 


असाधारण शब्दों का प्रयोग 

केशवदासजो ने तत्वास्तीत साहिह्यिक भाषा मे प्रयुक्त न दोनेवाले शब्दों का 
प्रयोग भी किया है-- 

अन्त->विदेष 

प्रालोौक---क्सक--हे (थे) 

झत्रुप्न--रघुनन्दन 

लाच--रि्ंत 

दपमारे--(पाप के मारने के भय मे) चार (घर) 

ऐलो--आइ---निषृत (जिसे घृणा न सगे) 

सारौ+-ममूह 

सहज: 

निरथक शब्दों का भी प्रयोग किया है जसे सु भौर जु । इन्टोने कुछ एब्” प्रपने 
झाए बना भी लिए हैं जसे बासवता घात्तकता यरशस्यो, जेप सेय देवमान मुघावन 
दिखसापघ भादि ) 

अति कोमल केसद दालक्ता; 

पयहू दुष्कर  राक्षसपालकतावएं 

देवस गुत परर्पो पुष्पनि बरस्पो हरस्पो भति सुरनाह (९ 

अदण्ड कीति लप भूमि देषपान सामिये 

भान सुचाषन घात तजि रहिए भोर प्रसंग (5 


रामचद्धिकः पूकोर्ष पू ४ 

रामचद्रिका पार भादवा प्रकाश छुल्ट १३ 
देरतिददेवनरित पू ॥ 

रामचद्रिका प्रथम प्रकाश छूट ३६ 
रामचन्द्रिका दूसरा प्रकाश छू १७ 
रामचम्द्रिडा, दीसरा प्रकाश छू” #० 
रामचद्िरा, साठपा प्रशाश ठन्द १६ 
रप्तिकप्रिया पृ शृद८ 


ही थी खा ओट हम फल 


३३० 


वेशव भौर उनना साहित्य 


भाजु कहा रिखशाय सगी है ।* 

हुवा के लिए प्रसाधारण प्रयोग भी देसिए-- 

जहूँ तहें लसत महा मदमल । 

घर वारन यार न बलदत्त ॥5 

महा देसदत्त झब” वा प्रय है ऐसा वी दवा द रने मे । 


सुहावरे एव लोको वितर्या 


मुहावर! भौर फ्द्वावता के प्रयोग से उनकी भाषा की प्यजवता मे यप॑प्ट भरमि 


वृद्धि हुई है। मुहावरे भौर सोक़ोमितया भाषा वी सु दरता भी वृद्धि ररते हैं! शेशव ने 
सुह्दावरों वा प्रयोग तो विधा है पर लोकोशितियों यो भोर उनकी रुषि कम थी। धान 
भगरिक टीमटाम के वपरण सुहावरों का प्रयोग भी थोड़ स्पत्तों वर मिमा है। 


मुहावरे 


श 


क &३ वी दे >क कद हू # 4छ र७ 


वैेशय वी सभी रचनाप्रा मे मुहायरे मिसरे पड हैं! 

हँति मोलत हो सु हँसे स२ 'रे शव! लाज भगावत सोक भय । 
कह घास उलावत पर घले मन प्रानतहीं मनमत्य जगा 
राति तू शु कही सु हुतो मम मेरहू णानि यहै न हियो उसगे । 
हरि स्यों टरू दीठि पसारत ही प्रंगुरीत पसारन लोक लग ॥? 
राजि सभा सिनु का फरि सेखों ।४ 

बोस किले घत भंग भयो 

बंघर कठोर ठे खि बीज याशवाह प्रदृ6।९६ 

अुंठ पाठ 5 पाठकारी फाठ मारिए ।? 

बोलत बोल फूल से भरें ।5 

हपको घर घातिये को यरो कहा पमश्पास । 

प्रद भो तू मुख्त सारिहै।* 

रप्तिकव्ियां, पृ० २ ६ 

रामवद्गिका, प्रपम प्रकाश धन २८ 

रसिद्परिया सोलइगां प्रभाव छूट ३ 

रामचद्रिका, पूर्र3 ६ ३१ 

रामयंद्रिका पूकर्प प ७४ 

रामसरटिका पूरप ३० १६१ 

एमनदिश पूवर्ष इण्हहर 

| सके प्रक्श दर ३० 

रमिहप्रिया ३० ११४ 

(मिहप्रिया, पद कक 





पष्ठ परिच्छेल ज्ब१ 
लोकोक्विया 
होनहार है रहै मिट मेटी न मिटाई । 
भ 


हि 
होप निनूक्षा दख पस्ध तिनुका द् दूड 
आग का तो दाघ्यो प्रगे घाय ही मिराहु है ४९ 
परहि भरक्हारहि नावे ।* 
कहि केशव प्ापति जाप उधारि के प्रापहि छाजन को माई । 
भोते लिगारहु सोधे सदारहु पोदर को पितराई न थाई। 
तातो हैं डूघ सिराई न पीज ए 
प्यास दुकाई न प्ोस के चाट ६६ 
महू पायी मृंजी माहरो 3 
विहना फूल्पो प्रगन साद क 
भणि हाहि जरे॥ 
झोलो भोद़त हो ११ 
गाइन जाने नाथि माँणि प्रावे महि मोही १९६४ 
झोज, भाधुर्ष एव प्रसादगुण 
कण मा भाषा में माथुय भोज भौर प्रनाद य तीनों गुण ययास्यात मिल जाते 
हैं। मायुवगुघ का सम्दप चित्त कादवीमूत तथा ग्राह्मात्ति करने म है र्मीलिए उसको 
स्थिति शगारर कद्ा झान्वरस में हाती है। 'रमिकप्रिया के शगारिक छन्हों ममाघुय 
शुण री प्रघानता है। 
माघुय 
एक. रदन शजबरेन संदनाए॒धि मसदन-रदन-सत 
शौरि-नाद प्रानद-द्द जगधाद. चद-पुता 
सुक्ष-दापक् दापक सुशोति जगनायह-मापक 
खतघायकू धापर-दरिंद सब सायश्नखापह। 





रामबतका सहन प्रछारा धुट 
किन है. ६5 

रसिडल्सि प ३३ 

रमकरीए व्‌ श्फ: 
रमेकटिया पृ. ?र 
रनिश्दिए ए २१४ 
बरथिारेवचरित पृू+६ 
इईरमिस्टबइरिक पृ७ ४६ 
देरमिप्रेबदरित ६३ ३६ छूट ६ 
रसिक्रलि पू शेर 
बगसाबदररिट छुन्ाा छ, पृष्ध कचछ 


प्र३+ तक द्वलल अ4ख खत 


३३२ केचव भौर उनरा साहित्य 


गुद धन भ्रन॑त, मगवस्त भव, भगतियत भव भय-हरत | 
जय कंसवदास निवासनिधि लम्शोरर भ्रतरन सरन ॥ 
भोज 
भोजगुण वोर वीमत्म प्रौर रौदरस से सम्बद्ध है, क्योकि यह गुण चित्त को 
उद्दीप्त करता है। 'रामचद्धिका' मं वीररस के प्रधानता होने के' कारण भोजगुण की 
प्रधानता है। 
प्रषप टंसारि सुझि कारि संसार मर, 
चष्ड कोरण्ट रह्यो भण्डि नव खष्ड को, 
चाल प्रघसा प्रचल धालि दियपास अत, 
पाति रिपिराण के वधन परघष्ड को। 
सोधु द ईस को बोधु झगदीत कों 
कोषु उपजाइ भूपुनद थरिशंश को, 
शांधि दर स्वर्ग शों साथि झपदग पनु 
मंद को हाम्द गयो भेदि हहाप्ड को।' 
प्रसाद 
यद्यपि मुछ कट भ्रालोचकों ने केशव पर विसप्टता का भारोप सवाया है. परन्तु 
उनकी कविए। में प्रसादगुण का भी भाव नही । देखिए--- 
हाथी न साथी घोरे न सेरे न, गाउं व ठाउं कुठां धिलहै 
हाह ने मत में पुध ने मित्र ने वित्त न तीय कहें संग रहै। 
शेसव शाम के राम विप्तारत प्रौर तिकास रे काम न ऐहै 
चैति रे देति प्र्ों चित भ्रंतर प्नन्तक लोक भकरेसोई महे १ 
मेशव को रचनाओ मे इन गुणों की पूण कास्योपयागितां में किसी प्रजार वी 
आपत्ति नही होती । इसीलिए ढॉ० पीताम्यरत्त बडप्वाल बा यह कंपन कि भाषा भी 
उनकी काथ्योपयोगी नही है। माछुप भौर प्रसा”गूण से ता झसे वे सार खाए बढ थे 
अनगस प्रतीत होता है। इतता ही नहीं मुद्ध ने सो उरहें 'कठित वाब्य का प्र कहर 
उनकी रचनाप्रों को भोर धरांस उठाने भा बष्ट भी नही किया ) एक साइद ने तो यहाँ तर" 
फरमाया है शि--- 
कवि को दीन म चहै विराई / यूछे शेशव शो शदिताईव 
छेकित षास्तव मे इस तच्यों म सत्य वा प्रश बहुत ही कम है। यद्यपि गह मात 


हि हल मद कल 
३ रसिकप्रिया, प्रपम 2 4 
३ रामचन्द्रिवा, पत्ियां प्रकरा। दल ४१ 
३ रामवी. का सोलह छन्द रए्‌ 
४ भ्रडात 


दृष्ठ परिष्छेद इ्३३ 


अव”य है कि यतर-तत्र राम का और कविपिया में रुछ रठिन छल” भी पाए जाते हैं। 
लेड्ति उनकी संख्या बहुत रुम है। 

आडाय चुन रुघ छन्दों के भाधार पर झपने हिल्तीं साहित्य का इतिहान्न' से 
सघिखत हैं--- 

“केशव के रवि हुृइय नहीं मिला था उनमें बह सहृदपता भौर भावुक्ता न थी 
जो एक फरचि में होनो चाहिए । वे सस्कृत-साहि्व स सामग्रा लेकर मपने पाण्डित्प भौर 
रखता-कौशल की घाकू जमाना चाहते ये १प१ शत काम में सफ़चता प्राप्त कु रते के लिए 
भाषा पर जता म्पिकार घाहिए, यसा उन्हें प्राप्त न या। भपनी रदनाप्नों में उन्होंने प्रनेर 
सस्कृत-काय्यों को उक्तिया नकर भरो हैं। पर उन उस्तियों को स्पष्ट रूप से स्थक्त करने 
में उनको भाषा बहूठ बस समय हुई है। पदो भौर कार्यों शी न्यूनता झकत फासतू शम्दां 
के प्रयोग भौर सम्व ध के प्रभाव प्रादि के बारण भाषा भी प्रप्राउल झौर ऊ्दश्-सावड 
हो गई है सौर तात्पय भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नही हो सका है। केशव शी कविता जो 
कठिन गद्दी जाती है. उपका प्रघान कारण उनकी यही त्रुटि है---उनकी मौलिरू माद 
नाप्मा शो गम्मीरत या जटिलता नहीं । * रुठिपय स्थलों को छोड़कर स्दत्र हो रेशव 
की भाषा भत्यन्त छरस सपा असा>पूर्ण है ।* 

निस्सम्दह केशव को प्रपती काम्प मापा पर पूण प्रधिकार है । केणवदास ने गिसी 
छल्द भे पचि-पांद सय निकतते हैं जसे--- 

भावत परम हंस शत गुण सुसि सुछ् २ 
पावन संयेति भसि विदुप बइस्तानिए। 
सुखद सरृति रूर समर सनेहों शहु, 
इदन विदित ये सेशवरशस गनिए१ 
राजे टिज राज पद भूषद विभल कमला 
सत्‌ प्रशासे परशर प्रिय मानिए?! 
ऐसे सोकमाय के शिसोर शाप माय। 
जाए कथों रघुनाप के प्रभरसिह जानिए 7 
बाफद शक्तिर्या 

संसार के महान कवियों मे एक भी ऐसा नहो है झिसकी सारी शघनाएं केवल 
लक्षणा भगवा स्यजवामय हों प्रठ हमे केशवदासजी से यह भ्राशा नही करनी चाहिए कि 
उनरा सारा काथ्य सभणा एव स्पजनामय होगा । हा उनशो रघनाभो में सतेर सुपता 


१ ऐिल्‍्त सािस्व का श्तेहर घग रामच-्द शस्न पृष्ठ २ ३ 
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(गे विशनमीण हूदोव प्रथा३ छत्द २७ 
2 कबिप्रिया पु २६१, शन्‍्द्र १६ 
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पर तक्षणा एवं ध्यंजना के दशन होते है। उतके छवादा मे तो इत दोनों शक्तियों गा 
कहना हो क्या | इसका बहत्‌ विवेचत सवादी से कर चुके हैं! प्रत यहां केवल एक उदा 
हरण देते हैं--- 
सागर कसे तर्‌यो ? जस गोयद, काज कट्ा ? तिय चोर्राह देखा। 
करे बेंघाया ? जे घुदरि तेरी धुई दूग सोवत पात्क लेखों।' 
केशवदासजी ने साकेतिक भय भी दिए है। जहां पर कवि पाठक को भाव व 
सफल तक ले जाता है भौर सरोच तोक भादि के कारण से मौत होवर उगसी से इस 
तरफ़ सकत करता है। एक उदाहरण लीजिए 
राजा दशरप बुढ़ापे को सत्तान राम एवं सक्षण को विश्वामित्र के साथ भेजना 
नही चाहते परन्तु वसिष्ठजी वे समझाने पर भेजने के किए विवश हो पाते है। दशरथ 
की मानसिक स्थिति का घित्रण केशव निम्न प्रकार करते है--- 
राम प्र्त मए के युग लोधन। 
बारि मश्ति भए पारिद रोहन 
पएायन पएरि ऋादि के समि सोर्नाह ! 
क्शव उठि सए भीतर भोगहि 0 
यहा कवि ने केवल इशारे से ही दक्वरथजी के हृदय की सारी बेदना १ह दी है। 
सभा में सोना मर्यादा के विपरीत था भरत धीरेसे कमि ने दशरधजी को समा से घर को 
भेज दिया है। सभवत पर मे जाकर वे फूट फूटकर रोए हा। इसी प्रकार राम वी तेता 
के अस्थात द्वारा पृथ्वी कैसे धस्कती-सो प्रतीत होती है. इसके लिए तदनुकूस ही शम्टो 
का प्रयोग किया है। देखिए-- 
उयकि घलत हरि बसधकति दघ्मक्तता 
मच ऐसे मघकत भूतत के मल पस। 
सचकि-सघक्ि जात सैष क धसेव फत । 
भाषि गई भोगवर्ति भतल धितल संस ॥? 
बोच 
लेविन इसक साथ केशव मे झुछ दोप भी पाए जाते हैं। उनकी यमपदिया 
मे विशेषत' य क्षाप परिलक्षित हैं-- 
१ घ्युत-मस्कतिं दोप 
पौधे मप्रवा मोहि छाप दईवयय 


3 आफ 3; हक नन कर अर कक 
ह रामचंड्िडा), चौटईओों प्ररगा छल ? 
३ रामइन्द्िका, पूर्व) एप्ड २७ 
है रामचिका चौटह्ग शकारी छुला श्८ 
४ राम का शाइश/अदरा था शेर 


पष्ठ परिष्तेद ३३५ 


झगद रक्षा रघुपति कोनो हा 


२ पुनरुकित दाप हि 
ले धतुबाव बलो तब घायो। 
चल्लद फ्यों दल सारि उश्य्तें। 
कर साधना एक परसोरेरु हो शरं १४ 
3 गअक्रमृत्व 
ग्रमानुपो नूमि बानरों छरोंगों 
४ ग्रधिकन्पदत्व 


झति द्वार द्वार मह जुद्ध मए । बहु रिलत कगूरति साथि गए त 
तब स्वन-संरु महू सोम मयी। जन अग्तिम्दान्न मह घूस सयो को 
यहा मग्ी हाद पभ्धिक्त है । 
५४ निहितायत्व 
विधमय यह शोदायरी पर्रतन के फुल देति। 
केप्तद जोवत हार के दुख भसेय हरि लेति॥९ 
यहां विष भौर जीवत का प्रयाग पानी के भ्रप रू भिड़ प्रसिद्ध नहीं है। 
६ भरलीसत्व 
दुस देहयों ज्यों कारिह स्पों भग्यह देो। 
७ समाप्त-युनरातत्व 
गाइ दिराज तिप कांड ने पार साग | 
भोगव भरक घोर चोर को प्रमयरानिवह३रस 
महाँ मामेद नर* घार के साथ यागर समाप्त हो एया था किस्तु फिर ६ उसे खार 
को झभयदानि इतना जोडबर उठा लिया गया है । 
किन्तु इन दापों के विषय मे एक बात सामने झाठी है। दोष वा दापर्व तभी 
तन है जब तक रसानुमूततिस मे था मुख्याध प्रदीत्ि* में दापा देता है भ्रयपा दोष दोप 
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रैइेक केपव भौर उनका साहित्य 


सदय कैवल भावन्याम्य ही को दिखाना है। रथावर-सम्बंधी साम्य हम ययास्मान 
पहले ही दिखा चुके हैं । 

विस्तारमय से केवल प्रमुख इृतियों पर ही यहां विचार करगे । 
रामर्चाद्का एव सस्कृत-प्र'शे में साव-साम्य 

कविवर कैशय की महत्वपूण रखना 'रामर्चाद्वका' का प्रारम्भ वाल्मीकि भुति 
स्वप्न में दरसन दी द्वो चार के भ्राधार पर भादिकवि की प्रेरणानुसार हुप्ा था। यदि 
नयावस्तु वाल्मीकि रामायण के प्रनुरूप ही चली है परन्तु जहा तक विस्तार तथा 
सवाद-वणन भादि का प्र'न है, उक्त रचना बे! भाषार स्तम्म सस्हृत-साहित्य क॑ प्रसिद्ध 
नाटफ प्रसन्नराघव' तथा 'हनुमप्नाटक प्रारि ही हैं। झली का दृष्टि से बवि केशव 'राद 
स्वरी से भी प्ररित सिद्ध होते हैं। साथ ही नप्रधोयचरितम्‌ 'भ्रश्याव्मरामायण' एव 

श्रीमद्भगवरद्गीता' भावि इतियों वा प्रभाद भी यत्र-ततर स्पप्ट रूप से परिलक्षित हाता 

है। भाव भाषा अथवा प्रनुवाद की दृष्टि से क्या के सूत्र निम्मलिसित रूप में प्रस्तुत 
किए जा सकते हैं । 

रामसटद्रिका के प्रारम्म में केशवदासजी ने प्राचीन परिषटी के मनुसार कवि 
बहा-परिचय' मे भार्मपरिचय दिया है। तत्पश्चात्‌ मूल कषा प्रारम्भ करते हुए हनुम 
त्ताटव' के भनुकूल ही दशरथ-पृत्रो' गा उल्लेख किया है। द्वितीय प्रकाध मं वणित रोज 
समा”? भादि का प्राघार वाल्मीकि रामायण! ही है। तृतीय प्रकाप के: भाभम-वणव' में 

कादम्वरी वी शैली फी स्पष्ट छाया प्राप्त हो जाती है। इसी प्रशाश मे मगरीक भ्ौर 

नूपूरक “प्रसन्‍्तराघव के इन दोनों पात्र का भ्रनुकरण मेदय के 'सुमत्ति भौर विमति 
के एप मे मिल जाता है। यौया प्रकाद् भी 'प्रसन्‍तराघव” से ही प्ररित सिद्ध होता है! 
"बाण रावण-समाद'* से इसका प्रमाण मिल जाता है। इस संवाद में बही-कही तो मूल 
भाव हपष्ट ही दृध्टिगत होता है । 

पाचवें प्रका। के भन्‍्तगत 'प्रहल्या-उद्धार फे जिए पेशवदास जमदेव के ऋणी 
हैं। सूर्पोत्य-वणन पुन प्रसनराषव' के भाधार पर ही प्रस्तुत किया गया है। इसा प्ररार 
विश्वामित्र-जनक मिलन मे राजादि के परिघय प्रसगा मे गही ता व।मलकान्त पदावसी 
के मूत सोत कविवर जयदेव की रचना का शब्शनुवाद मिलता है तो कही भावानुवाट 
दृष्टिगोचर होता है। हितु छठे प्रकाए मैं वणित ज्योगार, 'पसक्‍ाचार/६ झादि के पिता 
शन में समसामयिक रीति-नीति-थ्यवहार वे निर्वाह मं कवि ने निस्सस्देह प्पती मौलियता 





ह यपमेक्‍लिका अ्रथम प्रशरशा छस्र २२ 

३ रामचब्धिका लितीय प्रकाश छल ४ २२ 

३ रमतरदिडा स्वीद प्रकरा छल १४ 

४ रामबच्रिका तृतीय मराशा दना १७०३३ 
५ रामचनिका, चतुर्थ पकारा, छर २ २4 

£ राम्ाद्रवा घुवरां धरारा; छुत्द रह धर 


सप्तम परिच्छेट ३३६ 


पा परिचय दिया है। सातकें प्रकाश से पस्तुत धनुमग तथा परपुराम-सवात' झाहि प्रसण 
भी प्रसल्तराषव से ही प्रभावित्र दूष्टिपोबर होत हैं। भाठवें प्रकाश में वधित 'वाराय! 
आिक चित्र पुना कैयय की मौलिक प्रतिभा के परिचायक हैं। ध्यी प्रषार नवें प्रशाश में 
मयरा दा छो अमबहेलना की है उसका भाघार भी असन्नराघव तथा हनुमस्तारज” ही 
है। 'राम-्सीता' म्यदा राम-लदमण-सवाद ? था मीकि रामायण से भनुप्राणित हैं।* 
हा भरत-कनेयो-मवार 'हनुमन्नाटक से ही प्रतिविभ्ित दृष्ल्गित होता है । 

ग्याएहवें प्रकाश मे जहा राम मादार-सवार 'ध्ध्यास्मरामायण से प्रमावित 
दृष्टिगाचर हाता है वही पत्रवटी-बर्घेत! मं केशवदासजी ने 'हनुमन्वाटक शा भनुरुरण 
किया है। इंसा प्रणार दारहवें प्रकाश मं वणित सीता-विवराप राम की विरहावम्भा ध्राहि 
अनेक प्रसंग हनुमन्‍्नोटब! एवं 'प्रसन्‍्तराधत्र नामक नाटका के भाधार पर ही प्रस्तुत 
किए गए हैं । तेरहवें प्रकाश मे साता-हनुमान-सजाद! ९ 'लका>फुन/! तथा विभीषध 
विग्म्कार' भादि का वणन भा हनुमन्ताटब” 'प्रध्यात्मरामायध एवं प्रमश्नराधव आहि 
मल्कूत रचनाप्रों के भाषार पर ही किया गया है। 

सीनहतें प्रकाण म प्रस्तुत (रावण-विभव-वणन हनुमन्ताटकुकार को ही देन है। 
सभहवा प्रकाश भी वाल्मीकि रामायण “प्रध्यत्मरामायण” तथा 'हनुमलाथ्क से 
अतिदिम्वित हाता हैं। लक्ष्मण झा पुतर्जोबित करने की यूक्ति वा! उल्लेख केशव 
ने विभीषध के मुख से जिस॒प्रदयर कराया है बह प्रन्यत्र उपलब्ध नहा हाता। भझत्त 
उमे हम पुन कवि वी मोतिक प्रतिभा ही गह उब्ते हैं। प्रदारहवे तथा उन्‍्तोसवें भकाण 
भी हनुमस्‍्लाटव से ही प्ररित होव र लिखे गए हैं। इसी प्रषार शेष प्रयय की रचना भी परा 
सन सस्कृत बविया का ही प्रछा”-रूप है जिसका सक्षिप्त विवचन इस प्रकार प्रस्तुत कर 
सकते हैं। 

मंवि प्रवर गेशव ने देव-स्तृति ठया रामरा पयणन अध्यात्मरामायण के भाषार 
पर प्रस्तुम विया है। ब्रह्मानवितम लव-भगद-युद सीता गा श्याक प्राहि प्रमण कवि को 
मौलिक उद्मावनाएं हैं । इसी प्रकार सीठा निर्वासन के छरा मो कवि न भपनी मौतिक्ता 
का परिचय दिया है (सव-हु दे राम-सता के साय युद्ध बा जा बि* हनुमत्वाटककार ने 
भरत किया है उसीका प्रत्िड्िम्द रामचच्दरिदा' में दष्टियाचर हावा है। साथ ही सुख 
प्रररध एमे हैं जो रवि केशव को मौसिक सूम-चूछ पौर वत्यना-वमव के परियाय+ हैं। 





रानचीदिका साय बदारा छूल्त ? १४ 
रानब दिशा नरम प्रकाश छल र२२ 
यरर्च दवा मरन गझारा छल २७२८ 
राजच द्रिका हवा प्रशाश छूट ४७ 
रापयी हा स्पाराबा प्रशशा दु* २०ह८ 
शारबदका तेरा्‌श प्रशारा छनत इचरछ 
रामबद्धिस चौजाव' प्रशश घना भू१३ 


के मे पद बल चर 


३४० केशव और उनका बाहित्य 


यधा--चौगान * छप्पन प्रवार के भाजत + स्वान-सयासती घमियोंग) तथा सत्पकंतु का 
भास्यान भादि। 
प्रसन्‍तराधव 
उक्ते कथन के उपरात्त भय हम रामचन्टिया मे प्राप्त भाव-साम्य के उटाहरण 
प्रस्तुत करते हैं। समप्रथम हम जयनेवइत 'प्रसन्‍्तराषव को ही लत हैं जिसवा सर्वा 
पित प्रसाय उनकी 'रामचटिका पर पड़ा है। 'प्रस्तराधव व प्रथम भव मे संस्कृत 
कवि जयदेव ने नृपुरक-मजराब-सवाद के अन्तगत सच वी शासा गा वणन विया है (र 
इसी भाव यो 'रामचन्द्रिवर मे इस प्रदार लिया गया है-- 
मजति संत पालिका कर संकमित झपार, 
माचति है जनु मूपन की चित्तवृत्ति सुकुमार ॥' 
एक ध्राय स्थत पर मजरीक उपस्थित राजाओा वा ध्याव भपनी धोर ग्रावर्धित 
मरते हुए भाषण करता है । 
इसी भाव या मेशय या विमति इस प्रकार व्यकत वरता है-- 
कोउ भाजु राज समाज में बल सम्म फो घन कपिहै। 
पुनि प्रवत फ परिमान सानि शो चित् में भ्रति हपिहै ॥ 
बहु राज होड़ कि रक कवदास म्तो सुख पाइहै। 
सृषकर्यका यह सासु के उर पुथ्प मासहि माहहै॥् 
भाण रावण-सवाद में भी पूण साम्य दप्टिगत होता है (९ 
केशव के बाण द्वारा उन्चरित छन्द मे भी इसी भाव की प्रसिव्यद्तिति पराई 
| गई है।* 
रामचखिका, उन्तासर्ग शकारा छल १ २५ 
रामचदिश ती़ता प्रकारा छल २८३२ 
रामचदिश चौठामर्वाप्रक्रा दल १ १८ 
एमवनिका चावीताांपकारा; बन्द २ ३४ 
लगति नरकराफवप्रयृत्रायलग्नदिपट शनरालाका मचपाचालिकेयम्‌ | 


तिपृर मधन जाप्ररोपणोकणिगानामतिरमसकाव छमामूर्ा किध्वृत्ति ॥| 
>मसन्‍्नरायद प्रथम भक सलोड ९० 


का अं ख्म २ ७ 


& रामबदििसा, तृतीय प्रश्शा, ढे+ १६ 
७ प्राकशान्‍्त विपुर मथनोइए७ कोटयर नझ्य | मौवीमुवीवतयविनक कोडपि था कपताह । 
तसवायाली परिसरणव राजपत्री अवित्वी। मृजा'कची मुसरजपन्मा श्रावनेतोत्सकाय ॥ 
“अनन्त प्रथा झक्ष, श्नोक २7 


के 


रामचद्विका तृत'य प्रफरा छत ३१ 
यहीएरों शी सर्र तलिमारोप्यैत ६रकामुक ने नीयो सीता । 
>अ्रम नरापत्र, अमर भंड, ए८ ४६ 


है 


रामचनिका चतु॥ प्रछाश छत ५ 


र्‌ 


सप्तम परिष्छेट 8 


यही वाद विवाद जब उच्र रूप धारण कर लेता है तो ग्रसप्तराघव' के बाण वे 
मुख स युवितसगत वात निकल पड़ती है।* 
क्टाब का वाण भी व्यथ के वाद विवाद को मदृत्त्व न प्रदान करते हुए रावण 
स कहता है-- 
हस सुम नहिं बूकिप विक्षमवाद प्रसण्ड। 
भब जु पहै कहि देहियो मदनकूदन-कोदण्ड ॥' 
श्रास्मःनाधी रावण फिर भी प्रपने दुराग्रह पर भरा रहता है। वह सीता को 
हठपूवक ले जाने की प्रतिषा करता है।* केशवदासजी ने मानो मूत इलोक को ही अपने 
ख्ाध्य म रण दिया हो-- 
भद सोय सिये बिन हों न टरों। 
हहूँ जाहु म तो लगि भम घरों। 
जब सो न सुनो भ्पने जन को। 
अति प्ारत सब्द हते हन शोतर 
एक झन्‍्य स्थत पर राम निभिवणी राजाप्रो की प्रणसा करते हुए कहते है 
इन नि्िवणी राजाप्ो की कीति-ज्योति एसी ही है जिसको कोई क्षत्रिय स्पश् नही कर 
पाया शिसका स्पश नही क्या जा सकता जिसे हाथियों के गण्डस्थल से स्रधित मद 
का पक पवित नही कर सफ्ता तथा जिसे घमरो की वायु श्रमित नही कर सकती । ४ 
इसी भाव को भेचव के द्वारा प्रकट किया गया है ।* 
विष्वामित्र ने भी जनक की प्रशसा करते हुए कहा है. राजा दशरथ ने घाद्धमा 
के समान सुदर "रीरवास राम को जम दिया है तथा झापने ससार के नेत्रो को भानन्द 
प्रदान करनेवातो कुसुदिनी के समान सीता को । * केशव ने यह भाव भी ग्रहण क्या 
है।* 


३ किमलीक वाखिग्रदेश | तरि* घनुएवषोरतारतम्थ निरूपयिप्यति | 


--अ्रमन्‍नणाषत्र प्रथम भक पृष्ठ ४5 
२ रामर्चाद्रका चतुर्थ प्रवाश छत २६ 


३ भनादत्य हृठाद सीता नान्‍्यतो गन्तमुत्मदे । न एणोमि यदि बर॒मभावल्तमनुजीबिन !| 


-प्रसन्‍नराषव प्रथम भ्रक श्लोक ६ 
४ रामचटिका छौधा प्रकार छल २६ 


४ छत्र द्वाया तिर्यति न यघन्न च स्मणुमाप्टे। रप्यनतधद्धिपमटमगी पझुनामा कक्‍्लकः। 
लालालोल शमयति न मच्चामराणा समीर रपीत ज्योति किमपि तन्‍मी भूमुन शसयन्ति॥ 
“असनन्‍नफप्त॒ ततीय झक स्नोक १२ 


कढ्म 


रामचद्िछा पार्वा प्रकार छह २२ 
अध्विवान्दरारथ स द्दि राजा राममिन्दुमिद सुन्रगाजम्‌॥ 
लोक्लोचनविगाइनशीला स्व पुन कुमुटिनीमिव सीताम्‌ || 


“--प्रमन्‍नरायत तृ्त'य भरू श्लोक २६ 
८ पमचढद़िका पांचओ प्रकारा छन्‍्द श३ 


बध्र कंजव भर उनका साहित्य 


राम के द्वारा प्रशसित राजा जनक भी राम के घरित्र से एम प्रभावित नही हैं 
हिल्तु धनुष वी गहतता ने उतके चित्त को प्रस्यिर कर दिया है भत बह स्वगत मापण 
के रूप मे कहते हैं. जिनरी कालिमारहित तफ्थी समस्य संसार मे विस्यात है उन 
विशवामित्र की उत्तठा निशजय से हो सरती है | फिर भी एक बालव है तथा शिवधनु 
गहुन है भ्तएव मेरी चित्तवत्ति दोला ने समान चंचल हो रही है। * इसी भाव को 
कैशव ने इस प्रकार थ्यवंत किया है-++ 
रिप्रिहि देलि हरप हियो राम देखि कभिताइ; 
घनुथ देशि डरप महा चिल्ता चित्त डलाइ॥) 
जमदरित का फेथन भा दांतों ग्रव्थों म पूण भाव-साम्य के साभ उपलब्ध हाता 


छ। 
क्रीधायिध्ट परशुराम दयानत का हतमसे करते के उद्दश्य से भ्पने परणु को सम्बां 
पित बरते है. सैकर्डो राजाप्रों के कोमल वण्ठों को काटने की कला मे मुशल परस तू 
धोध्ातिशीधश *शानन के कठोर कष्ठों का कालन का विनादपूण चातुय दिखलाएं। ? 
क्रैशव भी भपने परशुराम के मुख से उस भाव की प्मिव्यक्षि इस अकार शराते 
हैं 
झत्ति छोमस नृप चुतत की प्रीवा दसी भ्पार। 
झब कठोर दसकंठ के काटहि कंठ कुठार ॥* 
रामचाद्धिका के सप्सम प्रकाश मे परशुरामजी शिवजी का घनुष तोड़नेवाते 
भगवान से ऋऋद्ध द्वोते हुए कहते है. टिवज! का धतुप सताडने के कारण दप रुपी भ्रवल्ेप 
विशेष से विकसित तुम्हारी भुजाप्ों क मधु के समान दघिर से श्राज मैं झपने कटार 
दुठार वा भारायन कम््गा। *ै 
इसी भाव को ग्रहण द रते हुए केशव ने भपने एरशुराम के मुख से इसी अगर 
कहलवांया है ।९ 


२ प्रसनरामव, तृतीय भक उज्ोक १५ 
२ रामचट्रिका पाचवां प्रकरा, दे ४० 
३ नृपरातत॒रुमारकठनालीक/नकलाकुराल परसपो में) 
दरावशनशटाटकटपीडकटनाविनाटविटरपवा. दषातु 
“+असनरापर दौया भक शतक ६ 





४ शमसद्धिका सातवां प्कारा घना २ 
४ चटगीशरूमुझ . विमर्टविवधमानरपॉविलेफ्पबिशेवनिकारामाजौ'। 
बाहोस्ताएमएना मधुना समानैयरापदामि रुएिरि कठिन कुदारग्‌ ४ 
+-प्रफनरापर चतुत्र भंक रोड़ १६ 


व्‌ दामाद, सातती प्रकारा; दन्द १६ 


सप्तम परिच्छेल ३४३ 


प्रसश्चराघव के राम कुद्ध परगुराम को शान्त करने की बेप्टा करते हैं /१ केशव 
के राम की उकित में उपयुक्त इलोक का भाव-साम्य दुष्टव्य है--- 
भुगृरूस कमल दिनेम सुनि, जीति सर्त सार? 
बर्पों चहिहै इन सिस्तुत प्‌ डारत हों जस भार ॥ 
राम के उपयुक्‍त क्यन के उपरान्त तो परपुराम का भभिमान चरम सीमा पर 
बहुच जाता है। यह न केवल राम का ही भपितु गुर विष्वासित्र का भी तिरस्थार करत 
हुए जो कहते हैं ? बही उक्ति केणव में मो प्राप्त होती है । 
उक्त विवचन का तातय यह है मि देखव विरचित 'रामदीदिका भह्कृत कमि 
जयदेवदून 'प्रसप्तरापव' नाटक से पर्याप्त मात्रा मे प्रभावित है। 


हनुम नाटक 


केचय पर 'हनुमत्नाटक का प्रभाव भी विशेष रुप से उल्लेसनीय है। राम-परपु 
शम-्सवाद भाव-साम्य की कसौटी पर खरा उतरता है। परशुराम भपने कुझार द्वारा 
सम्पन्न मयरर शृट्यों का व्याख्यान देते हैं परन्तु राम घपने सहज सौम्य का ही परिचय 
देते हैं ।* 
केशवहास ने वक्‍त दोनों दलोकों का भाव भपने एक दम्द मे इस प्रकार ध्यका 
जिया है-- 
कठ कुठार पर अमर हार कि फूल भसोक कि सीक समूरो। 
झ चितसारि चढ़ कि चिता तन सदन खित्र कि पाषक प्रो। 
१ प्रमाह्क रोशररिम बुरु मे चेवलि गिर । 
घिर. यपायामेगुमिरिद शरैवजिमभूत ५ 
यशोजलजित डिठुड एव. पिड्लोमतएल 
सरेहरिसन बारे भगु क्लिक भा हारय मुशा के 
“+पमनन्‍्नराघव चतुय भर स्तोक ३४५ 
३ रामवद्रिश सातवा प्रकार छत ३5 
३ ईरास्पताउुरायवाप्रलनप्रोदम ठगडेंद्रति 
अ्ययस्ख क्तरा समे तब गुरु सोटु न रक४ रारानू 
शुष्यल्ष्यरप्रटा/बंगरा दष्मासनात्मालर 
मन्तारायमयात्याउन क्खि शादी तनू ब्ोहिका॥ा 
४ समर्चाद्रिका खाता प्रशारा छन्द ४७ 
॥ जाता सो स्निक्रकुले छत्िय ओवियेन्यो 
विश्शमित्राटपि मगबनों श्ष्टरिब्यास्वपार'। 
अस्मिन्‍्ररों कमयतु अनो दुर्दशोंब्ा दसों वा 
बिये रालपश्ययुस्था साइसिस्यादिमिमि 8 
ज-दुमन्दाटक, प्रयम अक, रतोक ४१, ससोक ४ भी इषप्टस्थ 


३८४ केशय प्रौर उतवा साहित्य 


लोक में सोक बड़ो प्रपलोक सु क्ेटावदास जू होउ स होऊ। 
विप्रत के शुस् को भूगनादन, सूरन सूरज के शुल रोड हा 
हसी पार बद्व का सम्बाट-याजना मे भी 'हनुसन्ताटव के माव-साम्य के भनेऊ 
स्थल उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए भरत-क्कैयी-सवारट प्रस्तुत क्या जा सकता 
है। है माता हमार पिता वहां गए ? स्वगसांक को । हाय ! क्या गए ? पुप्र पाक ये 
कारण | घारा पुत्रो मसे वह कौन-सा पुत्र है? जिससे तुम छोटे हो भर्थात्‌ राम। 
उन राम का क्या हुआ ? व बन घले गए हैं। व्यों ?े राजाज्ञा स! राजा ने एसा ब्यों 
यह्दा ? मुझसे वघनयद्ध होने के का रण / तुमको इससे कया फल मिला ? तुम्हारा राज्या 
भिषक। हाय मैं मारा गया  * 
कचव ने भाव को इस प्रकार व्यक्त विया है-- 
कह मात कहाँ नूप?तात गए मुरसोफाहि, क्यों ? सुत सोक छए । 
सत कौन सु ? राम रुहाँ हू प्रव ? बन लक्ष्मन सोय समेत गए। 
चनक्ाज कहा फहि ? केवल मो सुख, यामे कहा सप्त तोकों भए ? 
तुमको प्रभुता, घिरु तोका शहा प्रपराध बिना सिगरेई हुए ॥? 
हनुम नाटककार ने पचकटी का जो वणन किया है उसकी भी छापा केशव 
के पचवटी वणन पर है-- 
सग्र जाति फटी दबख की घुपटी कपदी न रहे जहू एक घटो। 
निधटी एचि मोचु घटी हैं घटो मग्र णोव जतोन री छूटी तटी ॥ 
श्रध प्रोध की मैरी कटो गिकटी तिकटी प्रक्टी गुढ शान गठी । 
हूँ भोरति ता्वात सवितनदी गन धूरजटी घन पचव़ी ॥* 
सीता वियोग क्षा वणन मी दोनों ग्रयो मे समान रुप में ही उपलप हाता 


है।९ 
हनुमनाटक मं एक भय स्थल पर जब भ्रगद रावण के पास दौत्यत्म मे 
सम्पादनाथ पह़चमा है तो रावण या प्रतिहार एक छत में उसवे प्रताप को सूचित 


रामचदिशा सागवा प्रकारा छत ३१ 
इनुमन्नलाटक ३८ 
राम्ाद्रिका /सर्वा अकारा छुन्‍हा ४ 
एक पचकी खुत्तम डुटों यत्रालिि प्रंचावटी । 
पान्थस्येश्परी प्ररहझ्शाटी सरतप्रमित्तो वरीआ 
गोदायध नी परगिलतटी ढल्खाल चंचत्यूटी! 
दिग्यामो"कुटी मशाग्पिसाक्टों मूततिया दुष्हटी 
+इसुमन्‍नारक तुतीव भर, तोड़ श्र 


ब्द्‌ व 2० च० 


४ रामनदिवा, ग्यारदव प्रकार छत १८ 
8 तुलनोव-इसुमन्‍्नाटक शा२६ तया रामयदिका १२४२ 


सप्तम परिच्छेट क्र 


करता है 


की 
केचबचसजी ने नो निम्नविखित छुल्ट में इसर झाद का ध्यद्र स्या है-- 
पद्ं घिरंचि सौन वेद जोव सोर छूडि रे १ 
हुवेर बेर के कहीं म जप मोर महि रेस 
रिनेस हाई दूरि बढि नारदादि संग ही 
न बोलु चद मद बुद्धि इृद्ध की सभा नहों 8. 
अल रावण्त्सदाल में की पनर छूने भावन्साम्य के उचाहराया से भरे पड हैं । 
झा” के पटुचन पर राबप उसने भ्रनक प्रान पूदता है बिता उत्तर स्वाकिमानी 


प्रणद तत्वाल टेठा है भौर भन्त म प्रनिदाना रादघ को ही लम्जित होना पहला है।? 


शताब का अ7 मो उस्द लाक के भाव का प्रकट ब्रता है।* 
धम परिष्रय मे मा सल्तुप्ट न होकर जद राबए पन परिचया मर प्रास करता 


है तो ग्रबस्मास ही उसे हनुमानजी शा दिनोपिका दा समर हा झाता है ए 


केशव ने भी “क्त्र भाव का व्यक्त सा है ।९ 
एर प्रन्य स्पतर पर झा मालाघा शुम्मका युद्धमूमि में राम का भपना परिचय 


देवा हुप्मा उहेँ प्रभावित करते का भ्रमझत प्रयास रूरता है । 





१ 


डइल्नशानस नेर स्मास्पप्टा दि स्पााज, 
स्वप उच्प बूपरात डच्मऊे नैग रूच्य रे जया। 
स्टेज मार नांनुलेकआपित सुखद“ 
सहरल्वैस्नलनस्नन्ट्द' खस्दा ने हचुख़रा॥ 


++इतुललनाटक भझुशा ऋरईु, स्टाक ४५ 
रानचन्दिशा सालएए प्रशाय छा २ 


झूस्ड वन्दपदा' सभी बनारि के सार्येडस्वेशटा 
दा. सफ्मपुलआनबगइस्पाइिइ देखझिश 
अच्क स्व मत सदाता रुइर स्ऐेप्व का खस्लनानू 
क्रो भूरनरएण इमाम ४शेदिलखुए ।-इनुसन्टाटक ऋश्न ऋक शोक र्‌ 
राय का +जइवा प्ररारा छल ू 
बस इनर रनयत्र सन ल्स्वाष्लआाइशो। 
याता शुष्र पराप्ट/॥ से इनुदाम्निट घच् कण 9 
बद्ौ रातसदलुनति कामि सद्रिविशरिआ। 
से ब्रा इरामरों बन्म्गा स्देज ने इयन ३ 
ऊआइनु ल्यरक ऋष्टन ऋक स्पोड़ ६ 
रामबदीदिश्ण सोटएप प्रदरा दा रू 
माई गत मरादन फाजिरिगो दृश्यस्टरवाई। 
नाई सेठ' सी न उ बनुरते यायसच्म्य खगाट:च) 
देरे व प्रनफिरतकबकयइाकालमू लि: विचाइ 3 
बराणश केविशस्या सररझुक्चिरा सरियता इस्मक्यतए 
जश्तुमलाएक एक्टरा ऋक रचोड़ २ 


३४५६ केशव भौर उनका साहित्य 


केशव विरचित एक छद म॑ उक्त इसोक का छायानुवाद प्रस्तुत क्या गया है ।* 
उक्त विवेचन के आधार पर यह स्वत ही स्पष्ट हो जाता है कि केशव कौ 
रामर्चाद्रका प्रसन्‍तराधव की हो भांति हनुमन्‍्नाटक' से भी पर्याप्स प्रभावित है। 


कादम्बरी 
वाणमट्ट की कादम्बरी से भी केशव स्पप्ट रूप से यत्र-तत्र प्रमावित दृध्टिगोचर 
हीते हैं। उदाहरण के लिए 'शुक्नासोपदेश के अन्तगत महाकवि बाण ने ऐडवय यौवन 
सौंदय एव शक्ति को अ्रविनयों का स्थान तथा झनर्थ की परम्परा के माम से प्रभिद्ित 
क्या है।* 
बवि प्रवर केशव भी उक्त शिक्षा सं प्रभावित होकर निम्नलिखित छद की 
रुघना करने में सफत हुए है--+ 
जोवन प्रद भ्विवेकी रंग। 
विनस्मों को न राजधी संग॥रे 
यद्यपि हम केशव की रचनाप्रों म वाण से प्रमावित स्थला का बाहुस्य तो नहीं 
मिलता सथापि जो भाव-साम्य केणवदासजी ने प्रस्तुत क्या है वह सफल एव प्रगंसतीय 
है। उटाहरण के लिए कादम्वरी म॑ प्रयुक्त भाव को केशव ने मगीरय पथ गामी गया 
फसो जल है फट्टकर नपे-तुले धब्दा मे कसा सुदर झनुवाद प्रस्तुत क्या है। 
एक दूसर स्थल पर कविवर केशव ने 'विधि के समान हैं विमानीशृत राजहूस”* 
मे परिणत कर दिया है ! इसी प्रवार राज्य के मागरिक स्वच्छ वेश भूषा धारण करते 
थे तथा मलिनता तो कही ताममात्र को भी न थी। यदि मालिय ही खोजना है तो वह्‌ 
केवल वायुमण्डल को पवित्र करने वाले ह॒विर्धुम मे ही मिल सकता है भ्रमत्र नहीं।* 


बाण के एस भाव को केश्षव ने इस प्रकार व्यक्त क्मा है-- 
होम घूस मप्तिनई जहाँ।£ 





१ रामचारद्रिवा झठारहवाँ प्रकाशा छा २२ २३ 
३ गर्मेस्वरतवममिनवयौवनलम््‌ प्रतिमरूपत्वममानुषरागितर्व॑ चति मदतीय सल्बनथपरग्परा सी । 
अविनयानामेव क मप्येधामापतनम्‌ क्मुत समबाय | 

+-+काइम्बरी शुकनासोपरेरा पृष्ठ १११ 
रामचन्द्रिवा तदतर्वा भकारा छूना २७ 
गगा प्रवाह श्व मगीरय पव प्रवत्त >+ऊांदम्दरी शूद्फणनस्‌ , शठ ८ 
रामचन्द्रिय, शितीय प्रकारा धन्द १० 
बिमानोकृत राजइस फ्रललयोनिस | +-कादम्बरी, राद्रकबधनम्‌ पृछठ के 
रामचन्द्रिका तितीय प्रकाश बन्द १० 
यत्र मलिनता इविषू मेष । >-का”स्बरो, आवाल्याप्रमगर्थनम्‌ , पृष्ठ ८६ 


रामचन्दरिका, भद्टाई से प्रकारा छा 5 


है 


#8 वी दे # कद ब्ू ७ 


परिच्छेर ज्डे 


केशवटासजी का वन-वणन भी काम्वरी पर प्राधारित है।" 
शहब्ताप्तोत तमाल ताल हिन्तास मनोहर 
मजस मंजुस तिलक छकुत कुल नारिकेर खरा 
एला ललित लव॒ग प्गण पुगौफ्स सोहा 
सारो सुर कुल रूतित चित्तकोश्सि भलि मोह ॥* 
बचरितम 
उवित-वचितश्र्य के लिए प्रसिद्ध 'नपधीयचरितम्‌ जसी उत्कृष्ट रचना से प्रभावित 
कवि प्रवर ने भनकाथवादी परों को रचना को है । उठाह्रण के लिए सरस्वती 
दमयन्ती ऐ सम्मुख इद्र प्रस्ति यम वरुण तथा नल सभीक॑ पश्ष म घटित होने 
इलोक प्रस्तुत क्या गया है? 
केशव ने भी निम्नलिखित छठ मे कई देवसाप्रां वा एकसाथ दणन किया है--- 
कविषुलधिद्याघर सकल कलाथर राज राजवर बेष बने। 
गनपति सुखदायक पसुपति लायक सूर सहायक कोन गन ॥ 
सेतापति शुधशन संगल गुद गत घमराज मन बुद्धि घनो। 
बहु सुम सनसाकर कदनामय झद सुर सरगिनों सोभसनों 
उसी प्रकार क्विप्रिया म भी एक छ_ के पाच भर्य निकलते हैं ।* 
[कटिकम्‌ 
सुप्रसिद्ध नाटककार चूक ने पहन भाषधकार का वणन किया है ।६ 
केशव के निस्न छन्ट का भी वणन ऐसा ही है--- 
वरनत फ्च्ाव सक्स कवि विषम गाढ़ तम-सप्दि। 
कुपुदथ सेदा उ्यों भई, सतत भिष्या दृष्टि॥ 


१ तालविशक्तमालदिन्धचबजुलइइुणै एलशय वुलिटनारिफ्रलिक्लापै: झलोललोझलबशल 
नंगे पल्लने' उल्दसिवचवरेणपटले अलिकुलमकार मुसर सहकारै उमर शोकिल बुलक्लाप 
कोजाइलामि' । >+काहम्व्रो जावाल्याभमबर्णनन्‌ प्रा ८३ 

२ रामचीद्रका तुरीयप्रकारा छूट ? 

३ देवा पतिविंदुप्ति ! नैप्पराशगलग 

निर्णीयत्र न किमु न छ्ियते मकस्या । 
नाय सा सात तवाति मशनतामो 
बंयेनमुम्मस्ति वरा क्तरा परस्ठे॥ 
-+नेषपीयचरितम्‌ तेर्‌इवा सगे श्लोक श४ड 

४ रामचन्द्रिका भ्रषम प्रकाश छन्द ४२ 

कविधिया छू २३ पृष्ठ २४१ 

लिम्पतव तमोषशणनि वषतोवायन नमा | 

अमपुस्पसेवेद दब्य्निफलला गता।आ! >पृच्छरुरिक प्रदम झक स्तोक ३४ 
७ रामचरद्धिका तेर्‌र्वा प्रसार छा २१ 


री हर 


३४६ केद्राव भौर उनका साहित्य 


केशव विरचित एक छह में उदत *लोक का छायानुवाद प्रस्तुत किया गया है ॥१ 
उक्त विवेचत के आधार पर यह स्वत्त ही स्पष्ट हो जाता है कि वेशब को 
रामचट्रिवा प्रसनराधव को ही भाति “हनुमन्‍्ताट'” से भी पर्माप्त प्रभावित है। 


कादस्वरी 
धराणमट्ट भी कांदम्बरी से भी केशव स्पष्ट रूप से यव-सत्र प्रभावित दृष्टियोचर 
होते हैं। उराहरण के लिए शुक्नासापदे" के प्रस्तगठ महाकवि बाण ने ऐडवय 'गौवन 
'साँदम एवं शक्ति को भ्रविनयों का स्थान तथा भनय पी परम्परा के नाम से भभिहित 
क्या है।* 
कृषि प्रवर केशव भी उमत श्िभा से प्रभावित होकर निम्नलिखित छत्द की 
रचना व रने मे सफल हुए हैं-- 
जोवन झझ पविव्रेकी रग) 
विनस्थो रो ने रामजी संगक्षा 
भरद्यपि हम फेशव को रचनाप्रों में 'बाण से प्रभावित स्थल! वा बाहुत्य तो नही 
मिद्ता तथापि जो भाव-साम्य बेशवदासजी ने प्रस्तुत किया है, वह सफल एवं प्रशंधनीय 
है। सटाहरण के लिए *काटम्वरी' में प्रयुतत भाव का केचव ने मगोरप पथ गामी गगा 
मसो जल है * कहकर नपे-सुते शब्टो मे बसा सुदर भतुवाद प्रस्तुत किया हैं। 
एव दूसरे स्थल पर शविवर केशव ने विधि के समान हैँ विमानीकृठ राजहस * 
भें परिणत कर दिया है ) इसी प्रकार राज्य के नागरिक स्वच्छ वेश भूषा घारण करते 
ये तथा मसिनता तो कही नामसात्र को भी न थी। यदि मालिय ही खोजना है तो वह 
क्रेवल वायुमण्डल क। पित्त बरने बाते हविधूम मे ही मिल सकता है प्रस्पत्र नहीं।* 
याण के इस भाव की केघव ने इस प्रकार ष्यक्त किया है--- 
होम धूम मधिनई जहाँए 





१ रामचबन्दिकां भ्रद्यरहददां प्रकार छल २२ २३ 
2३ ग्मेश्एब्ममिनवयौवनखम्‌ प्रतिमसुपष्तममानुफराक्षिकत खति महत्व फल्वमपप्रम्पण सवा | 


अविनवानामैयौज मप्येपामापतनम्‌ स्मुत छमवाय | 
>>काइस्गरी रुकनासोपेरा, पृष्ठ २११ 


३ रामबद्धिहा तेटस्गा प्रकार छन्द १० 


४ गशा प्रदाह इब मगीरध पर प्रवृत्त ) "आखरी, सूदक्कानम + एड 5 
४५ गमचन्दिरा, तितीय प्रकारा छू १० 

६ विमानीशत राजइस कमलयोनिस | ““कादेसबरी, शूटकगणनम्‌ / पृछठ $ 
७ रामचद्रिका दिलीप प्रवारा छल १० 

८ युदद मेलिताय इजिपू मेष +-श”म्परी, भादाल्वाम्रमबयनम्‌ , एए ८६ 


६ गमचन्द्रिजा भरद्टारस्या मकारा छू 5 


कै 


सप्तम परिच्छेट ३४६ 


रादण के द्वारा राम को सघिपत्र प्रपित करना 'ब्रह्मा विनय "यनागार' स्वान 
सन्यासी अ्भियाग भाटि प्रररण कवि की मौलिवता वे उत्तम उटाहरण हैं । 


विज्ञानगौता एव सस्कृत-प्रयो में भाव साम्य 


महाकवि केशव का लितीय रचना विज्ञानगाता के दादानित प्र एवं क्थातक 
पर पहल ही विस्तारपूदक विचार किया जा चुवा है। यहां वेवत माव साम्य के उठाहरण 
प्रस्तुत वरना ही भ्रमीष्ट है । विपानग्रीता पर मुम्यत हृष्ण मिश्र रचित 'प्रवोध 
घद्धोटप नाटब तथा मुनि वसतिध्यकृत 'यांगवाशिप्ठ का प्रभाव स्पष्ट परितक्षित 
होता है। 


प्रवोधच द्ोदय 


कामटेव वा स्वरूप-वणन करत हुए प्रवोधघद्रोश्यकार ने लिणा है. रति ने 
अपनी पुलढित भुजाभा से भालिगत करत हुए झपने सुगठित सथा पीवर भुघों के द्वारा 
जिसना वत्तस्थल पीडित क्या है बह श्रीमान नयनामिराम मत्यूण नत्र कमलावाला 
कामटेव सम्मुख भरा रहा है। * इस माव पर प्राधारित कधव का छद॒ इस प्रगार है-- 
भूषण फूलमि के भग भंग इरासन फूलन को प्ंग सोहै। 
परशुज चार दिसोचन चूमत मोहभई मदिरा रुचि रोहे ॥ 
बाहुलता रतिकंठ विराजन केगद रुप को रुपक जोहे । 
सुदर द्याम स्वरुप सने जगमोहन जपों जप के मन मोहे ॥ * 
इसो प्रसण मे जद रति गाम ख शत्रु का प्रवलता का सकत करती है ता प्रवाघ 
चटीटय! गा काम! जो उत्तर देता है,? वही कव न भी व्यक्त क्या है। 
केशव बा काम भी इसी भाव की भमिव्यक्ति कराता है--- 
सो फूल के ह पनुर्वाण मेरे। 
करों नोधि के जोघ ससार चरे ॥ 
गने को बलबोर बड्धो विक्षारी 
जएवश्य शूलो हतो चक्रधारो॥९ 





२ उच्तुण प्र कुचछयररीडिठागमारलियित' पुलकित्रेन मुजनरत्या। 
ओीमा जगन्ति मन्मन्नवनामिएन' झकानो बसे मन्‍्पृ्थवनत्र पद्स' ५ 
नअशोधकलोल्य श्रट्म झक पक 5 
२ विद्ानर्मता दितीय प्रम्यय छल ४ 


३ अप यटि विधिम्या शासन भा शतुननय समृएसृर रुवाएि । 
मे उशशित बरोर नाझामित्मतिलष्य रत मुगुतमति े 


जमदोधद ऐेट्य प्रषम ऋझ इलोड १३ 
डे विड्ञानगंठा लय प्रभाव छुल्ट ८ 


पड८ केशव भर उनना साहित्य 


भ्रष्यात्म रामायणम्‌ 
दवानन मारीच को सीताहरण में सहायक बनने के सिए न कैवस अरित ही 
बरना है भवितु उसे मयमीत बरने पर भी उतारू हो जाता है। उस समय राम के शोय 
मे पूणर्प्रेण परिचित मारीच उस भूद सुर को राम से मर न करने की भपुल्य निक्षा 
देता है /१ 
झबत भाव को लिए हुए केचव का छद इस प्रकार है-- 
रामहि मानुप कर जनि सानो । पूरत धोदह लोक बयानों। 
जाहु जहाँ तिय त सन देशो | हाँ हरि शो जस हु पल लेगी ॥' 
इस प्रकार यह स्पप्ट हो जाता है कि महाकथि कंशव प्रसतराघव हनुम 
न्नाटव कात्म्त्री नप्रधीयचरितम्‌ “मृच्छकटिफम्‌ तथा प्रध्यात्मरामायण भादि 
सस्हृत रचताओ से पूण प्रभावित थे । इनक श्रधिकान छदो पर उब्ल प्रस्यो की छाप 
स्पष्ट परिलशित होती है। ऐसे स्थलों का भी भभाव नही जहा पंद्यव फी मोलिकता के 
दशन हाते है । 
रामचीदिका के भ्रषम प्रवात मे ही दिग्षाल द्वारा उपहारस्वरूप प्रदत्त 
हाथिया रा वणन केशव ने इस प्रकार किया है--- 
दीह दोह दिग्गनत के फेशाद सनह कुमार। 
दीरहें राजा दचरयहि दिग्पातलन उपहार ॥* 
इसी प्रकार पंचम प्रवाटा मे विश्यामित्रजीं क्राह्मण के मुख से यह सुनते हैं कि 
यह चित्र सीता ये भावी घर वा है भौर राम मे स्वरूप से बहुत दुछ साम्य रखता है तो 
प्रभानता थे मारे फूले नहीं समाले ।* 
एक प्रय स्थत पर कवियर वैषय ने पलिकाचार के वणन मे प्रपनी भौतिक्ता 
का प्रच्छा परिचय दिया है--- 
चढ ज्राप जरे पसिका पर राम सिया सदपे सन मोह। 
फयोतिसमूह रहो सद्िक सुर मूलि रहे बपरा नर को हू। 
फेवव तोतहु लोक्त की प्रवत्तोक्ति बुषा उपभा कवि टोह ) 
सोमन सुरणमंदल साँस सनो शमला कमलापति सोह॥४ 
उतस प्रसगा वे भ्रतिरिकत विभी पण द्वारा ख़ट्मण के पुर्जीवन वा उपायणव 





# अतोन मानुफे राम स्द्षाक्षायययो:म्ववा 

सावामानुपरे बेण कत यालोदात निर्मय # 

मूभारइरणायाय गद्ठ तात गृइ सुउन्‌ ॥ >-भयारमएमायण चर्य्वा सग दचद २7 २६ 
रामब्रगद्रका आारसवा प्रकाश छन्द ६ 

रामचदििश प्रपम प्रकाश छन्द २६ 

रामसन्द्रिका पंचम प्रसरा छुला २ ३ 

गमयरिदद् धय्वों प्रवारा, लन्‍न्द ४ए. 


रा न न्ज न 


सप्तम परिच्छेड शश्१ 


का भाषार भी 'प्रदापचद्रोदय' ही है। उक्त नाटक के झन्तमत महामोह कौ परास्त होता 
हुप्रा देखकर मन एकसाथ शोवाकुल प्लावनाद कर उठता है।" केशव ने भी यही भाव 
ध्यक्त किया है।' 
उक्त कथन के झतिरिकत सरस्वती झौर मन का क्योपक्थन भी कवि प्रवर 
केशव ने 'प्रबोधचद्रोदय' से हो ग्रहण क्या है। हम नाटक की उपनिषद्‌ वो चान्ति से 
वार्तालाप गरते हुए देखते हैं।? यही भाव केणव न निम्ननिखित छस्‍्ट से ब्यक्ता किया 
है - 
लिष्दुर प्रोतम स्पों सखी, श्यों करिहों प्रदलोक। 
इत युवतो जो जिनि दयो सोहि विरहमय भोक ॥४ 
यही नहीं शान्ति भौर पुरुष का वार्तालाप तथा पुरुष एवं उपनिषद्‌ का 
सम्बाद दोनों प्र*रणों को ही प्रबोधचन्द्रोटय रे स लिया है। 
उक्त कथन से प्रमावित हांकर ही कि केणव ने निम्नलिखित छुन्ट की रचता 
जी है-- 
घरें एन घमस्सदा देह सोहें 
जहां प्रच्नि तीनों दि्रा सीनि मोह ॥ 
चहूँ भोर पयज्ञत्रिया सिद्धिधारी। 
चछे जात म वेद विद्या निहारी॥ 
+उपनिपद्‌ के समात ही राजा विदेश वा कथन भी उक्त नाटक की ही देन है । 


योगवासिष्ठ 


सवप्रथम सृष्टि की उत्पत्तिवाल प्रकरण को ही लते हैं। मुनि वसिष्ठ ने सूप्टि 
बी उत्पत्ति क्सिा एक देव से महीं मानी है। भाषने ब्रह्मा विष्णु महेश भौर मुनी"्वरा 


१ हा पुत्रशमः क्व गयाः स्थदतत मे प्रियय्रानन्‌ | मो भा कुमारका एगरेषमःम'त्मर्पोश्या 
परिष्वजधध्व माम्‌। से”न्ति ममागा नि हा रूस्चिन्सा नुद्मन'प सम्मावपति। 
--प्जोषचन्धोट्य ९ भक पृष्ठ १७१ 
२ विवानगोत तयोटरा प्रमाद दल ४ 
३ छस्ति कप ठदा निरनुक्राशस्थ स्वामिनों मुखमारौक्विष्यानि। य्ेनाइमितरजनयोपव सुरचि 
मऊाकिनी परित्यक्ता । -्जोषसल्द्राश्य पष्ठ ऋक पृष्ठ १० 
४ विद्नगणा सत्र॒र्षा प्रभाव छू छ 
५ इृप्पाजिताग्नि सम्रिद्ज्यजुरुसबारि 
पाहेस्टपेष्टिपशुस'ममुसेरच ॥ 
त्य मंत्र परिइाखितश्मशाएर 
ज्यारिष्ट पद्धतिरवाध्यन यफ्विया। 
अरोषचद्रोल्य पष्ठ भक श्तोक १३ 
६ दिशनगंद सक्त॒रां प्रमाव दन्ः १६ 


३४५० केशव झौर उनका साहित्य 


एक प्य स्थल पर रति को यह सुनकर महान भार्चय्य होता है कि शम दम 
भादि का उस्पत्ति-स्थाव भी वही है जो उसके पति कामदेव ना है। भाउचय होना भी 
स्वाभाविक ही था क्योकि 'कामपीडित व्यक्ति का विवेक से वया सम्बंध | * 
केशव की रति भी यही कहती है-- 
जो कुल एकद एक पिता ज्यों। 
तो श्रति प्रीतम प्रेम निधयायों॥ 
प्रापुस माँ सहोदर सांचे । 
बयों तुम बोर विरोधति राँचे ॥ 
दम्भ अहकार सम्वाद' भी दातनों ग्रथों म समान रूप से प्रस्तुत किया 
गया है। 
विज्ञानगीता के सातवें प्रभाव म॑ चार्वाक' एवं महामोह के क्थनोपकषन में 
भी पर्याप्त साम्य पाया जाता है। प्रबोधचद्रोट्य के ध्वान्ति और श्रद्धा के घातलाप का 
प्रभाव मी बेशव पर है।? 
श्रागे चलकर “पान्ति श्रद्धा के विषय मे करुणा से बातचीत करती है ।* 
इसी प्रसग के माव-साम्य को केशव ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है--+ 
मो बिना म भ्रन्हाति जेंवति करत नाहिन पान। 
मेकु के बिछुरे भटू घट में म राशति प्रान । 
चेतिका करुणा रचो सब छाँडि भौर उपाह । 
क्यों जियो जननी विमा मरिहृ मिले जो झ्राइ ।४ 
इसी प्रकार विशानगीता के श्रावक करण सतोष श्रद्धा भादि मे बाततिपों 


१ झायपुत्र । यम्रंवतत्कि निमित्त सोटराणामपि परस्परमेदाश्शा पेरसू । 
“-आवोषक्द्ोटव प्रषम भक पू २६ 
२ विक्ञानगीता द्वितीय प्रराव छू” १५ 
8 मुज़वातक कुरण काननभुव रौला' रखलटारय ! 
पुण्यान्यायतनानि सतततपोनिष्ठारच वैखानसा' ॥| 
यस्या प्रौतिरमीपु सात्र सबती छाए्शलतवेरमोदर । 
प्राप्ा गौ कप्रिलेव जोवति कथ प्राप"इस्तगता ॥ 
--प्रवोषचन्द्रोदय, तृतीय भक शलोड़ १ छुननीय विज्ञानगीता भष्टम प्रभाव, छत ३ 
४ भामनालोक््य न स्नाति न झुकते न पिदत्यप 
न॑ मया रदिता श्रद्धा मुशृतमपि जीजति॥! . --प्रवोषचल्धोटय हृदाय झक रलोक २ 
सपा--सरिना थद्धया मुदृतमपि शादेजीवित विडम्सनमंब । तत्मलि करणे मत्य चितामार 
चय। याव” चिरमेद हुतारा नप्रसेशेन तस्या' सइचरी भबामि। 
--फ्रोपकक्‍लोटव कृताव झक एष ६९ 


५ विहानगीता भ्रष्टग प्रभाव छा ४ 


सप्तम परिक्छेत रेश४ 


तया हस्तिनी झादि भेट विए हैं। विव्रिणी नायिका का लक्षण दोनों से समान है।* 
इसी प्रदार ददृती-दशन' के भन्तगेंत वयाणमल्ल ने निम्नविश्चित वामा वा 
उल्लेष क्या है--- 
मालाकार वधू सोच विधवा घान्नी नदी लिह्पतो ॥ 
सर प्री प्रतिगेहिकाश्च रजझो दासी घर सम्नाधिनों॥ 
बाला प्रत्रज्ञता चू मिक्षुवनिता तक्रस्य विक्रतिका 
मायाशासवपू विदश्म पदय प्रेष्या इमा टूतिका 0९ 
धायाय कंद्षव ने दूती को सखी वा नाम देकर उस श्यटि मे भानेदानी नारिया 
कड यणन बड़े भाव-साम्य के साथ ग्रस्तुत शिया है-- 
घाइजनी, नाइन मटी प्ररूट परोक्चिनि नाहि। 
मालिनि बरदति सिल्पिनों, घुरिहरिनों सुनार। 
राम-जनों सम्यातिनों पदु परवा की बाल । 
केशव मायक नाशिका सक्ो कर्शहे सब काल ॥* 


कामसूत्र 


केशव विरचित रसिकप्रिया पर चात्स्पायतहत गाममूत्र मा प्रभावसी यू 
नाधिक मात्रा मे पडा है। वाध्सायन ने भगम्या का जो निरूपण किया है ' उसने भ्राघार 
वर नेशव ने विभ्नलिखित छत्दों शो रचना की है--- 
तमि तदनी सम्दघ शो सानि मित्र द्विजराज। 
राक्ति सेइ चुस् भूछ ते ठाको विप तें भाजय 





१ तम्शी गजगामिनी चपलइर सातरित्पान्षिता। 
नो झुखा न वइसएप झुझशा मष्ये मबूएरता। 
कनश्रोणि पयोपण सुललिते जे मइन्तीकृरों, 
शामाग्मों मधु गष्यपौष्यमपि सामुस्धान्नतत सभा॥ 
शामागारमसा उल्लोमसहित मध्ये मुझ आयशों 
विप्रत्युल्ललित चर शचुलमणे रत्यम्भनाइय सा) 
अगरयामचजुल्तताथ बखजप्रीबोपभोगे रता 
लियाराश्विनती ऐेडल्यरचिश जेदांगना चित्रिणी 
++भनवरग सजोड़ १ह १४ ए ४ तुलनाय 


गसिक्प्रिया लप्रीय प्रभाव छत ५६ 
२ पअनगरग छाइ ५३ 


2 रसिक्रप्रिया शाग्दगा ममाव छन्द १२ 
४ झगम्दास्लैरेता वुष्िन्युन्मसथ परतितामिस्नाइस्पप्ारा 
प्रार्थिता धषप्रायवीबना झनिस्तेतातिक्ृप्णा दुगन्धासम्शन्िन' 
सके. अतज्धि सखन्धि समिशेखििसबधरास्य ।-वामयूत व सिवा ४)प ७ 


३५४ फ्रेशव भौर उनका साहित्य 


विबनाय बहते हैं-- 
सुकुमारता के साथ प्गों गा 'कचालन ही ललित हाव कहलाता है। ' वेशव 
दासजी वा जलित हाम-यणन भी इसी प्व7र है-- 
बोलनि हँसनि विलोक्वों, घलनि मनोहर रूप। 
जसे तसे वरनिम “सख्त हाव अनुरूप ॥' 
रसाणवसुधाक र 
सवप्रथम हम भ्रवस्थानुसार' नायिवा भेद मे ही दाना में साम्य वे द'नत होते 
हैं। निरूपंण म॑ं भी दोना से साम्य मिलता है।? 
इसी प्रकार शठ' नायक का सक्षण पाचाय भूपाल ने इस प्रतार निश्चित किया 
है--गूढ़ भ्रपराध करनेवातवा नायक छठ कहलाता है ।* 
भ्राषाय केशव के वक्षण का भी यही भाव है-- 
मुंह मौठी बातें कहै निपट कपट जिय जानि | 
जाहि म डर प्रपराध को सठ फरि साहि बद्घाति ॥7 
एक प्राय स्थल पर भाचाय॑ भूपाल ने दासकस जा की चेप्टाभों पर प्रवाण शमते 
हुए इस भोर भी सकेत क्या है हि मह प्रिय के भ्रागमन को प्रतीक्षा करती रहती है। 
सथा+- 
अस्थास्तु चेष्टा सम्पक मनोरपविचिस्तनम । 
सखी वितोदो हल्लेखोमहुर्दूती निरोक्षणम।] 
प्रियामिगमन मार्पो भिवीक्षाप्रभृतमोमता._4९ 
कणय की 'वासक्सण्जा नायिका भी एसी ही है-- 
यांसशसरमा होइ सो कहि केदाव संविलास। 
घितयव रति यृहद्वार रपों प्रिय स्‍भ्रावति की प्रास ॥ 
अनगरग 
प्राचाय केशव-बर्थित नायिया भेद वा मुस्य ्ाधार बल्याणमल्सहत 'प्रदयरग 
है। दल्याणमल्त ने नामिका प्रा का वर्गीनिरण करते हुए उनने पश्चिती, विपिणी ध्सिनी 





है मुजुमारतयाड्ानों निषासों ललित मत्रेद्‌ । 

--सादित्य पैथ तृतीव परिष्दे”ध, स्लो १२१ 
३२ एमिउ्प्रिया घटवां प्रभाव छत २४ 
उल्लष्य समय यस्‍या प्रेयानन्योप्भोगवान्‌ । 
भोगनद्णाकित आग थेव सा हि सरिल्ता। --रसाणक्मुषाकर रोक १३०, ४ १२ 
शठोगूटापरापक्र। -रसार्खवमुपावर कारिका्१/४९ 5 
रसिकप्रिया, श्तीय प्रभाव छूल्ट १ 
एसायवसपाकर रत २७-१८ पृ हर 
रमिफग्रिया सांतवाँ प्रभाव छ” १ 


टर] 


दुआ जद ब 


सप्तम परिच्छेत इ्श५ 


सथा हस्तिनी मादि भेद किए हैं। वित्रिणी नायिका का ससण होनों मं समान है। * 
इसी प्रकार दुली-वणन' के भन्तयत कायाणमल्ल ने निम्नलिखित नामाका 
इल्तेप कियां है-- 
सातलाकार बपू सखौच विधवा घातो नटों विल्पनों । 
सराध्री प्रतिगेहिकाश्य रणकी दासी च सम्बाधितों ता 
बाला प्रदर्शिता ध्‌ मिचुवनिता तहस्प विक्रतिका ॥ 
मायाकादवधू विरस् पुरुष प्रेष्पा इसा दुतिछा थे 
आचाय कैलव ने दूती को सखी वा नाम देकर उस कोटि म॑ प्रानेबाली नारियां 
का वणन बड़े भावन्साम्प के साथ प्रस्तुत क्या है--- 
धाइबती नाइन मही प्रशट परोसिनि मारित 
मासिनि बरइति शिल्पिनों चुरिह्रिनोंुनार। 
शाम-जनी सं-माप्तिनो परु पदुढा की छाल । 
शलव तायक नायिशा सखी गरहें सब शाल 


कामसूत्र 


केशव विरचित रधिकप्रिया पर वात्स्मायनह्ृत कामसूत्र” वा प्रभाव भी यू 
नापिक मात्रा में पडा है वात्सायत ने अगमभ्या का छो निरफण किया है * उसके प्राधार 
पर बशय ने निम्नसिखित छद्ा की रचना की है-- 
तमि सदनो सम्पंघ को आाति मित्र इिजराज+ 
रासि सेंद दुव भूष तें ताकी तिय लें भाज। 





१ हन्‍्रगा गजगामिनों चपनचदृर सर्गवरित्पान्विता। 
लो सस्डान पर्छणप छुट्रा मध्ये मशरेखना। 
पनश्रोपि पयोपय छुछतिवे जय शइन्तीक्रो 
कामाम्मे मधु सम्यवीष्टमपि स्ातुरद्ोस्टवरसजा॥) 
अपमाणस्ससाइलोससहिल मध्य मद भायरो 
विप्रस्युल्लसित चर पचुलमधों रत्यतुनादूय सझा। 
भयाशवामनकुलशाव अनजधीडोपनोगे रा 
लिजराक्तिसती रडेपल्परचिश बेदायना चिहियी ॥ 
-भनगरग स्वोक १३ १४ प्‌ ४ तुलमाय 
रामेसप्रिया दूतीय प्रभाव छुन्ट श ६ 
२ झनगरंग छत रर 
३ रासडद्रिया बाराहईं प्रमाद छत हू रे 
४ अगम्यास्परेशा कुष्ण्न्युमणा परिश्मिन्नरदस्ययग्रशा 
अर्धिना गलप्रायदीवता भविरेद्ञतिश्ष्णा दुफफपस दिन | 


सखे प्रसजिद्य. सा्ब-न सिप्रोषिययजणरारद ।--छझामयज़ कारक; 4१३६ हा 


३५६ केशव भौर उनका साहित्य 


प्रधिक वरन,प्रद भंग घटि, प्रत्पजमन की नारि। 
सजि विधवा प्नद पूजिता, रसियहू रसिक विचारि।" 
इसी प्रकार वामसूत्रकार ने दूती-वर्घन मं विधवा दासी मिखारिन तथा विल्पित 
आदि को दूतियों की कोटि मे रखा है।* इसीसे प्रेरित होश र केधव ने भी-- 
घाइ जतो नाइन नठी ।३ 
आदि को दूतियों मे गिनामा है। 
आ्राचाम नेद्वव ने भग सस्कृत-ग्र यो से सामग्री जुटाने के साथ-साथ भनेक स्थलों 
पर भपनी मौलिक प्रतिभा का भी परिचय दिया है। सवप्रथम ग्राघाय केशव के 'मध्या 
धीराघीरा नायिका के तक्षण मौलिक हैं। उनका कथन है-- 
पियसों देद उराहनो, सो थोरा म॑ भ्रधौर हे 
इस लक्षण के उदाहरणार्थ झ्ाचाय केशव ने यह छन्द प्रस्तुत किया है-- 
काह भरे णु भले समुकाइहों, मोह समुद्र को ज्यों उमह्यो हो। 
केसव भापनों मानिक सो मन, हाथ पराए दे कौन लह्यों हो ॥ 
ननति ही सिलियो करिय भव बनति को सिसिदो तो रह्यो हो । 
जाई कहो तुस जरसें सलोति सो एहा पुपास में ऐसे क्यों हो (९ 
इसी प्रकार प्राचाय केशव का प्रथम मित्रन-स्थान-यणन भी पूण तथा मौलिक 
है ।' केशव के इन स्थानों का वणन किसी भी सस्कृताघाय बी रचना भ उपलब्ध नहीं 
द्टीता । 
हे संल्ली जन-यम-वणन भी मेशव की मौलिक उद्धभावना ही है। प्राचाय मेरव ते 
समियों के निम्नलिखित कर्म निश्चित किए हैं-- 
सिक्षा विनय ममाहवो, सिलियो करि सिगार। 
भुकि प्रद वेइ उराहनो यह तिनके स्योहार ॥* 
मताना भौर उलाहना देना भादि कर्मों का उल्लेख भी बिसी सस्दताचार्म ने 
नही विया है। एक ससी द्वारा कृष्ण फो मनाने का वर्णन मौलिव है )< 





१ रसिकप्रिया सातवां प्रभाव छू ४३ अड 
२ विषेज्ञयिका टासी भिछुकी रिल्पकारिका । 
प्रनिशाध्याशु विश्वास दूतीकाये च विन्टति। ++ऊामपत्र श्लोक ६२ प्‌ २7 
३ रसिकप्रिया, बारहयां प्रभाव छन्द १२ 
४ रमिफग्रिया तृतीय प्रमाद छन्त ४४ 
॥ रमिकप्रिया तवाय प्रभाव छा ४६ 
& रसिकप्रिया पचम प्रभाव छुन्द २४ २५ 
७ रतिकप्रिया, वेरदर्बा प्रभाव छन्द १ 
८ एसिहग्रिया, देरहव प्रभाव छा ८ 


सप्तम परिच्छे” ३२७ 


कविध्रिया एव सम्झ्त प्रन्‍्यों में भाव-साम्य 
कविप्रिया में चद्धामोर काब्याटनथ तथा पलेकारयूत्र से प्रभावित साधग्री 
का विवचन हम भ्रायायस्ववाल परिच्दे” मे कर चुरे हैं। यहा पर केवल 'बृत्तरत्दाकर 
प्रक्नारोघखर  काव्यक्ल्यवतावत्ति दथा नौतियदक प्रानि ग्राया का प्रभाव स्पष्ट 
करेंगे ९ 
वृत्तरत्ताकर 
“स्विप्रिया के तीघरे प्रभाव म भापत दापवणवन “पण प्रगण पर विचार 
व्यवत्र विए हैं। आपने चुम भोर प्रगुभ गणों का उल्लस निम्न प्रकार दिया हैं-- 
मंगल सयन सति सथस झ्रद ययन सदा खून जानि 
जगन रगत भद सगन पुनि सगनहिं मधु बखानि श 
संगत पिगुर जुत दिलघु मय केशव मयन भमान 
मगन प्रादिषुर प्रादि लघु मगनहिं भगत सुजान 8 
अगन मध्य गुद जातिय रुणन मध्य सघु होद १ 
समन भव खुद झत सप तगन गहे सब कोइ॥र 
इसीके धाग के दाहों मे उहंते मगध नगण जगण आति सभी गणा के घथप 
लघु भौर युरु के अनुसार निदिप्ट किए हैं। उक्त वणन का भाधार 'वत्तरत्नाकर नामक 
छत्दागास्‍्त्र है जिसम गधा फ देवता मत्री-फल तथा उनको झजता झ्रादि पर पूण प्रकाश 
डाला है।3 
मही देवशा संगत की नाग नगने हो देखि। 
जल जिय जानहु एगन को चाइद मगत को सेखि ॥ 
मगत नगन को मित्र पते भगत पगन भनि दास ) 
उद्यसीद भव जानिय रस रिए केशवशास मं 
प्रतकारोखर 
आवाय केटव के प्राथमन्दघन तया कवि रीति-्वणन स्‍लक्परपेखर' से 


१ कबितिदा पाँचगा प्रराव देट २ 
२ कविनिश तय प्रमाव छुद्ध रन ह६ २ 
३ मो सूमिस्यियुश” फ्रियल्शति यो बदिबल आाडिनो 

रो>ग्निनय तपुर्विकशारनित्रों दंशाटल सौन्यय । 

ही श्योशन लपुप्लापरण जोश रज मध्यमो 

मध्चद्रो यरा ठश्वच मुखदस्नोटाकर्भाउस्थ्रिपण। 

अतो लि भयौ मम्प्राइशमनों ख़जठो ) 

सलाद सच खडे देवारेहो ॥। 

आाइसरजाकर, पृष्ठ ११ 

है रूवितिया हरेय प्रभाव धुल रस २४ 


डेशु८ केशव भौर उनदा साहित्य 


पनुप्राणित प्रतोत हाते हैं। कविवर केशव न॑ एक स्थव पर भाश्रम-वणन के प्रसंग में 
हिंसक जीवों के सहज घर विनाश की शोर सबेत करते हुए लिखा है-- 
होम धूम-जुत घरनिय ब्रह्म घोष मनि धास। 
घिघादिक मग मोर भरहि, इस सम वर विनास॥* 
इसी भाव वी भ्रभिव्यक्ति प्राघाय केशव मिश्र बहुत समय पहले ही कर चके 


घै-- 
झाभ्मे तिथि पूनण पिन्‍्वासों हिल्राभातता। 
यज्ञ घूमों मुनि सताबुसकों बह्क् दुमा ॥* 
एक भय स्थल पर प्राचाय कंशव ने विरह-वर्णन मे चिन्तांका उल्तेष किया 
है 


स्वास निसा घिता बढ़ ददन परेख बात । 
कारे पौरे होत कृरा तारे सोरे गात ॥? 
इसी भाव का इनके नाम राधि केशव मिल ने व्यक्त किया था 
विरहे ताप निश्वासत्रिचग्ता मौन कृशांगता। 
अस्भशय्या मिशा देध्य जागर विशििरोध्मताहए७ 
राज्यक्षीयणन' भी दाना भाषायों ने समान रूप मे ही किया है। प्रलकार 
शेखर के प्रणता ने स्वयवर के प्रकरण में टपरचीरक्षा मच मण्डप 'सज्जा राजकुमारी 
सथा राजाभो के भाकार का जसा वधन क्या है उसीको पश्लाघार मानवर केशव ने 
भी छद॒-योजना की है। भलकारगेखरकार का बथन है-- 
स्वयवरे शोरक्षा मंच मंडप सज्जना। 
राजपूत्री नृपाकारायय चेप्टा प्रशाशनम्‌ ॥५ 
कैशव ने भाव एवं भाषा ने साम्य फो अस्तुत फरत हुए निम्न छन्द उद्धत क्या 


है-+ 
सचो स्वयवर रक्षिय मंडल सघ बताउ। 
रूप पराक्रम पसगुत वरतिय राजा राउ ॥९ 
काव्यवल्पलतावत्ति 


झ्राघाय प्रमरच?कृत माव्यवल्पलतावृत्ति नामक ग्रथ से भी वयिप्रिमा 


कविप्रिया सक्षम प्रमाव छन्त १ 
अलंकाररोखर पृष्ठ ६ 
कविप्रिया झाठता प्रभाव छूट श८ 
अलकाररोपर प्रठ ६ 
अलकाररोखरर, पृष्ठ ५६ 
कबिपरियां भाठवां प्रमव छू ४४ 


मत बद अं बा खत | 


सप्तम परिच्यर शेर 


पर्याप्त मादा मे प्रमावित है। स्वववएबणन मे प्रभरदद्ध न निम्नलिखित दलोक प्रस्तुत 
किया है-- 
स्वयवरे शाधोरक्षा मच मष्डप सण्जता। 
राजपुत्री नुपाशराम्दय चेब्टर प्रसए/नम तप 
इस उत्पहरण से स्पप्ट है कि भ्रतकार/खर' और प्राचाय प्रमरच दर के वणन मे 
क्रेदल 'सम्जना तथा 'संज्जता या हो झन्सर है शेष सम्पूण “लोक समान है। भावाय 
प्रवर उक्त दोनो हा भाचायों से प्रमावित थे । 
सूर्योट्य-बणन ग्राघाय केशव ने उक्त दोनों ग्रया के झ्ाधार पर किया प्रतीत 
होता है। भाचाय झ्मरचद्र ने सूर्यय-वणन के प्रलगत प्रर्णता 'रबरिमणि कमल 
परथिक तथा तारावली प्राटि दा उल्लख करना भात्र"यक माना है--- 
सूर्दणता रविमणि घड़ाप्दुज पचिक लोचन प्ौति ॥ 
त्ारेग्दुदौपफोपधियक्तम'थोरफ्मुदक्लटात'.. को 
आवचाय कब ने भी उपयुक्त बातो का ध्यान वूण रूपेण रखा है-- 
सूर उदय त भदनता, पयन्‍पावनता होइ॥ 
सज् वेदपुनि मुनि कर पय लग सब कोइ ॥ 
कोर, फोरुनद सोफ्हत दुख कुदलप कलटानि। 
हारा प्ोषधि डोप सि, घूक घोर तम हानिआर 
इसी प्रकार देध-यणन भी दोन। मा एक्-सा हा है। प्राघाय ध्मर ने देश-यणन 
के प्रातगत रत्त खानि पध्य घाय दुग्र तथा प्राम भाटि का उल्लेख क्या है।* 
आचाय बंद न भी उमस वस्तुभा गा दणन उसी रूप मे जिया है ४ 
स्थिर वस्तुझा के वणन म भाचाय भमर ने पृष्वी शल घमठया प्रधम माहि था 
उल्लेख बरत हुए जिखा है ६ झ्ाथाय केशव ने भा लगभग उक्त यस्लुभों का ही वणन 
क्पिहैए 
मास्पव ल्यलतावृत्तिगरर ने सत्य का भूछ रूप म वणन किया है।* 





कात्यकस्पणसावत्ति रोक पड, पृ० २ 

कान्यक प्रनाशव्ि, सूर्योल्यन्द्रान 

छविध्रया साह्श प्रभाव, छुत २२ २३ 

देशे बपु खत द्रब्य पणप चान्य करोटभा' । 

हुए प्राम जनाडिकय बट नालशइटाइबा॥व “-वाम्यकरलन्‍वत्ति सर्वोक ६२, यृ २६ 

कबिप्रिया झातर्रा प्रभाव, छल २ 

स्विय'य एथित्रा रैचो भमषमों सत्य मना । हवी रैध रये इर प्रत्पन्न मशमनप्म्‌ ७ 
जअस्पफत्पच्टाइत्ति प्रदान४ सूथड़ ४) पृ १४० 


न बज सर नर 


ब्त क्म 


ले कृपया छा प्रभाव छुना २३ 
मे इसने माझ्या पुष्य फल पृष्र चं चाहने । अशोक च फर्च क्यो रना छा वे कष्यापपयों 
जशाथस्ल्पअताृत्ति, पृष्ठ १७ 


३६० क्ैलव धौर उनका साहित्य 


केशव ने भी उकत ग्राचाय से भनुप्राणित होकर निम्नलिखित छाट की रचना 
की है-- 
केसवदास प्रकास सव, चदन के फल फूल। 
क्स्तपक्ष को जोरह ज्यों छुक्लपक्ष तम छूल॥१ 
उक्त उदाहरणा स॑ इस कथन की पुष्टि हो जाती है कि भ्राचाय बेचव वाव्य 
कल्पलतावृत्ति से भसी भातति प्रभावित थे । 
नीतिशतक 
केशव की महत्त्यपूण रचना कविप्रिया भत हरि के नीतिशतक' से भी पनु 
प्राणित हुई है। 
भत हरि ने पुर्षों की विभिन्‍न कोटिया पर प्रकाश डालते हुए लिखा है वि 
संत्पुरुष सवा को त्यागक र परार्य मे रत रहते हैं) सामा-य प्रुरप स्वाथ का विरोध तो 
नही करते किन्तु पराथ से भी जी नही चुरात | ज। पुरुष स्वाथ सिद्धि के कारण परहित 
हानि फरते हैं उह हम नर पिश्ाच के नाम से पुकार सकते हैं किन्तु जिनकी न तो स्वाथ 
सिद्धि ही होती है भौर न परमार्थ की ही प्राप्ति होती है फिर भी दवसरों के प्रहित की 
ही बात सोचत रहते हैं. उद्दें में किस कोटि म॑ रखूं यह नहीं जान पाया। * 
प्राचाय के"व ने भी यही वर्णन किया है--+ 
हू भ्रति उत्तम ते परुधारय जे परमारथ के पथ सोह। 
बेटायदास भ्रनुत्तम ते नर सतत स्वारष संजठ णो हू। 
स्थारय हु परमारय भोग म सध्यम सोगति के सन मोह । 
भारत पारय मीत रह्यो परमारय स्वारथ होन ते को हु ॥२ 
केशव और उनके पूघवर्तों एबं समकालोन हि दी-फवि 
जहा कैशव एक प्रोर सस्कृताचार्थों से प्रभावित हुए हैं बहा दृसरी घोर पूववर्ती 
एवं समकालीन हिन्दी-मविया कय प्रभाव भी इनकी रचनाप्नों पर यूनाधिक मात्रा म 
पडा है । जायसी तुलसी भौर सूर वी रचनाप्रो से भ्रनुप्राणित होकर भाषाय गरव ते 
अ्ध प्रणयन मे जो प्ररणा प्राप्त की है इसका सक्षिप्त विवेचन इस प्रकार प्रस्तुत गिया 
जा सकता है। 
जायसी एवं केशव 
जायसी वे सवाद-लेखन की झली मे प्रस्युत्पन्नमति कैशव पर्याप्त मात्रा मे प्रभा 
है कवग्रिया चतुर्थ प्रभाव छन्द ५ 
३ गेवदे सदर पुर्वा” पराययटका' खाय पक्तिज्य ये। 
सामान्यास्तु पराथमुषमभृव खायाविरो्ेन ये ॥ 
तेडमी मानव रघ॒सा” परद्वित स्वायोय निष्नन्ति ये । 


ये से प्नन्ति निरषक परद्दित त॑ के से जानीमद़े ॥ 
““मनृ इरि नीतिशतक रोक ७४, ६ १३ 
है कृविप्रिया चतुर्थ प्रमाव, छम्द ३ 


सप्तम परिष्छेट ३६१ 


वबित हुए हैं ! झापन राज” खारों मे समम्माव जीवन ब्यतात क्र जिस सवाह-लेखन-शनी 
के द्वारा कदि प्रतिना का परिचय टिया है वह जावसा से वड़य कुछ अनुप्राणित है। 
केसव विरचित (राम का विचानगीता' तथा वोरसिहवचरित ग्रालि ग्रयों मा 
प्रणयन रक्त सबाह-्यसी के घ्ायार पर ही हुप्ना हैं। चायसी न विस प्रकार पद्मावस! 
महादाय्य के मतिरिय भाखिरा वलामों एवं 'मखरायट! नामक टाशनिर ग्रथों का 
प्रष्यन किया उसी प्रकार महाक॒वि केषद ने रामबच्दिका सहावाब्य के भ्रतिरिकत 
विच्ञनगीठा' जन टाइनिक प्रथ का सजन किया है 3 
तुलसी एवं कधव 
बंद ज़ायमा की भपसा ठुउसा से भविक प्रमावित ये। 'रामवद्रिका पर 'राम 
चरितमानस का पूण प्रमात हिखाई देता है। एली म कुद्ध भन्‍तर हो यह मरी दाच है। 
राम भावना की जो पुीत घारा ग्ोस्दादी तुलमीटासजा न प्रवाहित को है उसको रूवि 
बर केधव ते रामचस्दिशा मे प्रलाण्य रूप म प्रस्तुत क्या है । राम-महिमा राम-यरपुराम 
सवा” नारो निन्‍्टा धा्ि प्रसगों पर तुलसी का छाप स्पष्ट प्रयात हाती है । 
तुलसी की भहन्या उद्धार की कथा * फा रेप ने भपनी 'रायच टका' के पंचम 
प्रकाद मे इस प्रवार व्यक्ष किया है--- 
वनराम सिला दरतो जवहीं तिए छुदर रूप मई तवहीं। 
भूछी दिश्दामिर सो, रामचप्र प्रशुक्षाइ$ 
वाहुन से तिप यों मई, रहिये मोहि समक्याद लत 
राम कय शक का समाधान करत हुए विष्शामित्रजों कहते हैं-- 
गोठम को पह नारि इंद्ध दोष गति गई 
देखि तुम्हें नरश्ारिपरम एवितपावन मई ४ 
झाग तुलसी की ग्रह्या मगवान राम के ”घन पाकर प्रति प्रफुल्तित हो उस्नी है। 
उनके प्रति ग्रानार प्रवट करतठी हुई एक प्रव वरहाव मायता है--- 
मुत्ति साप झु दोहा भमिमल स्ोहा परम प्रनग्रह म माता। 
देखउ भरि सोचन हरि भव मोचन पह शाम सकर जाना 
दिनती प्रमु सोरो में मति मोरों नाथ ने बर माँगो भ्ाता 
पद पदम पराग्रा रस झलुराा झूम मन सयुप कर पानावाँ 
सुलसी को प्रहुस्या को हो गति केशव बो भ्रहत्या मणवान के सम्मुख गदगर 
बाणी हो विनय झूरती है (५ 





है शामचरित्भानस बाजडासद पृष्ठ २७६४ सवतकरोर ग्रेस, सक्य सरकरण 
रामबन्द्रिका पत्रन प्रशारा छुल्ट इ ४ 

३ रामचउन्दिश प्रचन प्रझरा छह २ 

डे रामचरििस्धनम, डाचकारंड पृष्ठ १७४ 

४ रानरच्दिता पहर्श प्रशारा देने ६ 


इधर केशव झौर उनया साहित्य 


इसके प्रतिरिवत गोस्वामी तुलसीदासजों ने रामचरितमानस यी समाध्ति पर 
जिसा है नि जा व्यक्षित रक्षद्मणि भगवात राम के सरित या गुणानुवाद फरेंगे दे 
फलियु वी फालिमा में मुक्त ह+र भनायास ही मोक्ष प्राप्त करग। 
इसी शरती से प्रभावित होकर फथि प्रवर केशवदासजी ने भपनी प्रमुख रचना 
रामचीडिका मे जिखा है-- 
सटे सुभक्ति लोक सोक प्तत मुजित होहि ताहि। 
दहे सन पढ़ गुन ज॑ रामचड चारडिकाहि॥' 
इस प्रवार हम गह रावते हैं कि कवि प्रवर केशव छुलसीदास बी भमर फू ति (राम 
चरितमानर से पर्याप्त मात्रा म प्रभावित हुए हैं। 
सूर एवं क्शव 
जहा कचव ने एवं भोर राम भवित चासा के मूघ-य बवि तुतसी से प्ररणा प्राप्त 
की है यहां दूसरी भार प्ृष्ण मवित नाज़ा वे मृषय कवि एवं शिरोमणि सूरदासजी से 
मां व॑ भ्रनुप्राणित है। सर के प्रभात-यणन मे जो वचि*य मिलता है वह उनके पोग्डिस्य 
का दान कराता है--- 
उपते प्रदण विगत सवरी ससाँक क्रिना 
होय दीय दीपक मल्लीन दौन हति समूह तारे ॥ २ 
क्रेशबदासजी ने इसी भाव को इस प्रकार व्यवत क्या है-- 
तरति शिरति उदित भई दीप ज्ोति सलित गई। 
सदप हृदय बोध-उदय ज्यों कबुद्धि मास। 
श्रक्रवाए' निकट गई, चकई सन सुदित मई ( 
जसे निज जोति पाई भीव जोति भास हा 
गूर कै उद्धवन्योपी-सवाद का प्रमाव मी केशव पर परिलक्षित होता है। यूर री 
गोपी उद्धवजी से कहतो है वि. दे उदद ! हमारा मन हमारे साथ नहीं है फयोगि क८ण 
जब मथुरा को गए थे उस समय रप पर घहापर साथ ही ले यये ये। " शेणव ने भी इसी 
प्रगार वविप्रिया मे लिया हैं-- 
शाधा राघारमन के मन पठयो है शाय, 
ऊपव छुमझ्यां कौन सो कही जोग को बाप ॥ 
3 खुला भूषण चरित यह नर पददि सनहिं से गावरी | 


ऊलिसत सनोगत शेर दिम्र अर सम शा मिशञवर्श 0 
>+रामयरिमानत उत्तरकाएट, १० १०११ 
रामची दिशा उन्ताल सप्रों मबारा छत ३६ 
गुरसाणर, प्रभाव-यय 
रामचीिआा स्तरों प्रशश, छ* १६ 


कौ मने इगारे, रण चटाइ हरि सम से गए मधुरा शरह छिवारे ॥ 
>>अमृरगी तसार प६ सम्दा ह१ 


मी # बस 


कऋविपिया, रताय.. + छा ३० 


सप्तम परिस्छेट शे६क 


हसी प्रकार घवरज चान नायिका नर झपकार निरपा प्लादि वध्य धिपयों का 
च्गन नो भक्त सूरटानया का दन है। स्प्रकातिशयाक्षित जन झनकारों म मा केशव ने 
सूर का हा नपमायरम्पराप्रा का निवाह क्रक॑ उनस प्रभावित हान का परिचय दिया है। 
प्रदान 
बेनव तथा भूषण 
कैयव न प्रपना रचनाप्रा द्वारा परवर्ती हिला आवचार्यो एव कवियाग मांग 
प्रल्शन किया। भूपा मतिराम छिचाटीटास दव प्रधाक्षर झारि बी कृतिया केपवर्शास 
से पूजरुषाण प्रमावित हैं। कदिदर मूषण (१ ३० १७१२) क शिवराज भूषा सपा 
खलता है कि उनके द्वारा निर्धात झनक भलक्षारा के लय भावाय क्चव की ही देन हैं। 
उदल्वदर्पष के निए नूणप क॑ प्रयान्तर यास का हो लत हैं । 
क्यो भरय जह हो लियो प्रौर प्र उल्लेर । 
सो प्र्याग्तरन्पास है रुहि सामान्य वियेष ॥" 
इस लग का झाषार भावषाय केघव का निम्नलिखित छह है-- 
झ्लौर झानिये पभ्रय जहेँ झोरे वस्तु बवानि] 
श्र्यान्तर शो ग्यास यह चार प्रशार सु जानि 
“मूषा' के वियाद का प्राधार नी केणव का परिवन्त ही है, जिउक्ा सपा केशव 
इस हवार प्रस्तुत करत हैं-- 
भोर रटू कौज जहाँ उपजि परे क5 झोर। 
तासों परिवत ढक हत हों रेश्व दि सिरमोर ॥ २ 
उक्त सभा वा भूषण न निम्तविखित छल” म॑ रस प्रकार घ्यक्त किया है--- 
जहें घितचाह राज ते उपजत काम दिपदध 
ताहि विधादन कहत है भूषण बुद्धि विशद्ध आई 
विपप असकार झे सभाम्वस्प भाव'य कण निम्ताकित छुस्‍्ट वा प्रस्तुत 
करते हैं--- 
सापन रपरन विस्ल जहें होय साध्य की सिद्धि 
केणवदास बछ्ानिय सो घिगेद परमिद्धि॥+ 
क्या उक्त सभप का ही भूषण न टिठीय विभावना को सन्ना नहीं ध्रल्नन की है? 
स्स क्यन का पूम पुष्टि निम्ताकिति छः से हो जाती है-- 





२ एारणज मूर्य बट २६ प्‌ वश 
२ कंबिया एकाहराप्रयव छूने श्श 
३ कविद्िय्य तरह प्रमव छून्‍न हू 
४ रिकरारमूय एन राभप्‌ ७ 
बे. कज्विप्रिद्ध नम मय हुना २८ 


श्द्४ केशव और उनका साहित्य 


जहाँ हेतु पूरन नहीं उपजत्त है परकाज।॥* 
जपरिनिदिष्ट दोना ग्रथा। भ प्राप्त साम्य के उदाहरणों के ग्रापार पर स्वर्गीय 
साला भगवानरीनजी ने तो यहां तक कहा है झि--- 
हमारा ऐसा झनुमान है कि जसे विहारी-सतस्तई के भनुक्रण मे भगेव' कवियों 
ने सतसमा लिखी हैं बसे ही केचव रचित रतनवावनी के झनुवरण में भूषण ने शिवा 
यावनी लिखी है। * 
केशव तथा जसवन्तर्विह्‌ 
मापा भूषण के प्रणेता जमवन्तसिष्ू (स० १६८२ १७३८) के पर्यायोरित 
पादि भनेत झलकादों के लक्षण केशद निर्णीत लक्षणा से पूण साम्य रखते हैं। भावाय 
घंशय को पर्यायोबित वा लक्षण निम्न प्रकार से है--- 
कौनहु एक प्रदृष्ट तें प्नही किये णु होइ । 
सिद्धि झापने इध्ट की, पर्यायोरुति सोइकँ 
उक्त छन्द के प्राघार पर ही भ्राचाय जसवन्तमिह ने लिखा है--- 
जतन विनु वांछित फल णो होई। 
इसी प्रकार विपाद के लक्षण म॑ भी दोनों भाचाय॑ बहुत बडा साम्य रखते हैं। 
आाषाय वेणव वा फ्यन है--- 
भोर फछू रोज जहाँ उपजि पर रखु श्रोर।५ 
जसवन्ससिह ने भी यही लक्षण दिया है-- 
सो दिवाद चित चाहते उसदो रुचु (रू जात (६ 
यदि भनन्‍्तर है तो केषल नाम निर्धारण का । प्र्धात्‌ भाषाय केशव का जो परि 
दृत्त है वही जसवन्तर्सिह वा वियाद है। 
उबत उदाहरणा के प्रतिरिवद निदगाना व्यतिरेक विश्वपोक्ति प्र्थान्दरयास, 
स्वमावीरित रूपक और उपप्ता भारि प्रसबारों के वर्णन सास्य केचवदास हे प्रभावित 
होने वा भती भाति परिचय देते हैं। 'शापा भूषण में घणित १०८ भलकार। में से प्रधि 
मांझ उक्षण केशव वी कविप्रिया पी छापा लिए हुए हैं। 


फेशवदाम तथा भिखारीदास 
हिंदी वाय्यणास्त्र के सुप्रसिद्ध आचाय मिसारीदास (स० १६६० १६०७)? 


रिवराज भूषण घन्द १८७ 

केटाव पचएन भाषारिता, छा० मगदानदान १०१२ 
कविध्रिया, बारइवां प्रमाव, छल २१ 

भाषा मूपण छन्द १६ प ह२ 

कविपिया तेर्‌इयां प्रभाव, छुल १६ 

भाषा मूपण छत १४४ प्‌ झर 

आदाय फियारीटास हा नाराययहस सला ए २६ 


दू 20 उद | कर मर >> 


सलम परिष्धर तर 
नो कैएदलासभा से परयाल्ठ झाद्ा में प्रमावित हैं। स्दमादोक्त्रि लपद निरूराः दानों 
में उमान है ।* 
इड़ी प्रकार 'दिशपाकित ऋूलक्वार के सपा का हाना न समान हैं। भ्राचाय 
केधव की विश्चाकित का सपा टै-- 
विद्रमात सारन सशत शारज होहि न छिद्धा 
साई उक्ति विभेषमय रूषद परम प्रसिद्ध ॥ 
मिवाराशउजों ने भो इस्चा राव का धमिव्यस्ति करत हुए लिय है-- 
हेबु घनहु राज नें विशेधोशिति नमदेहू।ं 
यहा नहीं *ठप्न्य क उदाहरण मे झा पूए साम्य दष्णिव हवा है । 
निशशता ख्यतिरेश रूपझठया आप भादि भमक्षार्सी म मा मिखारीहउछजा 
प्रानाय के”व से प्रसाजित हुए हैं । 
केशव तथा मतिराम 
मतिरान भा झाज'य केशव से पूछत' प्रभाविद थ। “स्वराज 'ठाहित्यनार तपा 
“छह्सारं भाहि महत्त्वपरुप प्रयो के इवता क्‍भाचाय मंतियर न चित ललाम नामक इस 
कार-प्रप८ की रघना कर हिल्ीलाहिंय को जा दवा का है उघका बरव झुछ्द श्वय प्राचय 
क्ेशवशस का ही है।इस रसराज क॑ घनेक लपर *रसिकप्रिया' के भाषार पर निर्षा रिव 
दिए गए हैं। पया स्वक्ीदा के झट झुग्घा प्रौडा झारि का जा स्वरूए हमें श्राचाय क“ड 
का रखता में मिलता है, उठोका स्पप्ट म्ाका मतिराम के रसराज' में परितर्सित्र हा 
जाठी है। मष्या भौर प्रौदा के घोरा भ्रघारा और प्रपारा-धारा उपमेशा का वन भा 
डानों आाइयों ने एक जझा किया है। इसो प्रकार नाएिकाएं के उतरा मष्यपा भौर 
प्रदमा श्रादि भे” रा दानों का हा मान्य हैं। झावव के तानों---हघ मध्यम प्ौर गुरू 
में झा बन भा दोतों सादायों का रचताभों मं समान रा से ही ठपलध्य हाता है। 
इसी प्रशाएं वियोग का जिन दस दद्याप्रों का वसनते प्रांचाय हज न किया है उनर्ने से 
क्रेवल 'मरण को छोटबर नोद सभा केशव सोर मविराम मे समान स्पस उाचाप 
हो हैं। 
केपव ठया देद 
अन्य प्राचायों को घावि दर (य०७ १७३० १८२५) मा प्राचाद राव में पदात 


मात्रा में प्ररादित हुए हैं । झवपम्र हम प्राचाय स्व क॑ प्रवा” पर हा दिचार 
करते हैं--- 





है कविद्रिद नश्त प्रस्धय छा ८ टुपनाय कम्यनिएा दल इ पृउ १९७ 
२ करिद्रेदा इरएर्ट पन्यव छुल्ा शड 

श कष्पनियय छला इहु पू 2शर 

४ कक्तिय पोगारंप्रद्म छत २ हुसनद कच्यनियय पा २३ 
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हेवव दौनहु क्षाज स, प्रिय पररेप्ताहि जाइ। 
तासों कहत '्रवाप्त सत्र कधि कोविद समुझाइ॥* 
देव ने भी उक्त भाव को ही भपनी रचना मे इस प्रवार व्यवत शिया है--- 
प्रीसम काटू काज व प्रवधि गयो परदेस। 
सो प्रवास जहू शृहुन को कप्टक' हू विवुधत्त ॥ 
इसी प्रवार एवं भय स्थल पर केशव ने उत्हा नाथिवा बा लक्षण निम्न प्रकार 
से प्रस्तुत क्या है 
कोनहू हत न भाइयों प्रीतम जाके धाम। 
साझों सोचति सोच हिय के सब उाका साम 0१ 
#ब ने भी यही भाव ध्यवत क्या है-- 
पति के गह भाए बिता सोच बड़ जिप जाहि। 
हेतु विचारे दित्त में उत्कष्ठा शह ताहि॥र 
स्पप्द है कि 'उत्शा के स्थान पर 'उत्कण्ठा' वहुकर देव ने भाषाय फेणव रा ही 
प्रवुवरण किया है। यद्दी नही देव ने लीला नामव' हाव का लक्षण प्रस्तुत करते हुए 
जिक्षा है कि फट्ठा नायिफा प्रीदिपूवक नायक रे साथ हास-परिहास बरे तथा बड़े कौतू 
हस के साथ उसीके बेटा को धारण कर एक अद्गुत एवं चित्ताकपत् दृष्य उपस्यित गरे, 
यहां छीछा हाव होता है।" भाचाम केशव इस पहले ही स्यवत कर चुके थे । 
दब! का फेव्स भ्रायायट्व पे नहीं, चितु कवित्वन्यक्ष भी शेशवदासजी से 
प्रभाषित हुप्ता है। वद्दी-वही तो देव ने बंधव क भावों को इस प्रकार स्यकत जिया है कि 
कोई भ्न्तर ही प्रतीत नही हाता । एक स्यर पर कवि केभव लिसते हैं--- 
नसनति के सारनि में शाज़ों प्यारे प्रृतरों के 
मुरली ज्यों छाइ राखो पसननयसन में। 
राक्षी भुग बोच बनमाली बसमाप्ता करि। 
शग्दत ज्यों शतर चढ़ाइ राणों हम में॥ 
क्रेप्तोराइ कत्ततठ राखों यप्ति सठता के, 
करम श्रम श्योंहू प्रानी है भवन मेंता 








है रसिकृशियां शस्टास प्रमार दुना७ 
२ भावबिशास ६४७) ए 5१२ 
३ रमिसफ्रियां सातरों प्रभाव छत्द ७ 
& माइविलांस छूट ७ पृ ६४ 
४ दौदुक दे पिय की १रैं; सपन मेष उन्दारि । 
अर माँ प्रिद्ाम गई लाला लेड विचादि॥ +>मवेकियास दुर २१ एउ ४७ 
६ रमिध्प्रवा छट्मां प्रभाव छन्द र१े 


सप्तम परिष्छेट हे 


घपकझतो एऐर्पो काह सूधि सूँघि देवता ज्या। 
लेहु मेरे लात | इह मोसि राखों सन में ॥' 
देव ने भो उकत्र छत से प्रमाविए होव र निम्नलिखित सदेगे की रचना वी है-- 
हेह्ु लता उब्लाई हों यालहि छोर को साजहि सो सरि राफो ९ 
फरि इहें सपनेहु न पपत से प्रपने उर में धरि रादो॥ 
देव छसा प्रबल्ा मवला यहू चम्दकलां कठला कवि रासों॥ 
पाठ घिद्धि नवो निधि ल घर बाहर भौतर हूं भरि राो शो 
केघव की विरहिणी नायिका वा चित्र देखिए--- 
पझ्ोशियानि मिली सत्तियानि घिलो पत्ियाँ बतियानि मिली सज़िसौन। 
ध्यान दिषाल पिलो मनहों मन फ्यों मिल रकः सनो शन सोनेंए 
क्रेसव इसेहु वेगि चलो मत छूहे पहे हरि जो कछ होनें। 
पूरण प्रेम-सभाधि लगे मिलि णहें तम्हेँ मिलिहों तद कोनें॥२ 
देव ने अपनी दूती के मुख से यही भाद व्यक्त बएपा है-- 
पूछत हो पद्िताने कहा फिर पोछ से पावह ही को मिलोगे। 
काल को हाल में बूत बाल दिसोकि हलाहल हो को हिलोगे॥) 
सौजिए फ्याय सुघा मधु प्याय कि स्थाम नहोंविप गोली निलोगे। 
पंचनि पंच मिले परपच में याहि मिले तुप्र काहि मिलोगे 0४ 


फेशव तथा पद्माकर 


प्मावर (म० १८१०-१५६० वि०) भी प्रानाय केशव से पर्योप्त मात्रा म 
प्रभावित हैं। "जगरनोट में प्राप्त भाव-साम्य के उदाहरणा के लिए वेशव वे! कल 
जिचित हाथ वो ही ले लीजिए-- 

अम झभिलाव सगव स्मित फ्रोध हुए भय भाष। 
उपशत्त एकहि वार जह, तहें किलाकाचित हाव॥५ 
'पच्चाकर ने उनत छन्ट से ही प्रभावित होवर प्रपने विस्नविचित वा लक्षण ड््स 
प्रबार ब्यपतत निया है-- 
होठ जहाँ इश बारही, पाए हाप्त रत शेष ) 
तार्मों ड्लिकिचित बहूत हाथ सब मिर्दोष ॥९ 


रमिडग्रिया, पचिर्ध प्रमज छू २७ 
मादवैलास छर्द १०, १० ६६ 
रधिहृद्िया, भारत प्रमात, छुम्द ५० 
मात्रदिताग, पु+ 8७ 
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प्रलकार-घमत्कार से भ्रभिमत नही है. ऐसा कोई पाठक नही कह सकता । 'गामायनी 
का गदि कोई भसकारो री दृष्टि से ही झध्ययन करे तो उसमें भ्लफार पयन्‍पग पर 
मिलेंगे किन्तु उसवी रचना जिस दृष्टि से हुई है उसी दृष्टिकोण से भाज उसको प्रालो 
खता की जाती है। भत कामायनी झी धामोचना मे उसकी झसी की प्रालकारिक्ता की 
पपेशा उसकी लाशबिय ब्यंजकता पर दृष्टि रहती है । 

श्रौये महादाब्यों मं केशव ने सवाट-योजना की दृष्टि से नाटवीय घत्ती का बढ़ा 
सुदर एव सफस प्रयोग विया था; यह छकी उस युद मे भी प्रमावोत्यादक समभी गई 
और भाज भो । 'साकंत में तो इस छैली को पेय यंग वर झपनाया गया है भौर यह 
निस्म देह बहा जा सकता है कि सावेसकार का दुख प्रयाग में बहुत कुछ सफउता मिलने 
पर भी बंदव के समान मफ्लता नही मिली । इसी प्रकार जगन्तायदास “रस्तावर चेत 
+उद्धवश्नतक भी मला-पक्ष की दृष्टि से विवर केशव से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित है! 

कुछ भी हो भाषुनिक महाकाव्य इस बात के साक्षी हैं कि क्यावस्तु की घोजना 
भी दृष्टि से छदो के प्रयोग की दृष्टि से ालगारिक चमत्कार की दृष्टि से तथा सवाद 
याजता पी चाटकीप शैली फी दृष्टि से सभी केपम से प्रभावित हैं। महाकाव्य के रंचयि 
साो क॑ भ्तिरिदत ग्राधुनिक काब्यशा स्त्रियों पर भी केशव था प्रभाव परिलक्षित होता 
है। भाघुनिक वा व्यशा स्त्रियों मे स्व. पन्‍हैयालाम पोह्ार लाला भगवानदीत श्री भजुत 
दास कैडिया श्री रामदहित मिश्र डा० रमाशनर शुबल 'रसाल झादि विशेष रूप से 
उस्लेंखनीय हैं। यदि इन सबका दृष्टिकाण विशेपते विवेचनात्मक हो है तथापि विस 
से गिसी रूप में बेशव-परिघासित रीतिरम्परा का निर्वाह समीम पाया जाता है। 
प्रस्तुत शोध प्रब॒भ की सीमा में इनपर विरेय प्रवाश डासना समव नही है । 


निष्क्प 

उक्ने विवेचत के भाधार पर हम वह सकते हैं कि मेशयलासजी ने प्रायीत 
सस्तत प्राचायों सथा समराभीन कवियों से प्ररणा प्राप्त वर जिन भनेफ परवर्ती रवि 
एवं भाचायों वा मांग प्रशस्त किया है बह उनके पाण्डिए्य के साथ-साथ बहुशता को 
परिधय भी देता है। झापने शाब्यतास्त्र्मम्ब घी सामग्री गो एकत्र बर हिटी-साहिए 
वी धीवृद्धि दरने मं महान योग पठान जिया है। भापा-कवियां के साथ-साथ तत्पियक 
जिशासुधा के लिए भा झापके प्रय पथ प्रदधन पा काय करते रहे हैं तथा मविष्य में भी 
बिरशात छरा उनही वोनि वो अश्ुण्म बनाए रखेंगे। रस भोर प्रलनार दाना हीं 
क्षत्रों मे प्रापको ग्रत्यधिर' सफपउता प्राप्त हुई है। प्राचीन भाषायी द्वारा निरिम्ट सक्षणों 
क साथ ही भाषते भपने मौलिक सक्षण भो प्रस्तत विए हैं जो किसी भी मस्त रचना 
मे दृष्टिगोचर नही होते आपने सराहतीय एवं स्तृत्य प्रवास गे लिए हिन्दी-गाहित्य 
म्रजात तब भापता ऋणों रहेगा । 


धष्टम परिन्‍्छेद 


केशव का हिंदी साहित्य में स्थान 
हिदी-साहित्य म केशव एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूण स्थान रखते हैं। उनका 
व्यक्तित्व बहुमुखी था उतका महत्त्व भी बहुमुखी है। उनका स्थान निदिष्ट करने के जिए 
उनके किसी एक पक्ष-मात्र को ध्यान म रखकर उह कसी कवि से छोटा या वडा बह 
देना ग्रालोचन।-दप्टि का सकाच ही होगा। फिर उनेके किसी पश्न को उेषर किसी सजा 
तोप पश्चवाल से हो तुलना ठीक होगी। देव का स्थान निर्धारित करते हुए डा० नगेद्र 
ने ठीक हो लिखा है कि हिन्दी काय्प एक सागर के समान है। इसमे भनंव धाराए प्रव 
हमान हैं जो टिया परिमाण तथा गुण सभीम एक-दूसरे से भिन्न हैं। इन विभिन्‍नताप्रों 
का विचार न करते हुए विसी मी कवि का समस्त संजातीय कवियो में से एकसाथ स्थान 
निर्णीत कर देना सवा भ्रामक एवं निराधार होगा। " कक्‍शव का व्यविनत्व देव की 
अ्रपक्षा कह्टी प्रधिक बहुपसो है भ्रत उनके लिए तो यह बात झौर भी भ्रधिक भाव 
इक है। 
प्रतिभा झौर व्युपत्ति (धास्त्रगात) साहित्यकार के दा धरातल हैं जहा से वह 
अपना निर्माण करता है। कहने की झ्राव"यक्ता नही कि क्शव के दोनों घरातल पुष्ल हैं। 
उनकी प्रतिभा ने कवि रूप से ही नहीं भाघाय रूप म भी प्रनेक्त्र चमक पदा भी है। 
उनकी ब्युत्पत्ति ने भ्ाचायत्व ही नही उनके कविरव की भी प्राणप्रतिप्ठा बी है। 
कैशव वा व्युलत्ति ने उह एक पभोड़ भाचाय बनाया है। उनकी व्युसपतत्ति मी 
रेखाएं तीन क्षत्रा म॑ भ्रधितर स्पप्ट्ता स उभरी हैं 
है बाय्यणास्त्र 
२ हणन 
३ धरम मक्तिशात्तत्र 
इन तीना मे वाब्यणास्त्रीय पक्ष श्रधिक मुखर एव प्रसिद्ध है। काव्यगास्त्रीय 
पर का सूल्यविन हम प्राचायत्व धीपक भ्रष्याय मे कर चुके हैं। भपने समय तब परि 
निप्टित समस्त सस्यत-साहिस्यशास्त्र रा भान उस्हे है। उस चान वा झघानुशरण नही । 
अपनो निजो भमिरथि एवं मान्यताझों को भी पूण स्थान मिला है। यद्यपि *रसिकप्रिया 


१ दंव झोर उनकी कविता हा नगेद्रपू रध्ध 
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देष्टिवाला भात्ाय पभग नहा दिपाई देता । 
हिंदी प्राचायाव् का प्राघुनिक स्वरूप बहुत प्रिदरतित ही चुका है। केश 
आधुनिक भाषायों 4 सजातीय नही रह गए । भरत भाशुतिक भाषायों से उनकी घुलना 
व प्रदन ही नही उठता मेबाकि इ!० नगेद्ध वी ही शब्लादली में स्थान का निणय सजा 
तीयो मे ही हो सकता है! 
इस प्रकार वेटाव ऐतिहासिक दशब्टि से ही हिंदी के प्रथम आचाय मही हैं प्रौवता 
ध्यापवत्ता एवं ग्रोलिवता दो दृष्टि से भी रीविकाम्त फे सवधप्ठ भावाय भी हैं) व रीति 
काल के युनिर्यावा साहित्यकार हैं यह वाव कम महस्व की नही। युग निर्याण बी दृष्टि 
से मिषुण-परमभ्परा भ कचीर के कृष्ण भकिति-परम्यरा में सूर वा राम सहित-यरम्परा 
मे ठुणसी का जा स्थान है साहित्य को एक निश्चित घारा मर मोड देने को ध्वमता पी 
दच्टि से रीति-परम्प्रा मं वही €्यात प्राचाय के धबल्यस व है 
कैनव का स्यृत्पत्ति पक्ष काव्यशास्त्रोय क्षत्र में हो प्रौढ़ नहीं है. दवन एबं धम 
चात्त्र के क्षत्र मे भा उनकी प्रच्छी पठ है। यह सत्य है कि वैशव सनु के समान धर्म 
जियन्ता नहीं द्वार के समान दापतिक तही छुणसो के समान भपषत नहीं किन्तु पंप 
शास्त्र दपतभास्त्र एव भव्ितिषास्त्र-ऋम्वधी उनवा भ्ष्ययन प्रचस्त है। दधन वे क्षत्र 
मे थे छुलमी के समाने ही सामजस्पवादी हैं। तुलवी वी घपेक्षा उसका धामजस्प भी 
धप्रिक प्रणस्स है। ठुलसी के दशन की प्राज तक खीचतान हू रही है। पेशव वा दपन 
स्पप्ट है. प्रश्तवाद जिसके ध्यायहारिक वक्ष मद्वैत वी भूमि है और इसके साथ ही 
भवित धमयोग प्रेराग्य भादि सबदी समाई है। विज्ञानगीता' उनदी इस क्षए फी क्षमता 
पा मूर्त प्रमाण है। 
क्रेनव की ब्युटातति का एक क्षत्र भोर हैं ->“इतिहास । रसनवावनी बीरसिहरेक 
घरित भौर जहांगी र-जस ची टिबाए मे तात्वालिक इतिह्दास की ऐसी झामग्री भुरक्षित है 
जिसका उल्तेख भन्य ऐतिहरप्तिक प्रया मे नही मिलता) विश्ांनगीता के रूप मे प्रतीय' 
बपस्प लिखकर तथा इन उपर्गुकठ रचनाभा के हप मे ऐतिहा/सिक कास्या नी रचता करके 
हिली-साहिए्य के सपक्ष केचव ने दो सर्वेधा नवीन साहित्य-विश्यमो के द्वार छाले च। 
भहृत वे लिए चाहू य रचना विधाए नवीन न रही हा बिन्दु हिन्दी के लिए धवध्य मई 
चीज पी | सेल है कि परवर्ती रीतियुग इन टियाप्रों में प्रदत्िि तू कर बा ! 
जहां तब केशव वे बवित्व पक्ष का सरध है, केशव हमारे सम रामच विजय 
मे मुबतक बबि विज्ञानमीता वे प्रतीक प्रादृयरूपण (8॥०8०७) रचयिता तथा तीन 
दृतिद्वासित बाम्य-इतिया के निर्माता वे रूप मे झात हैं। जहां तक साहित्य की विधापों बा 
अन्न है विद्यती दा विधाए उनकी अपनी हैं यह हम ऊपर गह चुके हैं । मुबतर' बजि के रुप 
में रमित प्रिया वी सरसता का जादू घुवतजी तर की उखनी पर यश इक है। भव उसके 
विदय मे भी भधित वहने की धाव”यकता नहीं । अब रहता है उततका प्रव'घबवि झप । 
इस क्षत्र मे उनपर गई प्रवार के झाशप सादे गए हैं। प्रवधघ-कीएत भावुरतावधा 
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प्रदविननिरीसध का प्रमाव एव चमत्कार का फर इन स्‍्राचपा म॒ प्रमुख हैं। इन स्‍स्ाथ्पों म 
गुक्तजा के मानदष्डों की प्रतिध्वनि है । 'ुक्तजा के झानदाड सुससा का सामन रखकर 
बन थ। प्रबंध रचना में कपद का दष्टिकोय तुलसा स मिन्‍्न है। उन्हांने रामचरित के 
झों का चुनाव वघन-वनद क॑ क्‍झ्वकाद को ध्यान म रखकर किया है तुदसा की भाति 
इस काव्य को दृष्टि से नहीं 'रामची द्रका' मे द नाटकाय तत्त्वा से भा प्रमावित हुए हैं। 
इसी दृष्टि स उन्होंने खवाटारमक सौंठय का उसम पुट लिया है। प्रदाघ-सूत्रा बी नाटकीय 
पाजना करत हूए उन्टने कपा-सम्द था मूत्रों के प्निवाय निर्वाह को भार मी झाप्रहपुतक 
ध्यान नहीं >िया । जहा तक भादुकता का प्रान है केणद को मावकता तुलसा-सूर की काडि 
को भावुकता नहा किन्तु राठिकाल मे अन्य क्विन्यशिता का प्रपसा उनका मावुक्ता कम 
नहीं। दख मुख माये क्‍प्रन”टखई कमल घद जूस स्थला का सकर क्लजी ने केयद मे 
हत्यहानठा ही नहीं हृदयहोनता का हट दिखाई है। किन्तु झाज एक्तजी की पथ 
पातिना दृष्टि पहिचानी जा चुका है भौर वहूत-सा मान्यताझों म उतका पभपात सिद्ध हो 
आुका है। रही प्रदति निराक्षण एवं चमत्कार की दात। बट के गई दताइटी पूव से ही 
मस्कृत-गाय्य प्रदृति-निरोसध से दूर हतता हुमा चमत्कार की झोौर चला प्रा रहा या। 
बंशव उसी परम्परा क॑ कवि हैं। निस्त”ह घ प्रह्ति क जरजात कवि नहीं। उनमे 
प्रालक्रिक चमत्कार का माह भी सजग है। शिन्‍्तु उनके घरालकारिक चमस्कार म दुरूहता 
नहों है। इलप यमक झ्राटि के कुछ स्थला में दुरूहता का भामास हाता है। उसके दो कारण 
हैं । एक तो हम इस प्रदार को करष्य-परम्परा स दूर पड चके हैं दूसरे इन प्रतकारवाले 
स्पला का हम वि"वेनाथ जयटेव झादि के सश्र्षो को छाया भ सममना चाहत हैं। केशव 
के लपण इन पिछले भाचार्यों से भिन्‍न हैं। उनके इसप यमक् भाटि उनके ही लसघा के 
अनुसार समभने पर उतन दुरूह नही रह जात जितने भाज समर जाते हैं। 
निस्सन्‍्टह हम 'रामघाद्विका को रामचरितमानस के समकभ नहीं रख सजते । 
किल्तु हम घ्यान रखता चाहिए कि 'रामचन्टिक३ प्रोर 'रामचरितमानस' दो भिन्न कोटि 
के महाराष्य हैं। मानस के खोत मे साहित्य-ममज्ञ पशित और हलवाल विस्ान समान 
रूप से झवगाहन बंरते हैं। दोनों उसको समान पूजा करते हैं। मानस भक्ति को भाव 
बाव्य है। राम द्रका दुरवारो काब्य है। इसी कारण उसम प्रमावोत्पा”न एवं घम 
सवार के प्रति कलाकार की जागरूकता है। बि"व-साहित्य का इतिहास उठा सौजिए कोर्ट 
सौर बुटिया के गाव्य म कला वी जागरूवता झोर भजागमू्वता का भन्तर मिलंगा। 
“राम दिका मानस की भपेला सस्दत-साहित्य क उत्तरपुगीन महाकाब्या से प्रनुभराणित 
हुई है । सरय दात ना यह है कि भोरछा के रजत प्रासनो पर बैठकर सम्मान के भारों से 
वामिल मौल्तिप्क सहा रामचो?क्ाए हो लिखते घाए हैं भौर सुर-सरिता के पावन तट 
पर रामानस्टो तिलक चगाटो सगाकर “रामचरितमानस/ । न प्रोरष्दा म तुलसी मानस 
लिख पाते नकाथी में क्णव भी कसम घन्दिका। 
केशव मे मादुबता वस्पता रस प्रनकार वणन-वमव समत्वार--घपन प्रपन 


३७६ केचत भौर उनका साहित 


स्पान पर म्रतग मलय रचनाओं मे सब कुछ है । सब्र मिलाकर केशव का रवि प्रतिभावात 
कवि वी अपेक्षा दास्वकदि झधिक है। उनका कला-पक्ष माव को अपेशा अधिक मुखर 
है । वलासल की दृष्टि से वे सूर भौर घुलसी से भी वदबर हैं। भाव भौर रुला के साम 
जस्म को ध्यान से रसबर उनवा नम्बर सूर-तुससी के निस्स'देह पश्चात है। तुलसी री 
अपेक्षा मूर का भाव-पक्ष सजग है। तुलसी में भाव भौर कला वा भनायास सामजस्य है 
बिहारी म सवेत़त एवं सायास ) मेचव मे ककिता-कामिनी की विभेष सम्जाके लिए 
धाभूषणा का मोह है। 
रोनिकाल के भय सभी # वियो में केशव का स्थान महत्वप्रुण है। गला के परि 
मार्जेन में बिहारी उनसे कही प्रधस्त हैं। भागुत़ता भौर साक्षणिक चादता में धवावरद 
उनसे बहुत बढ़े हुए हैं। पावर की भंकृतिया केघव को धहुत पीछे छोड जाती हैं। देव 
की रस चेतना को सभो स्वीकार ३ रते हैं। भौर भी कलाक र हिंदी के पास हैं हो सबता 
है उतम क।ई से कोई गुण केशव से बहुत वद चढकर हो । विस्तु सब मित्लाकर गैशत्र के 
पास जितना है उतना इन मध्ययुगीन कलाकारों म॑ं किसीके फ्राम नहीं । 
प्रभिव्यजता-सामथ्य की दृष्टि से केशय की भाषा सूर-सुततती की अपेक्षा विर्दशन 

है। किन्तु व्यवस्था की दृष्टि से वह उनसे सबल है! ब्रज के इतिहास में व्यवस्था वी ोर 
ध्यान सवप्रथम केशव का गया था। इस प्रयास वा सफल परियाक बिहारी मं जाकर 

हुआ है । 
वस्तुत ह्विदी-साहित्य के पास घनेक रस्त हैं जितने नाम गुण उपयोगिता एवं 
प्रमाद भिन्‍न भिन्न हैं) हमारी ही बोली में हमारे दृदय भौर मस्तिष्य की एक्टम मवभोर 
देनेवासा क्मीर के समान हिन्दी मे दूसरा नौन है। हमारी सरकृति वे समरत सौंल्य का 
प्रत्िनिधि तुलसी के समाव मीन है ! भावों की उसाय तरगो में लहरा दतेवाला जादू प्रूर 
के भति रिक्त भौर मिसके पास है! रस्पतालोक में माव शी तूजिका में गवरगी चित्र भ्रवितत 
फ्रने मे प्रसाद की गला का मिसे उपसान बनाए ! केराव बा भी प्रपना महत्व है (पाना 
यत्व मो फवित्व स ष्युत्पत्ति को प्रतिमा से पराब्ित्यि यो सावुक्ता से मिलावर भपने 
यहुमुस्दी महर्व से प्रभिमूत बर देने की क्षमता रखनेवाला केशव गा दूसरा नाम देने वे 
लिए हिंटी यदत दिनों से सोच रही है भौर न जाते बव तव' छृसे सोचना पड़या 
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